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प्रस्तुत ग्रन्थ मे बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, प्रमुख रिष्य तथा श्रनेकानैक ्रहतो के पूवं जन्म की कथाये 
है । ये कथाये पुणेत गाथाबद्ध है, जो उन सन्तो के श्रपने मुह से कहाई गई ह । प्रत्येक के ग्न्त 
मे यह्‌ भ्राता है कि “इस प्रकार प्रायुष्मान्‌ ने यह गाथाये कही ।" 

ग्रपदान के दो मुख्य भाग है--पुरुष सन्तो से सम्बन्धित भ्रौर स्वी सन्तो से यदि पूरा 
ग्रन्थ एक ही जिल्द मे छापा जाता, तो इसका भ्राकार श्रपेक्षाकरत बडा हौ जाता । श्रत हमने, 
वर्मी, छटु-सद्धायन के विभाजन के भ्रनुसार, इसे दो जिल्दो मे बाँट दिया है । ओ्रौर, दूसरे मे बुद्ध- 
वदा श्रौर चरियापिटक को भी सम्मिलित कर लियाहै! 

बुद्धवा मे पूवं बुद्धो का उल्लेख है, जिनसे बोधिसत्व का साक्षात्कार हुग्रा भा, जिन्होने यह्‌ 
भविष्यत्‌ वाणी की थी कि--“यह्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व का लाभ करेगा ।“ यह्‌ ध्यान देने योग्य 
बात है किं जैन परम्परामेभी इसी प्रकार पूवे तीथेडकरो का उल्लेख मिलता, शओ्रौरयहभी 
कि उनकी सख्या समान ही है । 

चरियापिटक्‌ गाथाबद्ध एक छोटा ग्रन्थ है । इसमे जातक के अ्रनुसार बुद्ध के पूर्वै जन्मो कौ 
कथाये वणित ह, जो बुद्ध के ्रपने मुह से कहाई गई है, रौर जो यह दिखाती हं कि बुदत्वलाभ 
करने के उदेश्य से बोधिसत्व ने पारमिताग्नो के पालन मे कंसे महान प्रयत्न किये । 

प्राचीन पालि छन्द के भ्रध्ययन करते के लिए इन ग्रन्थो का बडा उपयोग है । 

इनके सम्पादन मे हमने वे ही सिद्धान्त स्वीकार क्यिहैजो इस माला के पूर्वै ग्रन्थोमे 
ग्रपनाये गये ह । 

प्रस्तुत ग्रन्थ खुहेकनिकाय के भ्रपदान (२), बुदधवक ग्रौर चरियापिटक का नया देवनागरी 
सस्करण है । यह्‌ सस्करण निम्निलिखित ग्रन्थो के श्राधार पर तैयार किया गया है-- 

श्रपदान (२) --वर्मी-सस्करण, छु-सद्भायन प्रकाशन (१९५६), स्यामी-सस्करणः, 
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दवारा सम्पादित (१६३०) । 

वुदधवंश-चरियापिटक --बर्मी-सस्करण, च्ु-सद्धायन प्रकारन (१९५६) स्यामी- 
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दारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८२; । 
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छपाई का कायं पूरा कियादहै) 

वाराणसी भिक्षु जगदीश काश्यप 


२१.११.५६ 


(पता ९ ^^ एव प 


0९४॥ 204 ^ पि) 0 प ^^ 61018 


क {2 
च ८2, 
ट 8 
त ६ 
प {2 
थ $ 


(0507१475 “प “0४, 4 


ख {02 
च्व 2 
ठ {12 
थ {12 
फ़ {218 
र 2 


ग॒ 22 
ज 2 
ड 128 
द ५2 
बं 82 
ल्‌ 12 
ह 112 


घ ©112 


ञ्ञ, म {118 


ठ 08 
ध॒ 118 
भ॒ 01128 
त्‌ „2 
ऋ 12 


ए € 


उ 112. 
ज॒ 28 
ण 112 
न 112 
म॒ 112 
सं 3६, 

अ 2.12 


क {2 का घ .कि ति 


की ति 


क्‌ प क्‌ पप के {€ 


ख 2 सखा ्व्तिलि 1 खी पणि ख प ख्‌ पपि खे {16 खो 110 


क्के {2 
क्ख [६12 
क्य {<$ 
क्रि तत 
क्ल (12, 
क्व {६९२. 
य {2 
ख्व {112 
ष 88. 
ग्व 2402 
ग्य &‰४ 
ग्र @12, 
दुः 71६38. 
द्ध 7112 
द्ध, ङग ४0९2 
दू 702. 
ञ्च 2. 
च्छु (12 
न {2 


ज्ज्ञ, ज्फ 1102 


८०ापाए८ा-द0द्नऽ०ाप^ 5 


ञ्च 2628 
ञ्छ 76112. 
ञ्ज 7]2 


ञ्क्, ञ्छ 0}112, 


ट्ट ह {2 
ट्ठ, इ (02 
इ, इड ५2 


इ, इड ११० 


ष्ट 1){2 
ण्ठ {112 
ण्ड 1102 
ण्ण 1112 
ण्ट 10112 
त 2 
त्थ {12 
त्व ८५2 
त्य ‰& 
त्र वै 
हू, दुद ५५2 
द्ध ५62 
द्य 052 

द्र 02 


(~ 








द॒ ५९४३ 
ध्य 011५2 
ध्वं 0112 
स्त॒ 1128. 
न्त्व 11९2, 
त्थ {11112 
न्दं 102 
नद्र॒ 11012. 
न्धं 71002. 
न्न 11112. 
न्य 7152 
स्ह 1112 
स [५ 
प्फ़ [01012 
प्य [$ 
प्ल {012 
न्ब 002 
म्म 07072 
व्य 09 
ब्र॒ 012. 
म्प 102 
म्फ 11]0112 


थ्यः प्र ॥ 
€ ~~ ^ ॐ 





ह 3 


म्ब 17102 
म्भ 1110113 
म्म 1717112 
म्य पारव 
म्ह 11112. 
य्य $ 
य्ह 112 
ल्ल 112 
ल्य 1९2 
ल्ह 1112. 
व्ह 112 
स्त॒ 828. 
स्त्र &{1व. 
स्त 51128. 
स्य 52. 
स्स 582 
स्म॒ 87112 
स्व ऽ2. 
हय 1102 
हव ५२ 
स्ह 1112 


को {0 


०0 





४३. खाक्रिसम्यल्जकवग्मो 


१. सक्रिसस्मय्जकल्थेरश्रपदानं ३ 
२ एकदुस्सदायकत्थेरश्रपदानं ४ 
३. एकासनदायकल्थेरग्रपदानं € 
४. सत्तकदम्बपृप्फियत्थेर- 
ग्रपदानं 
५. कोरण्डपुप्फियत्थेरश्रपदानं = 
६. घतमण्डदायकत्थेरश्रपदानं € 
७. एकधम्मस्सवनियत्थेर- 
ग्रपदानं १० 
८. सुचिन्तितत्थेरश्रपदानं ११ 
€. सोवण्णकिङ्कणियत्थेर- 
ग्रपदान १४ 
१०. सोण्णकोन्तरिकलत्थेर- 
ग्रपदानं १५ 
तस्मुहानं १६ 


४४. एकविहारिक्मगो 


१. 
२. 
२. 


एकविहारिकत्थं रश्रपदान १७ 

एकसद्ियत्थेरश्रपदान १८ 

पारिहीरसज्जकस्थेर 
ग्रपदानं १६ 


. जाणत्थविकत्थे रश्रपदान २० 


उच्छखण्डिकत्थेरम्रपदानं २० 


विदुङ्धः 
कट्टम्तदायवत्थेरश्रपान २१ 
ग्रस्वाटकदायकत्थेर- 

स्रपदान २१ 
ह्‌ री तकदायकत्थेरश्रपदानं २२ 
श्रम्वपिण्डियत्थेरश्रपदानं २३ 
ग्रम्बफएलियत्थेरश्रपदान २३ 
तस्सुह्‌नं र 


2५ विभौदकवभ्गो 


९. 


© 0 ^< ० ~ ~€ 


१8. 


, पादपीलियत्थे रश्रपदान 
, वेदिकारकस्थेरभ्रपदान 


विभीतकमिज्जियत्थेर- 

ग्रपदान २५ 
कोलदायकत्थेरश्रपदानं २५ 
विल्लियत्थेरग्रपदान २६ 
भल्लातदायकत्थेर्श्रपदानं २६ 
उत्तलिपुप्फियत्थेरभ्रपदान २७ 
ग्रस्वाटकियत्थेरश्रपदानं २८ 
सीहा सनिकत्थेरश्पदानं २८ 
२९ 
२० 
बोधिघरदायकत्थेर- 

श्रपदान ३० 


तस्सुह्‌ान ३९१ 


. जगतिद्ययकवस्गो 
१. जगतिदायकल्थेरञ्रपदान ३२ 


९} 


१६ 


ए ‰‰। 


१) 


ॐ 4 


मोरहुत्ियत्थेरम्रपदान 
सीहासनवी जियत्थेर- 
ग्रपदान 


. तिणुक्कधारियत्थेर- 


ग्रपदान 
ग्रक्कमनदायकत्थेर- 
ग्रपदान 


वनकोरण्डियत्थे र्रपदान 


एकत्तियत्थे रग्रपदानं 


जातियुप्फियत्थेरप्रपदान 


पद्विपुप्फियत्थे रप्रपदानं 
गन्धपूजकत्थेरग्रपदान 
तस्सुहान 


४७. सालकरुसुमियक्म्गो 


१ 


सालकुमुमियत्थेरश्रपदान्‌ 


चितकपुजकत्थेरश्रपदान 


. चितकनिन्बापकत्थेर- 


श्रपद्यन 


४. सेतुदायकत्थेरम्रपदानं 


. सुमनतालवण्टियत्थेर- 


ग्रपदानं 


. अ्रवटएलियत्थेरम्रपदानं 


७. लबुजफलदायकत्थेर- 


१०. 


्रपदानं 


, पिलक्खफलदायकत्थेर- 


ग्रपदानं 


. सयपटिभानियत्थेर- 


ग्रपदानं 
निमित्तव्याकरणीयत्थेर- 
ग्रपदानं 
तस्सुदानं 


३२९ 
३२ 
२२ 
३४ 
३४ 
२५ 
३९ 


२६ 
२७ 


8९ 


8९ 


४९ 


४. 


४९ 
४४ 


पिट 


ठ्ठ तढमालिवग्गो 


[ ^ 9। 


4 @& < +< ०५ ९५ ~ 


९. 
१०. 


नठमालियत्थेरश्रपदानं ४५ 
मणिपुजकत्थेरश्रपदानं ४५ 
उक्कासतिकत्थेरग्रपदान ४७ 
सुमनबी जनियत्थे रश्रपदानं ४८ 
कुम्मासदायकत्थेरश्रपदानं ४९ 


. कुदुकदायकत्थेरप्रपदान ४६ 
. गिरिपृल्चागियत्थेरग्रपदान ४६ 


वल्लिकारफलदायकत्थेर- 
ग्रपदान ५० 
पानधिदायकत्थेरश्रपदानं ५० 
पुलिनच ङ्ुमियत्थेरश्रपदानं ५२ 
तस्मुह्‌न ५२ 


४९. पंसुक्‌लंबग्गो 


१. 


^>  @ ^ +< ० ~ल ९ 


[ 
॥9। 


पसुक्‌लसजञ्व्यकत्थेर- 
प्रपदान ५३ 


. बुदढधसञ्व्यकत्थेरश्रपदानं ५३ 
. भिसदायकल्थेरग्रपदान ५१५ 
. उनाणथविकत्थेरभ्रपदानं ५९ 
. चन्दनमालियत्थेरग्रपदानं ५६ 
. धातुपुनकत्थेरश्रपदानं 
. पुलिनुप्पादकत्थेरश्रपदानं ६२ 


८१ 


तरणियत्थेरश्रपदान ९४ 
धम्मरुचियत्थेरश्रपदान ६६ 


. सालमण्डपियत्थेरग्रपदानं ६८ 


तस्सुदान ७० 


५०. किङ्कणिपुष्फवेरगो 


१ 


४ 


तिकि ङ्खणिपुप्फियत्थेर- 
ग्रपदानं ७१ 
पसुकूलपुजकत्थेरश्रपदान ७१ 


३. कोरण्डपुप्फियत्थेरश्रपदानं ७२ 


^< 


(^ <# 


^ १ 


९०. 


पिहरङा 
कियुकपुप्फियत्थेस्प्रपदानं ७३ 


. उपडदुस्सदायकत्थेर- 


ग्रपदानं ७३ 
घतमण्डदायकत्थेरश्रपदानं \४ 
उदकदायकत्थे रग्रपदान ७५ 
पुलिनथपियत्थेरमपदान ७५ 
नकु टिदायकल्थेरश्रपदान ७८ 
पियालफलदायकत्थेर- 

ग्रपदान ७६ 


७९ 
८० 


तस्युहानं 
अथ वगगुहान 


कणिकारवग्गो 


१ 


४ 


२. 


४. श्रवटफलियत्थेरश्रपदानं 
, पादफलियत्थेरश्रपदानं 


^< 


१० 


तिकणिका रपुप्फियत्थेर- 
ग्रपदान 

एकपत्तदायकत्थे रभ्रपदानं 

कासुमारफलियत्थेर- 
ग्रपदानं 


श 
ठर 


मातुलुद्घफलदायकत्थेर- 
प्रपदानं 
ग्रजेलिफलदायकत्थेर- | 
ग्रपदानं 
ग्रमोदफलियत्थेरश्रपदानं ८७ 
तालफलदायकत्थेर- 
ग्रपदानं 
नाके रफलदायकत्थेर- 


ग्रपदानं 
तस्सुहान 


फलंदायकवग्गो 


९ 


कु रञ्चियफलदायकत्थर- 
ग्रपदानं 


2 # @ ^ +< ० 


१०. 


पिटरुङ्ा 
. कपित्थफलदायकत्थेर- 
ग्रपदानं ६० 
. कोसम्बफलियत्थेर- 
ग्रपदानं ९१ 


केतकपुप्फियत्थेरश्रपदानं € १ 
नागपृप्फियत्थेरश्रपदानं ९२ 
प्रज्जुनपृप्फियत्थेरग्रपदान ६२ 
कुट जपुप्फियत्थेरञ्रपदानं € ३ 
घोससजञ्ञकत्थेरभ्रपदान ९३ 
सव्बफलदायकत्थेर- 


५२३ तिणदायकवग्गो 


१ 


०५ ९८ „९1 


८ ^< 


१० 


ग्रपदान €४ 
पदूमधारिकत्थेरश्रपदानं &६ 
तस्सुदान ६६ 
तिणमद्विदायकत्थेर- 
ग्रपदान €७ 
ञ्चदायकत्थेर्रपदानं €= 
सरणगमनियत्थेरग्रपदान €८ 
ग्रन्भजञ्जनदायकत्थेर- 
ग्रपदान ९€ 
सुपटदायकत्थेरश्रपदान ९& 
दण्डदायकत्थेरश्नपदान १०० 
गिरिनेलप्‌जकत्थेर- 
श्रपदान्‌ १०० 
. बोधिसम्मज्जकत्थेर- 
ग्रपदानं १०१ 
ग्रामण्डफ नदायकत्थेर- 
श्रपदान १०३ 
सुगन्धत्थेर्रपदानं १०३ 


तस्युहान 


४४. कच्चायनवगगो 


१ 


९1 


१, 


+ © ~ „+< 


९ 
९ 0 


५५ भहियवगगो 


९ 
९ 
२ 
४ 
+. 


१. सुमधार्द्गो 


१ 
९ 


३ 


४ सद्धमनत्थाथेरोश्रपदानं १८४ 


पिदा पिटका 
६९ काष्दायित्थेरग्रपदानं १५१ 
महाकच्चायनत्थेर- ७ ग्रभयत्थेरम्रपदानं १५३ 
ग्रपदान १०८ । ८ लोमसकङ्कियत्थेर- 
वक्कलित्थेरश्रपदान ११० _ श्रपदान १५६ 
महाकपििनत्थेरश्नपदान ११३ त 
दव्वमल्लपुत्तत्थे रश्रपदानं १ १९ त 
कूमारकस्सपत्थे रञ्रपदानं १२० च 
बाह्यत्थेर्रपदानं १२२ क +. 
, महाकोद्टिकत्थेरप्रपदान १२६ | ^९ यसवम्ो। | 
व + १ यसत्थेरश्रपदानं १६४ 
उस्वेठकस्सपत्थेर- ए । 
त (४ २ नदीकस्सप ्थेरश्रपदानं १६६ 
४ ३ गयाकर्सपत्थेरश्रपदानं १६६ 
राधत्थेरश्रपदान १३२ ध । 
ह । ४ किसिलत्थेरश्रपदानं १६७ 
मोधराजच्थेरभ्रपदानं १३४ | प 
५ ९ उत्तरत्थेरश्रपदानं १६८ 
_ ७ श्रपरउत्तरत्थेरश्रपदानं १७१ 
कुण्डम दित्थेसपरपदानं १३८ ८ भहूजित्थेरश्रपदान १७१ 
कह्घारेवतत्थ रञ्रपदान १४० & सिवकल्थेरभ्रपदान १७२ 
सीवलित्थेरप्रपदान १४९ १० उपवानत्थेरश्रपदान १७३ 
वङ्खीसत्थरपरपदान १४५ ११. रद्रुपालत्थेरश्रपदानं १७७ 
नत्दकत्थरग्रपदान्‌ १४९ तस्सा १७८ 
श 
[ क 
धेरौश्चपदानपालि 
५ नठ८मालिकाथेरीश्रपदानं १८४ 
सुमेधाथेरीग्रपदान १८१ ६ एकपिण्डपातदायिका- 
मेल वादायिकाथेरी- | थरोग्रपदानं १८५ 
प्रपदान १८३ ७ केटच्छभिक्खादायिका- 
सण्डपदाथिकाथेरी- थे रीश्रपदानं १८६ 
भ्रपदान १८३ ८. सत्तपपलमालिकाथेरी- 


ग्रपदानं १८७ 


पिहुङु 


६. पञ्चदीपिकाथेरी.- 


२०. 


्रपदानं 
उद कदाथिकाथेरी- 
ग्रपदान 


१८८ 


९९० 


तस्सुदान १९२ 


. एक्पोसथिक वग्गो 


‰. 


२. 


८. खेमाथेरीश्रपदान 
९. 
९ 0. 


एकूपोसधथिकाथेरी- 
श्रपदान 

सटलपृप्फिकाथेरी- 
ग्रपदानं 


१९३ 


१९४ 


, मोदकदायिकाथेरी- 


प्रपदानं 
एकासनदायिकाथेरी- 
ग्रपदान 


१९५ 


१९५ 


. पञ्चदीपदाथिकाथेरी- 


ग्रपदानं १६७ 
नकमालिकाथेरीश्रपदान १९९ 
महापजापतिगोतमीथेरी- 

ग्रपदान २०० 
२१६ 
उप्पलवण्णाथेरीश्रपदान २२२ 
पटाचाराथेरीश्रपदान २३० 

तस्सुदानं २३४ 


३. कुण्डलकेसीवम्गो 


१. 
२. 
२. 
४. सकूलाथेरीश्रपदान 


कुण्डलकेसाथेरीश्रपदान २३५ 
किसागोतमीथेरीश्रपदान २३९ 
धम्मदिन्नाथेरीश्रपदान २४२ 
र्च्‌ 





१० 


पटु ङ्ध 
रय 


२५२ 


नन्दाथेरीश्रपदानं 

सोणायेरीश्रपदान 
भहूकापिलानीथेरी- 
प्रपदानं २५४ 
यसोधराथेरीश्रपदान २५९ 

यसोधरापमुखंदसभिवक्खुनी- 
सहस्सम्मपदाने २६७ 

यसोधरापमुखश्रदारस- 

भिक्खुनीसहस्सग्रपदान २६८ 
तस्सुटानं २७३ 


४. खत्तिथावग्णो 


१ 


८ „+< 


७. श्रडुकासिथरोश्रपदान 


१० 





यसवतीपमुखभिक्ख॒नी - 
सह्स्सभ्रपदानं २७४ 
चतु रासीतिभिक्खुनी- 
सहस्सश्रपदान २७५ 
उप्पलदाविकाथेरी- 
श्रपदान २७८ 


. सिद्खालमातुथेरी- 


ग्रपदानं 
सुक्काथेरीश्रपदान 
ग्रभिरूपनन्दाथेरी- 
श्रपदान २८१५ 
२८७ 
२८ 
२९० 
९१९१ 
२९२ 
२९६९२ 


९८० 


९८३ 


पूण्णिकाथेरीश्रपदान 
ग्रस्बपालिथेरीश्रपदान 
पेसलाथेरीश्रपदानं 


तस्मुहान 
अथ वगगृहानं 


{1 ८ ~ +< ६ ९४ -९१ ~ 


ह, 


~+ „~© 
~~ © 


= कन जज 
९६ ९1 


~+ ~ 
^< ०६ 


, रतनचद्धुमनकण्डं 


नुमेधपत्थनाकथा 
दीपङ्करवुद्धवसी 


, करोण्डञ्जवुद्धवसो 


सङ्खलवृद्टवमो 


. मुमनवुदवसो 


रेवतवृदढधवसो 


. सोभितवबद्धवसी 
. श्रनोमदस्सीबदधवंसो 


पदुमवद्धवंसो 


. नारदवृद्धवसो 
. पदुमृत्तरवृद्धवंसो 
. मुमेधवृद्धवसो 


मुजातवृदढधवसो 
पियदस्सीवुद्धवसौ 


१ अकितत्तिवग्णो 


, श्रकित्तिचरिया 


सह चरिया 
कुरुराजचरिया 


९ 

२ 

२ 

४. महासुदस्सनचरिया 
' 6 
प 
9 
ट 
६ 
0. 


महागोविन्दचरिया 


. निमिराजचरिया 
- चन्दकुमारचरिया 
. सिविराजचरिया 
. वेस्सन्तरचरिया 


ससपण्डितचरिया 
तस्सुहानं 


बुद्धवंसपालि 








पिहुद्ु 
२९७ १६९ भ्रत्थदस्सीबुद्धवसो 
२३०५ १७. धम्मदस्सीबृद्धवंसो 
२१९ १८ सिदधत्थवुद्धवंसो 
३९२ | १९. तिस्सबृद्धवसो 
स २०. फुस्सबृद्धवसो 
२९८ तं 
र २१. विपस्सीवृद्धवसो 
२३३ | २२. सिीवृद्धवसो 
३३५ २३. वेस्सभूबृद्धवंसो 
३३७ २४. ककुसन्धवुद्धवंसो 
३४० २५. कोणागमनबुद्धवंसो 
३४२ २६. कस्सपबुद्धवसो 
२४५ २७. गोतमबृद्धवसो 
४७ २८ बुद्धपकिण्णककण्ड 
३५० २९. धातुभाजनीयकथा 
चरियापिरकपालि 

> हत्थिनागवग्गो 
३८७ १. मातुपोसकचरिया 
८८ २. भूरिदत्तचरिया 
द८त ३ चम्पेय्यनागचरिया 
३८६ ४ चूट्बोधिचरिया 
९९ ५ महिसराजचरिया 
३९०९ ६. ररुराजचरिया 
२३९१ ७ मातङ्धचरिया 
२३९१ ८ धम्मदेवपूत्तचरिया 
३९२ ९ ग्रलीनसत्थुचरिया 
३९७ १० सद्कपालचरिया 
३९९ तस्सुदानं 


-पिटृङ्धा 
२५२ 
२१४ 
२३५६ 
२५८ 
२६० 
२६२ 
२६६ 
२६८ 
३७० 
२७ 
२३७५ 
३७९ 
२८९१ 
२८३ 


४०० 
४०१ 
४०१ 
४०२ 
४०३ 
॥.0.9.1 
00 ९ 
४०५ 
४०७९ 


४४०८ 


३. युधजञ्जयवग्गो 


१ 

४ 
र 
४ 
भ्‌ 
६ 
७ 


. युधञ्जयचरिया 


सोमनस्सचग्या 
ग्रयोधरचरिया 
भिसचरिया 


. सोणपण्डितचरिया 
. तेमियचरिया 
. कपिराःजचरिया 


पिटुङूा 


४०६ 
४०६ 
४९१ 
४११ 
७९ 
४१३ 
४९१२४ 





१० 
२९ 


१२. 
१३. 


९४ 
१५ 





सच्चतापसचरिया 
वटुपोतकचरिया 
मच्छराजचरिया 
कण्ह्दीपायनचरिया 
सुतसोमचर्रिया 
सुवण्णसामचरिया 
एकराजचरिया 
महालोमहंसचरिया 
तस्सुहानं 


पिहुद्खन 
४ 
४१५ 
४१६ 
४१७ 
४१८ 
४१८ 
४१९ 
1 
४२० 


सुत्तपिटके खुहकनिकाये 


थेरापदानं 


( दुतततियो भागो ) 


नमो तस्त भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


भेरापदानपाछि 


(दुतियो भागो) 
४३. सकिंसम्मज्जकवग्गो 
१ साकसम्मज्जकत्थेरश्रपदानं 
१. “विपस्सिनो भगवतो, पाटलि बोधिमुत्तम 8 ण्म 771 
दिस्वा व तं पादपग्ग, तत्थ चित्त पसादयि ।॥। 
२. “सम्मज्जनि गहेत्वान, बोधि सम्मज्जि तावदे 
सम्मज्जित्वान तं बोधि, श्रवन्दि पार्टालि श्रह्‌ 
३. “तत्थ चित्तं पसादेत्वा, सिरं कत्वान भ्रञ्जलि 
नमस्समानो त बोधि, गञ््छि' पटिकूटि म्र 
४. ““तादिमम्गेन- गच्छामि, सरन्तो बोधिमृत्तमं 
ग्रजगरो मं पीठेसिः, घोररूपो मह्ब्बलो 
५. “श्रासन्ने मे कतं कम्म, फलेन तोसयी मम 
क्टटेवरं मे गिलति, देवलोके रमामह्‌ 
६. “श्रनाविल मम॒ चित्त, विसुद्ध पण्डयं सदा 
सोकसल्लं न जानामि, चित्तसन्तापनं मम 
७. “कुटु गण्डो किलासो च, ्रपमारो वितच्छिका 
दद्द्‌ कण्डु च मं नत्थि, फल सम्मज्जनायिदं' 
८. “सोको च परिदेवो च, हदये मे न विज्जति 
ग्रभन्तं उज॒कं चित्तं, फल सम्मज्जनायिदं 
६. “समाधीसुः न मज्जामि, विसदं होति मानसं । 
यं यं समाधिमिच्छामि, सो सो सम्पज्जते ममं ।। 


[ (4.1, 
> 
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१-१ गच्छि पटिकुटी - सी०। २ चारिमग्येन ~ सी०, स्या०। ३. पीठेति- 
स्या० । ४ सम्मज्जने इद ~ सी० । ५ परिदाह - स्या०। ६-६ समाधीसु न सज्जामि - 


१०. “रजनीये न रज्जामि, श्रथ दुस्सांनयसु' च । 
मोहनीये न मृण्हामि, फलं सम्मज्जनायिदं ।। 
११. “एकनवृतितोः कप्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दुगगति नाभिजानामि, फलं सम्मज्जनायिदं ॥ 
5 १२ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह्‌, भवा सब्बे समृहता । 
नागो व बन्धन हेत्वा, विहरामि भ्रनासवो ॥ 
१३ “स्वागतं वतमे श्रासि, मम बृद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा भ्रनृप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासनं ।। 
१४ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च श्रमे । 
10 छटभिज्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासनः' ॥ 
इत्थ सुद ग्रायस्मा सकिसम्मज्जको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 
२. एकद्स्सययकत्थे रश्रपदान 
१५ “नगरे हसवतिया, ग्रहोसि तिणहारको । 
तिणहारेन जीवामि, तेन पोसेमि दारके ।। 
15 १६ "पदुमृत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारगू 
तमन्धकार नासेत्वा, उप्पज्जि लोकनायको 
१७ “सके घरे निसीदित्वा, एवं चिन्तेसि तावदे 
"बृद्धो लोके समुप्पन्नो, देय्यधम्मो न विज्जति 
8. 3 १८. इदं मे साटकं एक, नत्थि मे कोवि दायको 
20 „ दुक्खो निरयसम्फस्सो, रोपयिस्सामि दक्खिण' 
१६ “एवाह चिन्तयित्वान, सक चित्त पसादयि 
एकं दुस्य गहेत्वान, वबृद्धसेदुस्सदासह 
२०. "एक दुस्स ददित्वान, उक्कुट्भि सम्पवत्तयि 
यदि बृद्धो तुवं वीर, तारेहि म महामनि' 
2 २१. (पदुमुत्तसये लोकविद्‌, ग्राहुतीन पटिग्गहौ 
मम दान पक्ित्तेन्तो, श्रका में म्रनुमोदन 


[1 ह 
सक 


नयक १. # नमन 0 १1 ॥ मन्ध वी षकः १, णोरं ॥ 
ज्येये १ र [री "न 


दोसनियेसु ~ सी ०, स्या०। २ एकनवृते इतो - सी ०, स्या० । 


२२ इमिना एकदुस्सेन, चेतनापणिधीहि च। 
कप्पसतसहस्सानि, विनिपात न गच्छसि | 
२३ "छत्तिसक्खत्त देविन्दो, देवरज्ज करिस्ससि | 
तेत्तिसक्खत्तु राजा च, चक्कवत्ती' भविस्ससि ।। 
२४ पदेसरञ्ज विपूल, गणनातो श्रसद्भियः | 
देवलोके मनुस्से वा, ससरन्तो तुव भवे 
२५ श्पवा गुणसम्पन्नो, श्रनवक्कन्तदेहवा" । 
ग्रक्लोभ ग्रसित दुस्स, लभिस्ससि' यदिच्छक ।। 
२६ “इदं वत्वान सम्बद्धा, जलजुत्तमनामको"। 
नभं श्रन्भुग्गमी वीरो, हसराजा व श्रम्बरे ।। 
२७. “यं य योनृपपज्जामि, देवत्त श्रथ मानसं । 
भोगे मे उनता नस्थि, एकदुस्सस्सिद फल ।। 
२८. “पदृद्धारे पदुद्धारे, दुस्सं निब्बत्तते मम। 
ह्र दुस्सम्हि तिदामि उपरिच्छदनं मम ॥। 
२९ “चक्कवाठटं उपादाय, सकाननं सपव्वत | 
इच्छमानो चहुं ्रज्ज, दुस्सेहच्छादयेय्य तं । 
२३०. तेनेव एकदुस्सेन, संसरन्तो भवाभवे । 
सुवण्णवण्णो हृत्वान, ससरामि भवाभवे ।। 
३१. “विपाक एकदुस्सस्स, नाज्छग” कत्थविक्खय “ । 
प्रय ` मे ग्रन्तिसा जाति, विपच्चति इधापिमे॥। 
२२ “सतसहस्सितो क्प्पे, यं दुस्समददि तदा! 
दुग्गति नाभिजानामि, एकदुस्सस्सिदं फल ॥ 
३३. “किलेसा ज्ञापिता मय्ह्‌ पे० विहरामि भ्रनासवो।। 
३४. “स्वागतं वत मे ग्रासि .. पे०. कत बृद्धस्स सासनं 
३५. “पटिसम्भिदा चतस्सो .पे०. कतं बृद्धस्स सासनं” ।। 


१ गच्छति -स्या० । २ करिस्सति - स्या० । ३ चक्कवत्ति ~ स्या० । 
४ श्रस्भयं ~ स्या० । ५ श्रनुवत्तन्त ° ~ स्या० । ६-६ लभिस्सति यथिच्छक -स्या०) 
७ जलजुत्तमनायको -सी० ! ठ धीरो -सी०, स्या० । & अ्रह्‌ ~ स्या०। १०-१० अज्छग 
तत्थ भिक्लृतं ~ स्या० 1 ११-११ ब्रयस्पि पच्छिमा ~ स्मा० । 
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इत्थं सुद श्रायस्मा एकदुस्सदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


~~ ~~~ 


३ एकासनदायकत्थेरश्रपदानं 

३९ “शहिमवन्तस्साविदूरे, गोसितो' नाम पन्बतो | 
अ्रस्समो सुकतो मय्ह्‌, पण्णसाला सुमापिता ।, 

३७ “नारदो नाम नामेन, कस्सपो इति मं विदू । 
सुद्धिमग्ग गवेसन्तो, वसामि गोसिते तदा ॥। 

२८ “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारगू | 
विवेककामो सम्बद्धो, अ्रगज्छि भ्रनिलजञ्जसा ।। 

३६. “वनग्गे गच्छमानस्स, दिस्वा रंसि महंसिनो 
कदुमञ्च पञ्ञ्यापेत्वा, अ्रजिनञ्च भ्रपर्थि 

४०. “प्रासन पञ्जपेत्वान, सिरे कत्वान भ्रञ्जलि 
सोमनस्स पवेदित्वा, इदं वचनमब्रवि 

४१. सल्लकत्तो महावीर भ्रातुरान तिकिच्छको 
मम रोगपरेतस्स, तिकिच्छं देहि नायक 

४२ कल्लत्थिकाः ये पस्सन्ति, बृद्धसेदु तुवं मने 
धृवत्थसिद्ध पप्पोन्ति, एतेसं अ्रजरे भवे ।। 

४३. न मं देय्यधम्मो भ्रत्थि, पवत्तफलभोजिह्‌ं 
इदं मे भ्रासनं श्रत्थि, निसीद कटुमञ्चके' 

४४. शनिसीदि तत्थ भगवा, श्रसम्भीतो व केसरी 
मुहुत्तं वीतिनामेत्वा, इद वचनमन्रवि 

४१५. विस्रो होहि मा भायि, लद्धो जोतिरसो तया 
यं तुण्ह्‌ पत्थित सब्ब, परिपूरिस्सतिनागते" 


[0 


ज्यका  ष्यय्कर ष्य न्द्र क 
[0 जिष्दच्का 


(मिः ए 1 ज १. ॥ 
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१ कोसिको -सी०, कसिको -स्या०। २ प्रागच्छि-स्या० ३ सीसे-स्या०। 
४ तुव धी ~ स्या । भ-५ मम रागपरेतस्स ~ स्या० । ६ पुञ्ज्यत्थिका -स्या०। 
७ जज्ज रो -सी०,रो° । =-5 देय्य तव प्रत्थि -सी०, स्या०। & ब्रच्छुम्मितो - स्या० 1 
१० विस्सत्थो - सी°, रो०, विस्सदरो ~ स्या० । ११ परिपूरिस्सतासन ~ स्या०। 





४९. 


४७ 


४4 
४९. 
प्र. 
५९. 
५२. 
५३. 
५४. 
१५. 
५६- 
१५७. 
भ्ठ. 


५९. 
८०. 


१-१ न थौक सकत पुञ्ज -स्या० । २ सुनीहिते ~ स्या० । ३-३ पविसित्वान - 
स्या० । ४, चजायापि -स्या०। ५ चापि ~ स्या०। ९& धम्मपल्लडकमञ्व्याय -स्या० | 


न मोघं तं कतं. तुय्हं , पुञ्ज्यक्खेत्तं प्रनुत्तरं । 
सक्का उद्धरितुं भ्रत्ता, यस्स चित्त पणीहितं ।। 
(इ्मिनासनदानेन, चेतनापणिधीहि च 
कप्पसतसहस्सानि, विनिपात न गच्छसि 
'पञ्ासक्वत्तु देविन्दो, देवरज्ज करिस्ससि 
ग्रसीतिक्त्त्‌ राजा च, चक्कवत्ती भविस्ससि 
'पदेसरज्जं विपुल, गणनातो भ्रसद्यं 
सब्बत्थ सुखितो हृत्वा, ससारे ससरिस्ससि' ।। 
“इदं वत्वान सम्बद्धो, जलजृत्तमनामको 
नभं अ्रन्भुग्गमी वीरो, हसराजा व श्रम्बरे | 
“हत्थियानं ग्रस्सयान, सरथ सन्दमानिक 
लभामि सब्बमेवेतं, एकासनस्सिद फल 
काननं पविसित्वाः पि, यदा इच्छामि श्रासनं 
मम॒ सङ्कुप्पमजञ्जाय, पल्लद्खो उपतिदुति 
“वारिमज्ज्रगतो सन्तो, यदा इच्छामि श्रासनं 
मम॒ सद्धप्पमज्जाय, पल्लङ्को उपतिदटुतति 
“यं यं योनुपपज्जामि, देवत्त॒ श्रथ मानुसं 
पल्ल _्सतसहस्सानि, परिवारेन्ति म॒ सदा 
दुवे भवे संसरामि, देवत्ते भ्रथ मानुसे 
दुवे कूले पजायामि खत्तिये श्रथ ` ब्राह्मणे 
'एकासन ददित्वान, पृञ्जक्खेत्ते श्रनुत्तरे | 

धम्मपट्लद्खमादाय, विहरामि अ्रनासवो ।। 

“सतसहस्सितो कप्पे, यं दानमददि तदा । 

दुर्गति नाभिजानामि, एकासनस्सिदं फलं ।। 
“किलेसा ज्ञापिता मण्हुं. .पें० विहरामि श्रनासवो । 
“स्वागतं वत मे श्रासि ...पे०. कतं बृद्धस्स सासनं ।। 
“पटिसम्भिदा चतस्सो ...पे ०... कतं बद्धस्स सासनं ।। 
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दूत्य सुद प्रायस्मा एकासनदायको थेरो इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति । 


६९ 


६१ 


६३. 


1 


६५. 
६९. 
६७. 


-स्न्न््--~--ननन------- 


४ सत्तकदस्बपुप्फियत्थेरश्रपदानं 
"हिमवन्तस्साविदूरे, कुक्कुट नाम पव्बतो । 
तम्हि पव्बतपादम्हि, सत्त बद्धा वसिसु ते।। 
“कदम्बं पुप्फितं^ दिस्वा^, पग्गहेत्वान भ्रज्जलि । 
सत्त माला गहेत्वान, पुञ्जाचित्तेन ग्रोकिरि ।। 
तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च| 
जहित्वा मानृस देहः तावततिसमगच्छहं ।। 
“चतुल्लवृतितो कप्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, बृद्धपूजायिद फल ॥ 
“किलेसा ्ापिता मय्ह॒ पेऽ विहरामि भ्रनासवो ।। 
“स्वागत वत मेभ्रासि .पे० . कत बृद्धस्स सासन ।। 
'धपटिसम्भिदा चतस्सो पे०... कतं बृद्धस्स सासन" ।। 


इत्थं सुद भ्रायस्मा सत्तकदम्बपुप्फियो थेरो इमा गाथायो 


15 स्रभासित्था ति | 


20 


८८ 


६९ 


७९ 





भ कोरण्डयुष्फियत्थेरश्रपदानं 
. “वनकम्मिको पुरे भ्रासि, पितुमातुमतेनह' । 
पसुमारंन जीवामि, कुसल में न विज्जति ।। 
“मम भ्रासयसामन्ता, तिस्सो लोकमगनायको । 
पदानि तीणि दस्सेसि, अ्रनूकम्पाय चक्खुमा ।। 
“-अ्रक्कन्ते च पदे दिस्वा, तिस्सनामस्स सत्थुनो । 
हरो हट्रुन चित्तेन, पदे चित्त पसादयि ।। 
कोरण्ड पृुण्फिति दिस्वा, पादप धरणीरुहूं । 
सकोसक गहत्वान, पदसेदुमप्‌जयि ।। 


१. कदम्बो -सी०, स्या०.रो° । २-र्‌ पूप्फ दिस्वान -स्या० । ३ पितुपिता- 
महेनह्‌ - सी ०, स्या० रो०। ४ सकोटक - सी०, सकोटिकं ~ स्या०। 


७२ “तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च| 
जहित्वा मानुसं देहं, तावतिसमगच्छेहं ।। 

७२ ध्य य योनृपपञ्जामि, देवत्तं श्रथ मानुसं | 
कोरण्डवण्णको येव, सुप्पभासोः भवामहं।। 

७४. ्द्रेनवुते इतो कप्पे, य कम्ममकरिं तदा| 5 
दुग्गति नाभिजानामि, पदपूजापिदं फलं | 

७५ “किलसा ज्ञापिता मय्हठ॒ प० विहरामि श्रनास्वो ।, 

७६ “स्वागतं वत मं म्रासि पे० कत बृद्धस्स सासनं । 

७७ “पटिस्म्भिदा चनस्सो ...पे० कत बृद्धस्स सासनं" ।। 
द्त्थं सुदं ्राथस्मा कोरण्डपुप्फियी थरो इमा गाथायो 1 

ग्रभासित्था ति । 





६. घतमण्डदायकत्थेरश्रपदानं 

७८ सुचिन्तितं भगवन्त, नोक्रडेटु नरासभ। 8 8 
उपविटु महारञ्व्य, वाताबाधरन पीटित ।। 

७& “्दिस्वा चित्त पसादेत्वा, घनमण्डमृपानयि 

कतत्ता श्राचिनत्ताः च, ग्धा भागीरथी" श्रय ॥ 

८०. “महासमुहा चत्तारो, घतं सम्पज्जरे मम 

ग्रयं व॒ पथवी घोरा, म्रप्पमाणा प्रसद्भिया 

८१. “मम॒ सद्धप्पमञ्ञ्ाय, भवते मपूसक्कराः 

चानुहीपाः इमे स्क्खा, पादपा धरणीरुहा ॥ 

८२. “मम सद्धुप्पमञ्ञाय, कप्पर्क्ला भवन्ति ते 

पञ्ञ्ासक्खत्त्‌ देविन्दो, देवरञ्जमकारयि | 

८३ “एकपजञ्जासक्पत्तु च, चक्कवत्ता ग्रहोसहं 

पदसरभ्ज विपुल, गणनातो म्रराद्भिय 

८८. “्चतुच्नवृतितो क्प्पे, य दानमददि तदा 

दुगति नाभिजानामि, घतमण्डस्सिद फल 
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१, सप्पमासो ~ सी °, स्या० । २. पसादेत्वान ~ स्या० । ३. ग्रपचितत्ता ~ स्या०। 
४, भागीरसी -सी०स्या०। ५ मधुसक्वरा ~ सी०, स्या० | ६. चेतुदीपा -सी०, 
चत॒हिसा ~ स्या०। 


८५ किलेसा ्ञापिता मय्हं प० विहरामि ग्रनासवो ।॥ 
८६ “स्वागत वतम प्रसि पेऽ कत बद्धस्स सासन ।। 
८७ “पटिसम्मिदा चतस्सो प० कत बृद्धस्स सासन ।। 
इत्थं सुद ग्रायस्मा घतमण्डदायको थेरो इमा गाथायो 
° श्रभासित्था ति । 





७ एकधभ्मस्सवनियत्थेरश्रपदानं 
८८ "'पदुमुत्तरो नाम जिनो, सव्वधम्मान पार्‌ । 
चतुसच्चं पकासेन्तो, सन्तारसि बहूं जनं ॥ 
८९ श्रं तेन समयेन, जटिलो उग्तापनो। 
धृनन्तो वाकची रानि, गच्छामि ग्रम्बरे तदा ॥ 
९०. “बुद्धसेद्रस्स उपरि, गन्तु न विसहामहं। 
पक्खी व॒ सेलमासञ्ज, गमन न लभामहं । 
६१. “उदके वोक्कमित्वान, एवं गच्छामि श्रम्बरे। 
न मे इद भृतपुव्वं, इरियापथविकोपनं । 
९२ “हन्द मेतं गवेसिस्स, म्रप्पे्रत्थ लभेय्यहं | 
15 ग्रोरोहन्तो अ्रन्तलिवखा, सहमस्सोसि सत्थूनो ।। 
६३ ^सरेन रजनीयेन, सवनीयेन वम्गुनाः 
ग्रतिच्चतं कथेन्तस्स, तञ्मेव उगगहि तदा 
म्रनिच्चसजञ्ञमुष्गय््‌, ग्रगमासि मसस्समं 
९४. “यावतायु वसित्वान, तत्थ कालद्तो मरह 
20 चरमे वत्तमानम्हि, सद्धम्मस्सवनं सरि 
६१५. (तेन केम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानुसं देह, तावतिसमगच्छह्‌ 
६६ “तिसकप्पसहस्सानि, दवलोके रमि ग्रह 
एकपजञ्जासक्छत्त्‌ च, देवरज्जमकारयि 
25 &€७. एकवीसतिक्खत्तं च, चक्कवत्ती श्रहोसहं । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो भ्रसर्कियं ॥ 


[9 वण्णे १, जड  # ए. [नरं म जय्यः 
ह| क्क्क ल न्वष्पय 


१. धोर्पायत्वान ~ स्या० । २. वत्तूना ~ स्या० । ३. एक्तिसति० - स्या० 


६८. “श्रनुभोमि सक. पुञ्जं, सुखितोहं भवाभवे । 
प्रनृस्सरामि तं सञ्ञा, ससरन्तो भवाभवे | 
न कोटि पटिविज्जञासि, निव्बान अ्रच्चुत पदं ।। 
९९ “पितुगेहे निसीदित्वा, समणो भावितिन्द्रियो 
कथंस परिदीपेन्तो, भ्रनिच्चतम्‌दाहरि' 
१००. श्रनिच्चा वत सङ्कारा, उप्पादवयधम्मिनो 
उण्पज्जित्वा निरुज््ञन्ति, तेस वृपसमो सुखो! 
१०१. “सह॒ गाथ सुणित्वान, पुन्बसञ्जमनुस्सरि 
एकासने निसीदित्वा, श्ररहत्तमपापुणि 
१०२ “जातिया सत्तवस्सेन, भ्ररहत्तमपापूणि 
उपसम्पादयी बृद्धो, धम्मस्सवनस्सिद फल ।। 
१०३. “सतस्हस्सितो कप्पे, यं धम्मससुणि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, धम्मस्सवनस्सिदं फल ।। 
१०४. “किलेसा ज्ञापिता मय्हं पेऽ. . विहरामि ञ्ननासवो ।, 
१०५ “स्वागतं वत मे भ्रासि .पे०. कतंबृद्धस्स सासनं | 15 
१०६ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत बृद्धस्स सासनं" ।। 
इत्थं सुदं श्रायस्मा एकधम्मस्सवनियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 
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८ सुचिन्तितत्थेरश्रपदानं 

१०७ “नगये हसवतिया, म्रहोसि कस्सको तदा । 

क्सिकम्मेन जीवामि, तेन पोसेमि दारके | 0 
१०८. “सुसम्पत्रं तदा खेत्तं, धञ्ज मे फलिनः श्रु । 

पाककाले च सम्पतते, एवं चिन्तेसह॒ तदा ।। 
१०६. (नच्छच्ं' नप्पतिरूप , जानन्तस्स गृणागृणं । 

योहं सङ्घं श्रदत्वान, श्रगगं भूञ्जेय्य चे तदा ॥। 

१ श्रनुभोसि - सी° । २-२ न केनचिह्‌ विज््ामि-स्या०। ३ कथय -सी०, 


रो० । ४ ग्रनिच्च तत्थृदाहूरि ~ स्या० 1 ५ सब्बसञ्च्य अ्रनुस्सरि -स्या० । ६. फलितं - 
सी०, रो० । ७ व -स्या०। त-प नमेच्छन्न नपटिरूप ~ स्या० । &-& मत्तना-स्या०। 
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११०. “अरय वृद्ध श्रसमसमो, दत्तिसवरलक्वणो । 

ततो पभावितो सङ्घो, पुञ्ज्यक्लेत्तो प्रनृत्तो ॥ 

१११ “तत्थ दस्सामह दान, नवसस्स पुरे पुरे 

एवाह चिन्तवित्वान, ह्रौ पीणिततमानसो 

११२ “खेत्ततो धञ्जमाहत्वा, सम्बुद्ध उपसङ्खुमि 

उपसङ्खम्म सम्बृद्ध, लोकजेदु नरासभ 

वन्दित्वा सत्थूनो पादे, इद वचनमव्रवि ॥ 

११३ नवसस्स च सम्पच्च, श्रायागोसिः च त्व मृने। 

ग्रनृकम्पमुपादाय, श्रविवासेहि चक्खुमः ।) 

पदुम॒त्तरो लोकविदू, ग्राहुतीन पटिग्गहो । 

मम॒ सङ्खप्पमञ्जाय, इदं वचनमब्रवि || 

११५ श्चत्तारो च परिपन्चा, चत्तारो च फले ठिता 

एस सङ्घो उजुभूतो, पञ्ब्यासीलसमाहितो 

यजन्तान सनुस्सान, पुञ्जपेक्वान पाणिनं 

११६ करोतोपधिक“ पुञ्ज, सङ्घं दिन्न महप्फलं 

तस्मि स्कं व दातन्वं, तव सस्स तथेतर ।। 

११७ सक्तो उहिसित्वान, भिक्खु नेत्वान' सं घर 

पटियत्त घरे सन्त, भिक्वृसङ्खस्स देहि त्व” 

११८ “सद्धतो उदिसित्वान, भिवेखू नेत्वान स घर 

य॒ घरं पटियत्त मे, भिक्खुसङ्खस्सदासह्‌ 

११९ “तेन कम्मेन सुकतेन, चतनापणिधीहि च 

जहित्वा मानुसं देह, तावतिसमगच्छंह्‌ 

१२० “तत्थ मे सुकत व्यम्ह्‌, सोवण्णं सप्पभस्सर ` 
सह्ियोजनमम्बेधं, तिसयोजनवित्थत ।। 

एकंनवीसतिम भाणवार । 


[1 


ई 


१९४ 


ए, > (यनव ए [. ह १ 
ग्ण्ठविजः 
जोकथ्यक [ ॥ कव्य 


त न णि 


१-१ सम्बुद्धो प्रसमो लोके -स्या० । २-२ ततो च भावितो -स्या०। ३ पीतिक- 
मानसौ ~ स्या० । ४ धञ्जमाह्रित्वा -सी०, स्या०। ५ इम -सी० । € म्राया- 
गोपि -सी०, इध होसि -स्या०। ७ करोतं उपचिकं -स्या०) ठ पदातन्ब-सी०; 
च दातिव्ब ~ स्या०, रो०। £ नव ~ सी०। १०-१०. नेत्वा सकं घर्‌ ~ स्या० | 
११ यंत -सी०। १२ सुपभस्सर -सी०। 


१२१ "श्राकिण्ण भवन मग््‌, नारीगणसमाकरुल । 
तत्थ भत्वा पिवित्वाच, वसामि तिदसे ब्रह । 
१२२ “सतान तीणिक्वत्तु च, देवरज्जमकारयि 
सतान पञ्चक्खत्तु च, चक्कवत्ती श्रहोसह्‌ 
पदेसरज्ज विपुल, गणनातो भरस्य 
१२३. “भवाभवे ससरन्तो, लभामि भ्रमितं धन 
भोगं मे ऊनता नत्थि, नवसस्सस्सिद फल 
१२४. श्टत्थियान भ्रस्सयान, सिविक सन्दमानिक 
लभामि सव्बमेवेत, नवसस्सस्सिद फल 
१२५ “नववत्थ नवफल, नवम्गरसभोजन 
लभामि सव्वमेवेत, नवसस्सस्सिद फल 
१२६. “कोसेस्यकम्बलियानि, खोमकप्पासिकानि च 
लभामि सव्बमेवेत, नवसस्सस्सिद फल 
१२७ “दासीगण दासगण, नारयो च अ्रलद्धता 
लभामि सब्बमेवेत, नवसस्सस्सिद फल 
१२८. (नमसीतवा उण्हु वा, परिदाह न विज्जति 
प्रथो चेतसिक दुक्ख, हदये मे न विज्जत्ि 
१२९६. इद ^ खाद इद * भुञ्ज, इमम्हि सयने सय 
लभामि सब्वमेवेत, नवसस्सस्सिद फल 
१३० “प्रय पच्छिमको दानि, चरिमो वत्तते भवो 
ग्रज्जा पि देय्यधम्मो मे, फलं  तोसेसि" सब्बदा 
१३१ “नवसस्स ददित्वान, सद्धं गणवरुत्तमं 
ग्रहानिससे अ्रनृभोमि, कम्मानृच्छविके मम 
१३२ “वण्णवा यस्वा होमि, महाभोगो अ्रनीतिको 
महापक्खो सदा होमि, श्रभेज्जपरिसो सदा 
१३२३ “सब्बे म॒श्रपचायन्ति, ये केचि पथविस्सिता 
देय्यधस्मा च ये केचि, पुरे पुरे लभामहं 


ष्य कारेण 1 [१ [1 १ ॥ जनय वाक ज १11 [पी पणी ५ क मषः प्रौं नमत मं "मी यि 
काक [0 यला 1. नवथ [१ १ । 
जक , ॥। [गी 


भान ००००५५७४ 


१ तिसक्वत्त्‌ -स्या०। २-२ समलडकता -स्या० । ३-३ इम खाद इम - 
सी०, स्या० । ४-४, फल तोसेति -सी०, मम तोसेति-स्या० । ५ मह्‌ भक्लो -स्या०। 
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25 
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१३४. ` 


१२३५ 


१३६ 


१३७ 


९२८ 
१३९. 


"भक्ख॒सङ्कस्स वा मजञ्ज्ञ, बृद्धसुदुस्स सम्मुखा । 


सब्बे पि समतिक्कम्म, रन्ति समेव दायका ।। 


“पठम नवसस्स हिः दत्वा सद्धं गणुत्तमे । 


इमानिससे भ्रनुभोमि, नवसस्सस्सिदं फलं ॥ 


“सतसहस्सितो कप्पे, य दानमददि तदा । 


दुर्गति नाभिजानामि, नवसस्सस्सिदं फलं ॥ 


“किलेसा न्चापिता मय्ह॒ पे विहरामि ग्रनासवो॥ 
“स्वागत वतम प्रासि . पेऽ. कत बृद्धस्स सासनं ।, 
“पटिसम्मिदा चतस्सो .पे० कत बृद्धस्स सासनं“ ।, 


इत्थं सुद भ्रायस्मा सुचिन्तिति थेरो इमा गाथायो 


श्रभासित्था ति । 


१४०. 


१४१५ 


१४९. 


१४३. 


१४८४ 


१४५ 


१४९. 





€ सोवण्णकिङ्णियत्थेरश्रपदानं 
“सद्धाय म्रभिनिक्खम्म, पव्बलजि भ्रनगारियं 
वाकचीरघरो श्रासि, तपोकम्ममपस्सितो 
“्रत्थदस्सी तु भगवा, लोकजेद्रो नरासभो 
उप्पञ्जि तम्हि समये, तारयन्तो महाजनं 
बल च वत मं खीणं, व्याधिना परमेन तं 
बृद्धसेदु सरित्वान, पुलिने थूपमृत्तमं 
करित्वा हद्ुचित्तोहु, सहत्थेन* समोकिरि 
सोण्णकिङ्कणिपुप्फानि, उदम्गमनसो श्रहुं 
सम्मुखा विय सम्बृद्ध, भूपं परिचरि म्र 
तेन चेतोपसादेन, म्रत्थदस्सिस्स तादिनो 
“देवलोक गतो सन्तो, लभामि विपुल सुखं 
सुवण्णवण्णो तत्थासि, बद्धपूजायिद फल 
“श्रसीतिकोटियो म्ह, नारियो समलङ्कता 
सदा मण्ह उपटुन्ति, बृद्धपजायिदं फलं 


जनक जच्छ मय्या { ॥ 


नयथ ६. ॥ 
1 


म्हेव -सी०। २ तु-सी०, ह -स्या०। ३ सहसेन ~ स्या०। 


१४७. “सद्वितुरियसहस्सानि, भेरियो पणवानि च । 
सद्म च डिण्डिमा तत्थ,वग्गू वज्जन्ति दुन्दूभी ॥ 


१४८. चुल्लासीतिसहस्सानि, हत्थिनो ` समलङ्कृता । 8 14 
तिधापभिन्नमातङ्खा-, कुञ्जरा सट्हायना ।। 
१४९. “हेमजालामिसञ्छन्ला, उपदान करोन्ति मे| 5 


बलकाये गजे चेव, ऊनता मे न विज्जति ।। 
१५० “सोण्णकि ङ्गणिपृुष्फानं, विपाक श्रनृभोमह्‌ | 
ग्रदुपञ्ञ्नासक्खत्त च, देवरजञ्जमकारयि । 
१५१ “एकसत्ततिक्खत्त्‌ च, चक्कवत्ती म्रहोसह । 
पथव्या रज्जं एकमत, मह्या कारयि म्ह ।। 10 
१५२. “सो दानि भ्रमत पत्तो, भ्रस्त सुदहस' | 
सयोजनपरिक्खीणो, नलत्थि दानि पुनव्भवो | 
१५२. श्रदारसे कप्पसते, य पुप्फमभिरोपयि । 
दुर्गति नाभिजानासि, बृद्धपूजायिदं फल ।। 
१५४ “किलेसा ज्ञापिता मय्हं . पे०.. विहरामि श्रनासवो। 5 
१५५ “स्वागतं वत मे श्रासि -पे० कत बृद्धस्स सासनं 1 
१५६ “पटिसम्भिदा चतस्सो . पे०. कतं बृद्धस्स सासन” । 


इत्थ सुद श्रायस्मा सोवण्णकिङ्कणियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





१०. सोण्णकोन्तरिकत्थेरश्रपदानं 
१५७. “मनोभावनिय बद्ध, भ्रत्तदन्तं समाहित । 20 
द्रियमान ब्रह्मपथ, चित्तवृपसमें रत ॥ 
१५८ ““नित्तिण्णश्रोध' सम्बुद्धः ज्ञायि ज्लानरत मुनि। 
उपतित्थं' समापन्नं, ईन्दिवरदलप्पभं' ।। 
१५९ “श्रलाबृनोदकं गय्हः वबृद्धसेदु उपागमि । 
बृद्धस्स पादे धोवित्वा, श्रलाबृकमदासहं ।। 25 


१ नदन्ति-सी०। २ श्रस्थियो -स्या० । ३ तिधप्पभिन्नामातद्धा ~ स्या० । 
४ भवे -स्या०। ५ गम्भीर दुहुस पद -स्या०। ६ नितिष्णग्रोघ -स्या०। ७-७ उपविदरु°- 
सी०; उपतिदु समापत्ति इन्द्रियसवरप्पह्‌ - स्या० । ८-८ बुद्धपादे धौवित्वान - स्या० । 


इमिना दकमाहत्वा, पादमूले वपहि मे'॥। 

१६१ “साधृतिहं परिस्सुत्वा, सत्थु गारवताय च! 
दक अ्रलाबृनाहत्वा, बुद्धसेद्रु उपागमि 

5 १६२ श्रन्‌मोदि महावीरो, वित्त निन्बापयं मम 
'इमिनालाबृदानेन, सद्धप्प ते समिज्खतु' 

१६२ “पचचरसेयु कप्पेसु, देवलोके रमि श्रहु 
तिसतिक्छत्त राजा च, चवकवत्ती भ्रहोसह्‌ 

१६४. “दिवा वा यदिवा रत्ति, चङ्कमन्तस्स तिदतो 

10 सोवण्ण कोन्तर गण्हः तिद्ुते" पुरतो मम 
१६१५ “बुद्धस्स॒दत्वानलाब्‌, लभामि सोण्णकोन्तर 
म्रप्पके पि कत" कार, विपुल होति तादिसु 

१६९ “सतसहस्सितो क्प्पे, यं लाबृमददि तदा 
दुगति नाभिजानामि, श्रलानृस्स इद फल ॥) 

5 १६७ “किलेसा ्ापिता मय्ह्‌ -.पे० . विहरामि म्रनासवो । 
१६८ “स्वागत वत मे भ्रासि पे०. कत बृद्धस्स सासन ।॥ 
१६९ “पटिसम्मिदा चतस्सो -पे० कत बृद्धस्स सासन" 1 


दत्थ युद म्रायस्मा सोण्णकोन्तरिको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति 


१ 


(गती १ जक कका जीय भज्य वमन 7 1 ह 1 १ 
 _ [ व्यय ए. 


सकिसम्मज्जकवम्गो तेचत्तालीसमो । 
तस्युदानं 
0 सकिसम्मज्जको थेरो, एकद्स्सीः एकासनीः । 
कदम्बकोरण्डकदो, घतस्सवनिको पि च। 
सुचिन्तिको कि ङ्ुणिको, सोण्णकोन्तरिको पि च 
एकगाथासतचञ्चैत्थय, एकसत्ततिमेव च || 








, 9: 


१-१ ° भ्रलावुनाहित्वा ~ सी ०; उदक लावुनाहत्वा - स्या० । २ उपानयि - 
स्या० । ३ तेत्तिसक्खत्तु - स्या०। ४ तिदुन्ति-सी०, स्या०। ५ कर -स्या०। 
६-६ एकदुस्सासनप्पदा ~ स्या० । ७ कदम्बकोरण्डकदा - सी ०, स्या० । ठ सूचिन्तितो - 
सी०, स्या० ! & एकगाथासतचेच ~ सी° । 


४०. एकविहारिग्गो 
१ एकविहारिकत्थेरश्नषदान ` 


१ “द्मम्हि भहके कप्पे, ब्रहमबन्ध महायसो । ४ 16 
कस्सपो नाम गोत्तेन, उप्पञ्जि वदतं वरो ।। 
२. “निप्पपञ्चो निरालम्बो, भ्राकाससममानसो । 
सुञ्जताबहुलो तादी, श्रनिमित्तरतो वसी ।। 
३. “श्रसद्ध चित्तो ` निक्लेसो *, श्रसंसदो कुले गणे । 5 
महाकारुणिको वीरो, विनयोपायकोविदो ।। 
४. “उय्युत्तो परकिच्चेसु, विनयन्तो सदेवकं । 
निव्बानगमनं मग्ग, गति पङ्कविसोसनं ।। 
. “श्रमतं परमस्साद ^, जरामच्चुनिवारणं* । 
महापरिसमज्ञे सो, निसिन्नो लोकतारकोः ।। 10 
६ “करवीकरुतोः नाथो, ब्रह्मघोसो तथागतो । 
उद्धरन्तो महादुग्गा, विप्पनदुं अनायके ॥ 
७ “देसेन्तो विरज धम्मं, दिद्रो मे लोकनायको । 
तस्स धम्म सुणित्वान, पञ्बजि श्रनगारियं । 
८ “पठ्बजित्वा तदापाह्‌ , चिन्तेन्तो लिनसासन ५. 
एकको व॒ वनं रम्मे, वसि ससग्गपीकलितो ।। 
९. “सक्कायवूपकासौ मे, हेतुभूतो ममाभवी" । 
मनसो वूपकासस्स, संसग्गभयदस्सिनो ।। 
१०. “किलेसा ज्ञापिता मय्ह, भवा सब्बे समृहता । 
नागो व॒ बन्धनं द्त्वा, विहरामि भ्रनासवो ५ 


१ एकविहारियत्येरापदान -सी०, स्या०। २-२ भ्रासङकचित्तो निल्लेपो -स्या०। 
३ परमस्सास॒ -सीऽ। ४ जरामरणनिवारण -स्याऽ। ५ लोकतारणो -सी०, स्या°। 
९ करविकरुदो -स्या०, रो० । ७ महादुक्खा -स्या० । ठ तदाचाहू -सी०, तदावां - 
स्या०। & सकायवृपकस्सो - सी ०, सक्कायवृूपकस्सौ -स्या०। १० ममागमी -स्या० 
रो° । ११ वृूपकस्सस्स - सी० । 
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११ “स्वागतवत मे भ्रासि, मम बृद्धस्स सन्तिके | 


तिस्सो विज्जा प्रनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन 


|| 


१२ “पटिसस्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च श्रह्विमे । 


छटखभिज्जा सच्छिकता, कत बृद्स्स सासन 


ग्रभासित्था ति । 


१२ 


श्ट 


१२ 


१६ 


१७. 


१८. 


९१९ 


९ ०७५ 


८. 
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२ एकस्षङ्कियत्थेरश्रपदानं 


महाजना समागम्म, पूजेन्ति वोधिमुत्तम 


शन! हि त ग्रोरक मञ्मे, बृद्धसेद्रौ भविस्सति 


यस्साय ईदिसाः बोधि, पुजनीया च" सत्थुनो 


“ततो सदह्ध॒ गहेत्वान, बोधिस्क्खमुपदुहि 


धमन्तो सब्बदिवस, भ्रवन्दि बौधिसृत्तम 


^श्रासचके कत कम्म, देवलोक श्रपापयीः 


कृटटेवर में पतित, देवलोके रामह्‌ 


“सद्वितुरियसहस्सानि, तुद्हद्रा पमोदिता 


सदा मय्ह उपदुन्ति, बृद्धपुजायिद फल 


““एकसत्ततिमे कप्पे, राजा भ्रासि सुदस्सनो 


चातुरन्तो विजितावी, जम्बृमण्डस्स इस्स॑रो 


“ततो भ्रङ्खसता तुरिया, परिवारंन्ति म सदा 


ग्रनृभोमि सकं कम्म, उपद्रानस्सिद फल 


भ्य य योनुपपज्जामि, देवत्त श्रथ मानुस 


मातुकुच्छिगतस्सापि, वज्जरे भेरियो सदा 


। | 


इत्थं युद भ्रायस्मा एकविहारिको थेरो इमा 


“विपस्सिनो भगवतो, महाबोधिमहो श्रु | 


उपद्वित्वान सम्बुद्धः भ्रनुभूत्वान सम्पदा । 


सिव यसुखेम ˆ भ्रमत", पत्तोम्हि भ्रचल पद || 


गाथायों 


१-१ महासोकरदहितो पञ्जो -स्या०। २-२ ईदिसो बोधि, पूजनीयो व -स्या०। 


३ धमन्तो -सी०। ४ अ्पापयि ~ सी०, स्या०। ५ जम्बुसण्डस्स - सी०, जम्बृदीपस्स - 
स्या०। ६ अ्रटुसता -स्या० 1 ७ तुरा -सी०। ठ उपदटुहित्वा- सी०। € ग्रनुभोत्वान - 
सी०, स्या० । १०-१० म्रमल भ्रमर ~ स्या०। 


२२. “एकनवृतितो कप्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, वृदधपूजायिद फल || 
२३ “किलेसा ्ापिता मय्ह पे विहरामि म्रनासवो ।। 
२४ (स्वागत वत मे श्रासि पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 8. 18 
२५. “परटिसम्मभिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 5 
दरत्थं सुद भ्रायस्मा एकस्य थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


३. पाटिहीरसज्जकत्थेरश्रपदानं 
२६ “पदुमृत्तरो नाम जिनो, भ्राहुतीन पटिग्गहो 
वसीसतसहस्सेहि, नगर पाविसौ तदा 
२७ “नगर पविसन्तस्स, उपसन्तस्स तादिनो 
रतनानि पज्जोतियु, निग्घोसो भ्रासि तावदे 
२८. वृद्धस्स अआरानुभावेन, भेरीः वज्जुमघट्िता 
सय वीणा पवज्जन्ति, वृद्धस्स पवस्ते पुरं 
२६. बुद्धसेदु नमस्सामि, पदुमृत्तरमहामुनि 
पारिहीरञ्च ` पस्सित्वा, तत्थ चित्त पस्रादयि 
३०. श्रहौ बृद्धो श्रहौ धम्मो, रहो नो सत्थुसम्पदा 
प्रचेतनापि तुरिया, सयमेव पवज्जरे 
२१. “सतसहस्सितो क्प्पे, य सञ्जमलभि तदा 
दुर्गति नाभिजानामि, बृदढधसज्व्यायिदं फल ॥ 
३२. “किलेसा ्चापिता मय्ह्‌ ... पे०... विहरामि अ्रनासवो ।। 20 
३३. स्वागत वत मेभ्रासि पे०. कत बृद्धस्स सासनं । 
३४ “पटिसम्मभिदा चतस्सो .. पे कत बृद्धस्स सासन" ।। 


इत्थं सुद भ्रायस्मा पारिहीरसञ््वको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 
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१-१ रथियापच्चुगमनादीसु ~ स्या० । २-२. म्नवज्जित श्रघदह्विता ~ स्या० । 
३. नपस्सामि ~ सी० । ४. पाटिहिरस्च ~ स्या०,सी°०। 


४. जाणत्थविकत्थेरश्रपदानं 


8 19 २५. “कणिकारं व॒ जलितं, दीपरूक्ड व जोतितं | 
कञ्चन व॒ विरोचन्तं, ग्रस द्विपदुत्तम ।। 
३९. “कमण्डल्‌ स्पेत्वान, वाकचीर च कुण्डिकः । 
एकस श्रजिनं कत्वा, वृद्धसेदु थवि श्रहं ।। 
3 ३७ तमन्धकारं विधम, मोहजालसमाकुल । 
जाणालोक दस्सेत्वान , नित्तिण्णोसि महामुनि ।। 
३८ समुद्धरसिम लोक, सब्बावन्तमनुत्तर । 
जाणे ते उपमा नत्थि, यावता जगतो गतिः ॥ 
३६ तेन जाणेन सन्बञ्ञ्‌, इति बुद्धो पवृच्चति । 
10 वन्दामि त महावीर, सब्बञ्जुतमनावर* ।। 
४० (सतसहस्सितो कप्पे, बृद्धसेदु थवि श्रह्‌ | 
दुरति नाभिजानामि, जाणत्थवायिद' फल । 

४१ “किलेसाञ्चापितामण्ह पे० विहरामि श्रनासवो ¦ 

४२ स्वागत वतमं भ्रासि पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 

15 ४३ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 

इत्थं सुद भ्रायस्मा जाणत्थविको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति) 
५ उच्छखण्डिकत्थेरश्रपदानं 

४४ “नगरे बन्धूमतिया, दारपालो श्रहोसहं । 
ग्रहूस विरज बुद्ध, सब्बरघम्मान पार्‌ ।। 
20 ४५ “उच्छखण्डिकमादाय, बुद्धसेदुस्सदासहं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 
8 ९0 ४६ एकनवृतितो कप्पे, यं उच्छुमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, उच्छखण्डस्सिद फल ।। 


१ दस्सयित्वा ~ सी, स्या० । २-२ तिण्णो श्रसि तुव मुनि ~ स्या० । 
३-२ यावता च गतोगति -रो० । ४ महावीर -सी०। ५ सन्बञ्मुत भ्रनासवे ~ स्या० | 
६ ाणत्थुमनायिद ~ स्या० | 


४७. किलेसा स्ापिता म्ह पे० . विहुरांम श्रनासवा | 
४८ स्वागत वत में प्रासि ..पे०.. कत बृद्धस्स सासनं ।। 
४९. पटिसम्भिदा चतस्सो पे कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 
दत्थ सुदं भ्रायस्मा उच्छखण्डिको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 5 





६ कटठस्बदायकल्थेरश्रपदानं 

५०. “रोमसो नाम सम्बुद्धो, वसतेः पन्बतन्तरे । 

कदम्बं तस्स पादासि, पससघो संहि पाणिभि ॥, 
५१. ““चतुञ्चवृत्ितो कप्पे, य दानमददि तदा । 

दुर्गति नाभिजानामि, कटठम्बस्स इद फल ॥, 
५२ “किलेसा न्रापिता मण्ह पे विहरामि श्रनासवो | 
५३ “स्वागत वतसे श्रासि पेऽ कत वृद्धस्स सासन ।। 
५४. “पटिसम्मिदा चतस्सो ...पे० कतं बुद्धस्स सासन" ।। 

इत्थं सुद भ्रायस्मा कटठम्बदायको थेरो इमा गाथायो 

प्रभासित्था ति । 





७ श्रस्बाटकदायकत्थेरश्रपदानं 
५५. “विपिने बुद्ध दिस्वान, सयम्भु श्रपराजित । 15 
ग्रम्बाटक गहेत्वान, सयम्भुस्स श्रदासह ।। 
५६. “एकतिसे इतो कप्पे, य फलमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ।। 
५७. “किलेसा ज्ञापिता म्ह. .पे विहरामि भ्रनासवो |, 8 21 
५८. स्वागत वतम श्रासि पें० . कत बृष्धस्स सासनं! 
५९. “पटिसम्मिदा चतस्सो. पे०. कत बृद्धस्स सासन" ।। 
इत्थ सुद भ्रायस्मा भ्रम्बाटकदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





१ वसति -सी०, स्या०। २ पवने-स्या० | 
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६९०. श्ट्रीतक आमलक, म्रम्बजम्बृविभीतकः 
कोल भल्लातक वल्लः, सयमेव हरामह ।, 
६१ “दिस्वान पञ्मारगत, ज्ञायि ज्लानरत सुनि। 
ग्राबाधेन प्रापीटेन्त, भ्रदुतीयः महामुनि । 
६२. “हरीतक गहेत्वान, सयम्भृस्स भ्रदासह्‌ । 
खादमत्तम्हिः भेसज्जे, व्याधि पस्सम्भि तावदे ।। 
६९३ “पहीनदरथो बृद्धो, भ्रनृमोदमकासिः मे| 
“सेसज्जदानेनिमिना व्याधिवृपसमेन च| 
९४ देवभूतो मन॒स्सो वा, जातो वा म्रञ्जजातिया | 
सव्बत्थ सुखितो होतु , मा च ते व्याधिमागमा' ।! 
९५ “इद वत्वान सम्बद्धो, सयम्भू श्रपराजितो । 
नभं श्रन्भुग्गमी धीरो, हसराजा व भ्रम्बरे ।। 
६९६ यतो हरीतक दिन्नं, सयम्भुस्स महेसिनो । 
इमं जाति उपादाय, व्याधि मे नुपपज्जथ ।| 
९७ “श्रयं पच्छिमको मय्ह्‌, चरिमो वत्तते भवो । 
तिस्सो विज्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन ।। 
९८ “चतुत्नवृतितो कप्पे, भेसञ्जमददि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, भेसञ्जस्स इद फलं । 
९९ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ पे विहरामि श्रनासवो ।। 
७० “स्वागतं वतमं ्रासि पे कत बुद्धस्स सासन ।। 
७१ “पटिसम्भिठा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन" ।। 


इत्थ युद श्रायस्मा ह्रीतकदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


१ हरीतकिंदायकण० ~ स्या० | २ ग्रम्बजम्ब्‌विभेदक ~ स्या० । ३. बेव्लं ~ स्या०। 
४ पपीठेन्त -सी०, श्रापीचलितं - स्या० । ५ ग्रदढनिय ~ स्या० ¦ ६-६\ कतमत्तस्हि 
भेसज्जे ~ सी०, कतमत्तम्ि मसज्ज ~ स्या० । ७-७ श्रनृमोदनिय श्रका - सी०, स्या०। 
८ होहि - सी०," स्या । €& ह्रीतकमद - सी०, हरीतकिमद - स्या° । 
१० भ्रनुप्पत्तो ~ स्या०.। 


९ श्रम्बपिण्डियत्थेरश्रपदानं 
७२ “हुत्थिराजा तदा श्रासि, ईसादन्तो उरन्हवा * । 
विचरन्तो ब्रहारज्ञे, ग्रहुसं लोकनायकं 1 
७३ “श्रम्बपिण्डः गहेत्वान, भ्रदासि सत्थृनो ब्रह 
पटिग्गण्हि महावीरो, सिद्धत्थो लोकनायको ।। 
७४ “मम निज्जञायमानस्स, परिमृञ्जि तदा जिनो । 5 
तत्थ चित्त पसादेत्वा, तुसित उपपज्जह्‌ । 
७५ “ततो श्रह चवित्वान, चक्कवत्ती ब्रहोसह । 
एतेनेव उपायेन, म्रनुभ॒त्वान सम्पदा ।। 
७६ “पधानपहितत्तोहः उपसन्तो निरूपधि । 
सव्वासवे परिज्जाय, विहरामि अरनासवो ।। 10 
७७ “चचचतुच्रवतितो कप्पे, य फलमददि* तदा । 
दुम्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ।, 


७८ “किलेसा ्चापिता मय्हं . पे०. विहरामि ग्रनासवो ।। 
७६& “स्वागतं वतसे भ्रासि पे० .कत बृद्धस्स सासन |, 
८० “पटिसम्भिदा चतस्सो पे०. कतं बृद्धस्स सासन" | 15 
दत्थ सुद श्रायस्मा भ्रम्बपिण्डियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


१ 


१० श्रस्बएलियत्थेरश्रपदानं" 


८१ “पदुमुत्तरबृद्धस्स, लोकजेदुस्स तादिनो। 8 28 
पिण्डाय विचरन्तस्स, धारतो उत्तम यस ॥। 
८२ श््रगफल गहत्वान, विप्पसन्नेन चेतसा । 20 


दक्खिणेय्यस्स वीरस्स, अ्रदासि सत्थ॒नो रहं ।। 
८३ तेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेद्र नरासभ । 
पत्तोम्हि प्रचल ठान, हित्वा जयपराजयं | 

१ उरूढ्ह्वो - मसी०, उरुण्हवो - स्या०। २ भ्रम्बपिण्डि ~ सी०, स्या० । 


३ दानमददि ~ स्या० । ४ म्बुफलियत्थेर्रपदान ~ मी०; जम्बूफलिय ° ~ स्या° | 
५ धारेतो -सी०) ६ दिपदिन्द-सी०,स्या०,रो°। 


८४ “सतसहस्सितो कप्पे, यं दानमददि तदा) 
दुर्गति नाभिजानामि, भ्रगगदानस्सिदं फलं ।। 
८५ “किलेसा ्चापिता मय्ह ..पे०.. विहरामि श्रनासवो । 
८६ स्वागत वतमं भ्रासि .पे० कत बृद्धस्स सासन ॥ 
5 ८७ (पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन" ॥ 
इत्थं सुद भ्रायस्मा भ्रम्बफलियो थेरो इमा गाथायो 
म्रभासित्था ति । 
एकविहारिवग्गो चतुचत्तालीसमो । 


तस्युहानं 
थेरो एकविहारी च, सद्यो ' पाटिहीरको । 
थविको उच्छखण्डी च, कटठम्बश्रम्बाटकदो ।, 
10 हरीतकम्बपिण्डी च, श्रम्बदो* दसमो यति । 
छृछसीति' च गाथायो, गणितायो विभाविभि ।। 








१ सद्भिको - सी०, स्या०। २ कलम्बम्बाटकप्पदा ~ सी०, स्या०। ३ जम्बदो - 
सी०, जम्बदो -स्या०। ४ छटासीति - सी ०, स्या० । 


४४. पिभीतकवगगो 
१ विभीतकमिडिजियत्थेरश्रपदानः 
१ “ककुसन्धो महावीरो, सब्बधम्मान पारगू | 8 24 
गणम्हा वृपकट्रौ सो, भ्रगमासि वनन्तरं । 
२ “बीजमिञ्ज* गहत्वान, लताय भ्रावृणि' प्रह । 
भगवा तम्हि समये, ज्ञायते पल्बतन्तरे ।। 
३ “दिस्वानह देवदेवं, विप्पसच्नेन चेतसा । 5 
दक्खिणेय्यस्स वीरस्स, बीजमिञ्जमदासह्‌ 
४ “इमस्मियेव कप्पम्हि, य॒ मिञ्जमददिः तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, बीजमिजञ्जस्सिद फलं ।। 
५ “किलेसा ज्ञापिता मय्हुं, भवा सब्बे समूहता । 
नागो व॒ बन्धन द्त्वा, विहरामि भ्रनास्वो ।। 10 
६ स्वागत वत मेभ्रासि, मम बृद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विन्जा ्रनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ।। 
७ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पिचश्रद्विमं | 
छखंभिञ्व्या सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन! ।। 


इत्थ युदं भ्रायस्मा विभीतकमिञ्जियो थेरो इमा गाथायो 15 
ग्रभासित्था ति । 


० 


२. कोलदायकलत्थेरश्रपदानं 


८. “श्रजिनेन निवत्थोह, वाकचीरधरो तदा । 
खारिया पूरयित्वान, कोलहासि ममस्सम" । 


& “तम्हि काले सिखी बृद्धो, एको श्रदुतियो ग्रह । 8 25 
ममस्समं उपागच्छि, जानन्तो सन्बकालिकं ।। 20 


१ विभेदकिवग्गो ~ स्या० । २ विभेदकबीजियत्थेरापदानं ~ स्या० । ३ वीज- 
वीज ~ स्या०, बीजवीज ~ रो० । ४ भ्राचरि ~ स्या० । ५-५ इमस्मिञ्जेव कप्पस्मि - 
सीऽ; ° कप्पस्सि - स्या । ६ फलमददि ~ सी० रो०, वीजमद्दि ~ स्या० । 
७-७ खारिभार हरित्वा, कोलमाहूरिमस्सम -सी०, रो०, मारिया०, कोल हासि ° ~ 
स्या० ! २. जोतेन्तो -स्या०। 


१० “सकं चित्तं पसादेत्वा, वन्दित्वान च सुब्बत । 
उभो हत्थेहि पग्गय्ह्‌, कोल बृद्धस्सदासह्‌ ।। 
११ “एकतिसे इतो कप्पे, यं फलमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, कोलदानस्सिद फल ।। 
$ १२ “किलेसा स्नापिता मय्ह पे विहरामि ्रनासवो ।। 
१३ “स्वागत वतमं श्रासि पेऽ. कत बृद्धस्स सासन ।। 
१४ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे०. कत बृद्धस्स सासनं" ।। 


दत्थ सुदं भ्रायस्मा कोलदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





३ बिल्लियत्थेरश्रपदान 

0 ११५ “्चन्दभागानदीतीरं, भ्रस्समो सुकतो मम । 
विल्लरुक्खेहि ` श्राकिण्णो, नानादुमनिसेवितो । 
१६ “सुगन्धं बेलुवं दिस्वा, बृद्धसेदुमनृस्सरि। 
खारिभारं पूरयित्वा, तुद्रो सविग्गमानसो ।। 
१७. “ककुसन्ध उपागम्म, बिल्लपक्कमदासह्‌ । 
15 पुञ्जक्खेत्तस्स वीरस्स, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
१८. “इमस्मियेव कप्पस्मि, य फलमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानासि, फलदानस्सिद फल |, 

१६९ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह विहरामि श्रनासवो |, 

२०. स्वागत वत मेभ्रासि कत बृद्धस्स सासन ।। 

86 20 २९१. पटिसम्मिदा चतस्सो पेऽ कत वृद्धस्स सासन" |, 


इत्थ युद श्रायस्मा बिरल्लियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


पे० 
पे० 





४. भट्लातदायकत्थेरश्रपदानं 
२२ “सुवण्णवण्णं सम्बद्ध, दत्तिसवरलक्खडण 
विपिनग्गेन* गच्छन्तं, सालराजं ब फुल्लित ।, 


१ बिल्लफलियत्थेरापदान - सी ०, वेलुवफलियत्थेर ° -स्या० । २ बेलुरुक्खेहि - 
सी०; वेलुवरक्वेहि - स्या० । ३ भत्लातकं ° - सी०, स्या०। ४ पवनग्गेन ~ सीम, 
स्या०, रो० | 


२९९ 


२७ 


२८ 


२९. 


२० 


““तिणत्थरं' पञ्ज्यापेत्वा, बद्धस भ्रयाचह्‌ । 
श्रनुकम्पतु म बृद्धो, भिक्ल इच्छामि दातवे 
“्रनुकम्पको कारुणिको, ब्रत्थदस्सी महायसो 
मम॒ सङ्धप्पमजञ्जाय, ्रोरूहि * मम भ्रस्समं 
“श्रो रोहित्वानः सम्बुद्धो, निसीदि पण्णसन्थरे 
भल्लातक गत्वान, वबृद्धसेदुस्सदासह्‌ 
“मम निज्ज्ञायमानस्स, परिभुज्जि तदा जिनो 
तत्थ चित्तं पसादेत्वा, श्रभिवन्दि तदा लिन 
श्रहारसे कप्पसते, य फलमददि तदा 
दुग्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल 
किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ पेऽ विहरामि श्रनासवो ।। 
स्वागत वत मे भ्रासि .पे० कत वबृद्धस्स सासन ।, 
पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत वृद्धस्स सासनः' |, 
इत्थ सुदं श्रायस्मा भलत्लातदायको थेरो इमा गाथायो 


[0 [1 ए ^ ह हि नि 
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| 10 


प्रभासित्था ति | 15 


२३९ 


२९ 


२३ 


३४ 
२५ 


~ 


४५ उत्तलिपुप्कियत्थेरश्रपदानं 
“निग्रोधे हरितोभासे, सविरुन्हस्हि पादपे । 8 27 
उत्तलिमाल* पग्गय्ह्‌, बोधिया श्रभिरोपयि |, 
“्रमस्मियेव कप्पर्हि, य बोधिसभिपूजयि । 
दुर्गति भिजानारि, बोधिपूजायिद फल ।। 


किलेसा ज्ञापिता मय्हं पेऽ विहरामि श्रनासवो || 2 
“स्वागत वत मेश्रासि पे० कत बृद्धस्स सासन |, 
“पटिसम्मिदा चतस्सो . पे० कतं बृद्धस्स सासन" ।। 


इत्थं सुद भ्रायस्मा उत्तलिपुप्फियो भेरो इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति | 


१ तिणसन्थर ~ स्या० । २. ग्रारूही ~ सी०, ओओरुय्ट्‌ ~ स्या० । ३ ग्रोरुय्हि- 
त्वान -सी० । ४ उम्मामालचहि ~ स्या० । 


ए. 28 
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20 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 
४0 


४१. 


६ श्रम्बाटकियत्थेरश्रपदानं 
“सुपुप्फितं सालवनं, म्रोगण्ट॒वेस्सभ्‌ मुनि 
निसीदि गिरिदुम्गेसु, श्रभिजातो व केसरी ।। 
“'पसन्नचित्तो सुमनो, भ्रम्बाटकमपुजयि । 
पुञ्ज्यक्खेत्तं श्नृत्तर", पसन्नो सेहि पाणिभि ।। 
“एकतिसे इतो कप्पे, यं पुष्फमभिरोपयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बृद्धपूजायिद फल ॥। 
“किलेसा ज्ञापिता मय्ह .पे० विहरामि भ्रनासवो । 
“स्वागत वतमं श्रासि.. पे०... कतं बृद्धस्स सासन ।। 
"“पटिसम्भिदा चतस्सो .पे०. कत बृद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं श्रायस्मा प्रम्बाटकियो थेरो इमा गाथायो 


प्रभासित्था ति । 
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४३ 
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७ सीहासनिकत्थेरश्रपदानं 
“पदुमुत्तरस्स भगवतो, सब्बभूतहितेसिनो । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सीहासनमदासह्‌ ॥ 
“देवलोके मनस्सं वा, यत्थ यत्थ वसामह्‌ । 
लभामि विपुल व्यम्ह, सीहासनस्सिदं फल ।॥। 
“सोण्णमया रूपिमया, लोहितद्खमया* बहू | 
मणिमया च पत्लङ्खा, निन्बत्तन्ति ममं सदा | 
“बोधिया प्रासनं कत्वा, जलजृत्तमनामिनो | 
उच्चे कुले पजायामि, श्रहो धम्मसुधम्मता । 
“सतसहस्सितो क्प्पे, सीहासनमकासह । 
दुर्गति नाभिजानामि, सीहासनस्सिदं फल ।। 
“किलेसा ज्ञापिता ण्ह .पे० विहरामि श्रनासवो । 
“स्वागत वत मेभ्रासि -पे० कत वबृद्धस्स सासनं ।। 
पटिसम्मिदा चतस्सो पे० . कत बृद्धस्स सासन" || 


महावीर ~ सी०, स्या० । २ लोहितडकमया ~ सी०, स्या०, रो । 


इत्थ युद श्रायस्मा सीहासनिको थेरो इमा गाधायो 
ग्रभासित्था ति । 


1 


८. पादपीटियत्थेरश्रपदानं 
५० “सुमेधो नाम सम्बद्धो, श्रमो कारुणिको मुनि 
तारयित्वा बह सत्ते, निव्बृतो सो महायसो 
५१ “सीहासनस्स सामन्ता, सुमेधस्स महेसिनो 
पसन्नचत्तो सुमनो, पादपीठमकारयि 
५२. कत्वान कुसल कम्म, सुखपाक सुखुद्रयं 
पूञ्ज्कम्मेन संयुत्तो, तावतिसमगच्छहं 
५३ “तत्थ मे वसमानस्स, पुञ्जकम्मसमद्धिनो 
पदानि उद्धरन्तस्स, सोण्णपीठा भवन्ति मं 
५४. “लाभा तेस सुलद्धं वो, यें लभन्ति उपस्सुति 
निव्बृते कार कत्वान, लभन्ति विपुल सुख ।॥। 
५५. “मया पि सुकत कम्म, वाणिज्ज * सुप्पयोजित ` 
पादपीठं करित्वान, सोण्णपीठ लभामह्‌ 
५६ यय दिस पक्कमामि, केनचि किच्चयेनह 
सोण्णपीठे म्रक्कमामि, पुञ्व्यकम्मस्सिद फलं 
५७ ““तिसकण्पसहस्सम्हि, य कम्ममकरि तदा 
दुर्गति नाभिजानामि, पादपीरठस्सिद फलं । 
५८ “किलेसा ञ्चापिता मय्हं पे विहरामि श्रनासवो |, 
५९ “स्वागत वत मेभ्रासि .पे० कत वृदधस्स सासनं! 
६० “पटिसम्भिदा चतस्सो ..-पे० कतं बृद्धस्स सासन“ ।। 
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इत्थ सुद भ्रायस्मा पादपीष्य थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


१--१ कारणको महामुनि ~ स्या० । २ ते-स्या० । ३-३. वाणिज्जे सुपयोजित - 
स्या० । ४ पच्चयेनह्‌ -सी०, रो० । 


€ वेदधिकारकत्थेरश्चवदानं ` 

९१ “पदुमुत्तरस्स* भगवतो, बोधिया पादपुत्तमं 
वेदिक सुकत कत्वा, सकं चित्त पसादयि 

६२ श्रतोद्ारानिः भण्डानति, कतानि ्रकतानि च 
ग्रन्तलिक्ला पवस्धन्ति, वेदिक्राय इद फल 

5 ६२३ “उभतो ब्यृब्हसद्धामे, पक्खन्दन्तो भयानके 
भयभेरव न पस्सामि, वेदिकाय इद फल 

६९४ “मम सद्धुप्पमञ्व्याय, ब्यम्ह निष्बत्तते सुभ 
सयनानि महुग्वानि, वेदिकाय इद फल 

६५ “सतसहस्सितो कप्पे, य वेदिकमकारयि 

10 दुर्गति नाभिजानामि, वेदिकाय इद फलं ।। 
६९६ “किलेसा ज्ञापिता म्ह पे०. विहरामि श्रनासवो ॥ 

६७ ^स्वागत वत मे श्रासि पे कत बृद्धस्स सासन ।, 

९८ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे कत बृद्धस्स सासन ।। 


दत्थ सुद श्रायस्मा वेदिकारको थेरो इमा गाथायो 
15 श्रभासित्था ति । 


जा नयक 
१.4 


ए | धि ज १ नकच्न जय्य १ ॥ न्य 


न~~ 


१० बोधिघरदायकत्थेरश्रपदानंः 

६९९ “सिद्धत्थस्स भगवतो, द्विपदिन्दस्स तादिनो। 
पसन्नचित्तो सुमनो, बोधिघरमकारयि । 

७० “(तुसित उपपच्चोर्हि, वसामि रतने धरे । 

न मे सीत वा उण्ह वा, वातो गत्ते न सम्फुसे ॥ 

० ७१ “पञ्चसद्िर्हितो कप्पे, चक्कवत्ती श्रहोसह । 
कासिक नाम नगर, विस्सकम्मेनः मापित । 

७२ “दसयोजनश्रायाम, प्रदो जनवित्थत । 

न तम्हि नगरे ्रत्थि, कटु वल्ली च मत्तिका ॥ 


पिमो 


१ वेदियकारक० ~ स्या० । २-२ पदुमृत्तरुद्धस्स - सी०, ० वृद्धस्स - स्या० । 
३ श्रथोढ्रारानि - सी०, रो०, ब्रणोढ्ारानि ~ स्या० । ४ बोपिवरियत्थेरा० - सी०, 
बोधिषरकार ० -स्या०। ५ तुस्सित ~ स्या० । ६ विसुकम्मेन ~ स्या० | 


७३ “तिरिय योजन शआ्रासि, श्रद्धयोजनवित्थतः। 
मद्धलो नाम पासादो, विस्सकम्मेन मापितो | 
७४ ““चुल्लासीतिसहस्सानि, थम्भा सोण्णमया ` ग्रह । 
मणिमया च निय्यूहा, छदनं रूपिय ग्रह || 
७५ ““सन्बसोण्णमय घर, विस्सकम्मेन मापितं । 5 8 3 
ग्रज््ञावृत्य मया एत, घरदानस्सिद फल } 
७६ ते सब्बे श्रनुभोत्वान, देवमानुसके भवे । 
ग्रज्स्पत्तोम्हि निब्बान, सन्तिपदमनृत्तरं । 
७७ ““तिसकप्पसहस्सम्हि *, बोधिघरमकारयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, घरदानस्सिद फल ॥, 10 
७८ “किलेसा ्ापिता मय्ह्‌ पे विहरामि ग्रनासवो ।। 
७९ “स्वागत वत मे भ्रासि पे कत बृद्धस्स सासन |) 
८० “पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत बृद्धस्स सासन" । 
इत्थ सुद भ्रायस्मा बोधिधरदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 
विभीतकवर्गो पञ्चचत्तालीस्रमो । 


तस्सुहानं 
विभीतको कोलफली^ बिल्नभल्लातकप्पदो । 
उत्तलम्बटकोः चेव, श्रासनी पादपीठको |, 
वेदिको' बोधिघरिको, गाथायो गणितापिच । 
एक्‌नासीतिका सब्बा, रस्मि वम्गे पकित्तिता ।, 








१ श्रडूयोजनवित्थतो ~ सी, भ्रङु° ~ स्या० । २-२ सोवण्णिया श्रु ~ स्या०। 
३ भ्रज्ज पत्तोम्हि ~ सी०, स्या० । ४ चतुनवुते इतो कप्पे - सी० । ५-५ विभेदकि कोल- 
फलि -स्या० । ६ निग्रोधम्बाटकौ - सी ०, उम्मा ्नम्बाटकि ~ स्या० । ७ वेदिका--स्या० । 
८-८, विह ~ सी° । 


४६. जगतिदायक्वगगो 

१ जगतिदायकत्थेरश्रपदानं 
1 १. “धम्मदस्सिस्स मृनिनो, बोधिया पादपुत्तमे 
पसन्नचित्तो सुमनो, जगति कारयि श्रु 
२. “दरितो पव्वततोः वा, रुक्खतो पतितो श्रहु 
चतो पतिद्र विन्दामि, जगतिया इद फल 
ध २ “नमे चोरा विहसन्ति, नातिमञ्जन्ति खत्तिया 
सम्बामित्तेतिक्कमामि, जगतिया इद फल 
४ श्य य योनुपपज्जामि, देवत्त श्रथ मानुसं 
सब्बत्थ पूजितो होमि, जगत्तिया इद फल 
५ श्रारसे कप्पसते, जगति कारयि श्र 
10 दुर्गति नाभिजानामि, जगतिदानस्सिदं फलं 
६. “किलेसा ल्लापिता मय्ह्‌, भवा सब्बे समृहता 
नागो व बन्धनं दत्वा, विहरामि श्रनासवो 
७ “स्वागतं वत मेग्रासि, मम बृद्धस्स सन्तिके 
तिस्सो विज्जा श्रनृप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासनं 
15 ८ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ला पि चग्रह्विमे 
छकभिञ्ञ्ना सच्छिकता, कते बृद्धस्स सासनं" ।। 


द्त्थं सुदं प्रायस्मा जगतिदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


7 0 य १: 
जक ज्यका ए ह ॥ कठा ग्म 
१, 
यकन नक | [ 
नीः {१ = < 


२. मोरहत्थियत्थेरश्रपदानं 


€ “मोरहत्थ गहत्वान, उपसि लोकनायक । 
0 पसच्रचित्तो सुमनो, मोरहत्थमदासह ।। 


१ जगतिवग्ो - स्या० । २ पव्वताततो ~ सोऽ , स्या० | 


२३-२३ पसह्न्ति, 
नातिमञ्जति खत्तियो - सी०, रोऽ) 


१० मिना मौरहत्थेन, चेतनापणिधीहि च) 8 ॐ 
निव्वायियु' तयो भ्रम्गी, लभामि विपुल सुखं । 
११ “श्रहो बृद्धो प्रहो धम्मो, म्रहो नो सत्थुसम्पदा । 
दत्वानह मोरहत्थं, लभामि विपुलं युख ।। 
१२ “तियग्गीः निव्बता मय््‌, भवा सब्बे समृट्ता । 5 
सन्वासवा परिक्खीणा, नत्थि दाति पुूनव्भवो || 
१३ “एकतिसे इतो कप्पे, यं दानमददि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, मोरहत्थस्सिद फल ।। 
१४ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ पेऽ विहरामि श्रनासवो । 
१५ स्वागतं वतम प्रासि.-पे० कत बृद्धस्स सासन । 
१६ “पटिसम्भिदा चतस्सो. पे० कत बुद्धस्स सासनः'' ।। 


इत्थ युद भ्रायस्मा मोरहत्थियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


~ =-~------------~ 


२. सीहासनबीजियत्थेरश्रपदानं 

१७ “तिस्सस्साहं भगवतो, बोधिस्क्लमवन्दिय । 

परगय्ह॒ बीजनि तत्थ, सीहासनमबीजहः ।। 15 
१८ श्द्रेनवृते इतो क्प्पे, सीहासनमबीजह्‌ । 

दुर्गति नाभिजानामि, बीजनाय इदं फलं ।। 
१६ ““किलेसा स्ापिता मय्ह . पे० विहरामि अ्रनासवो ।। 
२० स्वागत वतमेभ्रासि पे० . कतं बुद्धस्स सासनं ।। 
२१ “पटिसम्मिदा चतस्सो ..पे० कतं बृद्धस्स सासन" ।॥ 2 


दत्थ सुद भ्रायस्मा सीहासनबीजियो येरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





४. तिणुक्कधारियत्थेरश्रपदानं 
२२ “पदुमुत्तरबद्धस्स, बोधिया पादपृत्तमे । 8 34 
पसन्चचित्तो सुमनो, तयो उक्के श्रधारयि ।। 
१ निब्बुतामे -स्या० । २ तिधग्गी ~ स्या०, तिवग्गो -रो० । ३ सीहासन- 


वीजकत्थेर० ~ सी° । ४ सीहासनमवीजयि ~ सी ०; ° मविज्जह - स्या ०, रो° ! ५ तिउक्का- 
धारकत्थेर ° - सी० । ६. पदुमुत्तरस्स बृद्धस्स -स्या० 1 ७ उक्का- सी०। 





33 


15 


20 


२३ “सतसहस्सितो कप्पे, सोह उक्कमधारयि | 
दुर्गति नाभिजानामि, उक्कदानस्सिद फल ।, 
२४ किलेसा ज्ञापिता मण्ह पेऽ विहरामि भ्रनासवो |; 
२५ “स्वागत वत मं भ्रासि पे०. कतं बृद्धस्स सासन ॥ 
२६ “पटिसम्भिदा चतस्सो ...पे० कत बद्धस्स सासन" ।। 


दत्थ सुद श्रायस्मा तिणुक्कधारियो थेरो इमा गाथायो 


श्रभासित्था ति । 


ता अन 


५. श्रक्कमनदायकत्थेरश्रपदान 
२७ “ककुसन्धस्स ॒ मनिनो, ब्राह्मणस्स वृसीमतो । 
दिवाविहार वजतो, ग्रक्कमनमदासह्‌ ।। 
२८ “इमस्मियेव कप्पम्हि, य दानमर्दाद तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, भ्रक्कमनस्सिद फल ।। 
२६ “किलेसा स्चापिता म्ह. विहरामि भ्रनास्वो ।। 
२३० “स्वागत वतम प्रासि . कत बुद्धस्स सासन ।। 
३१. “पटिसम्मिदा चतस्सो .पे० कत बृद्धस्स सासन" || 


दत्थ सूद भ्रायस्मा म्रक्कमनदायको थेरो इमा गाथायो 


पे० 
प° 


्रभासित्था ति 


सान 


६ वनक्ोरण्डियत्थेरश्रपदानं 


३२. “सिद्धत्थस्स भगवतो, लोकजेदुस्स तादिनो | 
वनकोरण्डमादाय, बुद्धस्स ग्रभिरोपयि |, 
३३ “चतुन्नवृतितो कपप, य पुप्फमभिरोपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल | 
३४. “किलेसा ञ्नापिता मय्ह॒. .पे० विहरामि श्रनासवो ।। 
२५. “स्वागतं वत मे भ्रासि. पे०.. कत बुद्धस्स सासन ॥ 
३६. "पटिसम्भिदा चतस्सो ... पे० कत बृद्धस्स सासन" ।। 


१. याह - स्या० । 


इत्थं सुदं श्रायस्मा वनकोरण्डिको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति | 
वीसतिमं भाणवार । 


७. एकचत्तियत्थेरश्रपदानं 
२३७. श्रद्खारजाता पथवी, कुक्कुढानुगता मही | 
पदुमत्तरो भगवा, श्रवन्भोकासम्हि चद्धुमि ।। 
२८ "पण्डर त्तमादाय, ग्रद्धानः पटिपजञ्जह्‌ । 5 
तत्थ ॒दिस्वान सम्बद्ध, वित्तिः मे उपपज्जथ ।। 
३९ “मरीचियोत्थाˆ भूमि, श्रद्खारा व सही अरय । 
उपहन्ति महावाता, सरीरस्सासखेपनाः । 
४० “सीतं उण्ह विहनन्त, वातातपनिवारण । 
परिग्गण्ट॒ इमं छत्त, फस्सयिस्सामि निव्बुति ।। 10 
४१९ श्रनुकम्पको कारुणिको, पदुमृत्तरो महायसो । 
मम॒ सद्धप्पमञ्जाय, पटिग्गण्हि तदा जिनो ।। 
४२ “तिसकप्पानि देविन्दो, देवरज्जमकारयि । 
सतान पञ्चक्खत्तु च, चक्कवत्ती ्रहोसह्‌ ॥ 
४३. “पदेसरज्ज विपुल, गणनातो अरस्य । 15 
ग्रनृभोमि सक कम्मं, पुन्बे युकतमत्तनो ।। 
४४. श्रयं मे पच्छिमा जाति, चरिमो वत्तते भवो । 8 36 
ग्रज्जा पि सेतच्छत्त" मे, सब्बकाल धरीयति । 
४१५. “सतसहस्सितो क्प्पे, य छत्तमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, छत्तदानस्सिदं फलं ॥ 20 
४६. “किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ पे विहरामि श्रनासवो ।। 
४७. “स्वागतं वतमे भ्रासि पें०. कत बृद्धस्स सासनं ।। 
४८ “पटिसम्मिदा चतस्सो .पे० कतं बुद्धस्स सासनं" ।। 


[^ 


पदुमृत्तरो च -सी०। २ श्रद्धाना-सा०) ३ चित्त -स्या०। ४ मरिचि- 
मोफुना - स्या०; मरीविवोफुटा ~ रो° । ५ उपहरन्ति ~ स्या ०; उपवायन्ति - सी०, रो | 
९ सरीरकायुखेपना ~ स्या० । ७ विहनति ~ स्या० ) ८ महादइसि - सी० । € पटि- 
गण्ड ~ सी° । १० सेतच्छत्त - स्या० । 


द्त्थं सुदं भ्रायस्मा एककत्तियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





ठ. जातिपुप्फियत्थेरश्रपदानं 

४९ “परिनिव्बते भगवति, पदुमुत्तरे महायसे । 
पुण्फवटसके कत्वा, सरीरमभिरोपयि ।। 

5 ५० “तत्थ चित्त पसादेत्वा, नतिम्मान ग्रगमासह्‌। 
। देवलोकगतो सन्तो, पृञ्जकम्म सरामह्‌ ।। 
५१ “श्रम्बरा पुप्फवस्सो मे, सब्बकाल पवस्सति। 
ससरामिः मनस्से चे राजा होमि महायसो ।। 

५२ “तहि कुसुमवस्सो मे, ्रभिवस्सति सब्बदा । 

10 तस्सेव * पुप्फपूजाय, वाहसा सनब्बदस्सिनो ॥ 
५२३ “श्रय पच्छिमको मय्ह्‌, चरमो वत्तते भवो) 
ग्रञ्जा पि पुप्फवस्सो मे, भ्रभिवस्सत्ति सब्बदा ॥ 

५४ “सतसहस्सितो क्प्पे, यं पष्फमभिरोपयि। 
दुगि नाभिजानामि, देहपनायिद फल ।। 


5 ५५ किलेसा ब्चापिता मय्ह्‌ .पे०.. विहरामि भ्रनासवो ।। 
४97 ५६. “स्वागत वत मे श्रासि -पे०..कत बृद्धस्स सासन ।। 
५७ “पटिसम्मिदा चतस्सो .पे० कत कृद्धस्स सासन'' । 


इत्थ युदं श्रायस्मा जातिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


"~ल 


& पद्वपुष्फियत्थेरश्रपदानं 
2 भ. “नीहरन्ते सरीरम्हिः वज्जमानायुः भेरिसु । 
पसच्चचित्तो सुमनो, पद्पुष्फमपुजयि" । 


५९ “सतसहस्सितो क्प्पे, यं पृण्फमभिपूजयि । 
दुगगति नाभिजानामि, देहप्‌जायिदं फल ।, 


= सततत तात 


१-१ पृप्फचडकौटके गहेत्वा - स्या०; पुष्फचडकोटके° ~ रो० । २ चरामह्‌ - 
स्या० । ३-२३ सःभवामि मनुस्सेवे -स्या० । ४ कायेसु ~ स्या०, तायेव-रो० । 
५ सत्तिपण्णियत्थर० ~ स्या० । ६ विज्जमानासु ~ स्या० । ७ सत्ति०-स्या०, रो०। 


९० “किलेसा स्ापिता मय््‌ . पे०.. विहरामि भ्रनासवो ॥ 
६१ “स्वागत वत मे म्रासि पेऽ कत बृद्धस्स सासन ।। 
६२ “पटिसम्मिदा चतस्सो पेऽ कत बृद्धस्स सासन" ॥ 
इत्थ सुदं श्रायस्मा पद्विपुप्फियि' थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 5 


पे 
पे 





१०. गन्धपुजकत्थेरश्रपदानं 
९२३ “चितायुः कुरुमानायु, नानागन्धे समाहटे । 
पसन्नचित्तो सुमनो, गन्धमुद्िमपुजयि । 
६४. “सतसहस्सितो कप्पे, चतक यमपूजयि । 
दुगगति नाभिजानामि, चितपूजायिद फलं ॥ 
६५. “किलेसा ब्चापिता मय्हुं . विहरामि भ्रनासवो | 10 
९६ “स्वागतं वतम श्रासि. पे०.. कत बृद्धस्स सासनं । 
६७. “पटिसम्मिदा चतस्सो .पे०. कत वबृद्धस्स सासन“ ।। 8 58 
इत्थं सुदं भ्रायस्मा गन्धपूजको थेरो इमा गाथायो 
प्रभासित्था ति । 


पे० 
पे० 


जगतिदायकवग्गो छचत्तालीसमो । 
तस्सुहानं 
जगती मोरहत्थी' च, श्रासनी" उक्कधारको । 15 
ग्रक्कमि वनकोरण्डि, छत्तदो जातिपूजक ।। 
पट्टिपुप्फी" च यो थेरो, दसमो गन्धपुजको । 
सत्तसद्धि च गाथायो, गणितायो विभाविभि || 


के ॥ 1 
॥ 9 क 








8७. सालकुसुमियवग्गो 
१. सालकुशुमियत्थेरश्रपदानं 
स १ “परिनिब्बृते भगवति, जजुलत्तमनामके । 
ग्रारोपितम्हि चितके, सालपृष्फमप्‌जयि ।॥। 
२ “सतसहस्सितो क्प्पे, य पप्फमभिरोपयिः। 
दुगगति नाभिजानामि, चितपूनायिद फलं ॥। 
। ३ “किलेषा ब्ापिता म्ह, भवा सब्बे समृहता । 
नागो व॒ बन्धनं हेत्वा, विहरामि श्रनासवो ॥ 
४ स्वागतं वतम ्रासि, मम बृद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा श्रनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासनं ।। 
५ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च ब्रह्मे । 
10 खठभिजञ्जा सच्छिकता, कतं बृद्धस्स सासनं“ ॥ 


इत्थं सुद भ्रायस्मा सालकुसुमियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





२ चितकप्‌जकत्थेरश्रपदानं 
६. “ज्ञायमानस्स भगवतो, सिखिनो लोकबन्धृनो । 
म्रद चम्पकपुप्फानि, चितकं ग्रभिरोपयि ।। 
15 ७. एकतिसे इतो क्प्पे, य पुप्फमभिरोपयि। 
दुमति नाभिजानामि, चितपूजायिदं फल ।। 
८. “किलेसा ज्ञापिता म्ह ... पे०... विहरामि भ्रनासवो ॥, 


र 


६. “स्वागत वत मं भ्रासि ..पे०... कत बुद्धस्स सासन ।। 
१०. ^पटिसम्भिदा चतस्सो . .पे०.. कत बृद्धस्स सासन" ।। 
४ 40 20 इत्थं सुद भ्रायस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्थाति। 


१ सालपुष्फिवगगो ~ स्या० । २ पुप्फमभिपुजयि ~ स्या० । ३ चितकपुजायिद - 
सी०{ बुद्धपुजायिद ~ स्या०। 


३ चितकनिब्बापकत्थेरश्रपदानं 

११ “दय्हमाने सरीरम्हि, वेस्सभस्स महेसिनो। 

गन्धोदक गहेत्वान, चित निब्बापयि ग्रहं । 
१२. “एकतिसे इतो कप्पे, चितं निव्वापयि ग्रह । 

दुर्गति नाभिजानामि,- गन्धोदकस्सिदं फलं ।। 
१३ किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ पे विहरामि श्रनास्वो)} 5 
९४ “स्वागत वत मेभ्रासि पे कत बृद्धस्स सासनं ।। 
१५ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कतं वृद्धस्स सासन 1 

इत्थ सुद भ्रायस्मा चितकनिन्बापको थेरो इमा गाधथायो 

ग्रभासिव्था ति । 





४ सेतुदायकत्थेरश्रपदानं 
१६ “विपस्सिनो मभवतो, चङद्धमन्तस्स सम्मुखा । + 
पसन्नचित्तो सुमनो, सेतु कारापयि ब्रह | 
१७ “एकनवृतितो कप्पे, य सेतु कारयि श्रं । 
दुर्गति नाभिजानामि, सेतुदानस्सिद फल ॥ 
१८ “किलेसा न्चापिता मय्ह॒ .पे०.. विहरामि अ्रनासवो।। 
१९. “स्वागतं वत मेश्रासि पे० . कतं बृद्धस्स सासनं ।। 
२० “परटिसम्मिदा चतस्सो . पे कतं बृद्धस्स सासन ।। 


इत्थ सुदं भ्रायस्मा सेतुदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





४५. सुमनतालवण्टियत्थेरश्रपदानं 


२१ “सिद्धत्थस्सय भगवतो, तालवण्टमदासहं । 8. 41 
सुमनेहि पटिच्छन्, धारयामि महायस्रं 20 
२२ “चतुच्नवतितो कम्पे, तालवण्टमदासह्‌ं । 


दुमति नाभिजानामि, तालवण्टस्सिदं फलं ॥। 
२३ “किलेसा ज्ञापिता मण्हं ..पे०... विहरामि भ्रनासवो ॥ 
२४ “स्वागतं वतमं प्रसि .पे०.. कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 
२५. “पटिसम्भिदा चतस्सो ... पे०... कतं बुद्धस्स सासनं” ।। 5 


इत्थ सुदं भ्रायस्मा सुमनतालवण्टिय थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


[1 


६. श्रवटफलियत्थेरग्रपदानं 


२६ “सतरंसी नाम भगवा, सयम्भ्‌ श्रपराजितो। 
विवेककामो सम्बद्धो, गोचरायाभिनिक्खमि । 
58 २७. फलहत्यो ग्रह॒ दिस्वा, उपगच्छि नरासभं | 
पसर््च चत्तो सुमनो, श्रदासि श्रवट फल | 
२८. “चतुच्नवृतितो कप्पे, य फल श्रददि तदा| 
दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ॥। 
२९. “किलेसा स्रापिता मय्ह . पे०.. विहरामि श्रनासवो ।। 
0 ३०. “स्वागत वतमे ्रासि पेऽ. कत बृद्धस्स सासनं । 
३१. “पटिसम्भिदा चतस्सो .पे०.. कत बृद्धस्स सासन'* ।। 
इत्थ सुदं श्रायस्मा ्रवटफलियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


नयन 


७. लबजफलदायकत्थेरश्रपदानं' 
8 42 ३२ “नगरे बन्धृमतिया, अआआरयमिको रह तदा । 
15 ग्रस विरज बृढ, गच्छन्त अ्रनिलञ्जसे । 
३२३ “लबृज  फलमादाय, बृद्सेदुस्सदासह । 
प्राकरासे व सितो सन्तो, परटिग्गण्हि महायसो ॥ 
३४. “वित्तिसञ्जननो मण्हुः दिद्रुधम्मसुखावहो । 
फल बृद्धस्स दत्वान, विप्पसच्रेन चेतसा ॥ 
2 ३५ (अ्रधिगच्छिः तदा पीति, विपुलं सुखमृत्तमं | 
उप्पज्जतं व" रतनं, निब्बत्तस्स तहि तहि ॥। 
३६९ “एकनवृतितो क्ष्पे, यं फलं श्रददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ॥। 


१ अ्रवण्टफलिय ° -सी० । २ लब्रूजदायक ० -सी०। ३ ब्रधिगच्छि-सी०, 
प्रधिग्गञ्छि -स्या०। ४. च -सी०; मे-स्या०। 


२७ “किलेसा ज्ञापिता मय्हं पे विहरामि म्रनासवो ।। 
३८ “स्वागतं वत मे भ्रासि पे० . कतं बुद्धस्स सासनं |, 
३९ “पटिसम्मिदा चतस्सो . पे० कत बृद्धस्स सासन" ॥ 
ट्त्थ युद ग्रायस्मा लवृजफलदायको थेरो इमा गाथायो 
प्रभासित्था ति | 





घ. पिलक्वफलदायकत्थेरश्रपदानं 
४० “वनन्तरे बुद्धं दिस्वा, भ्रत्थदस्सि महायसं 
पसन्न चित्तो सुमनो पिलक्खस्सः फल श्रदा || 
४१ “श्रदारसे कप्पसते, य फल श्रददि तदा । 
दुम्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फलं ।। 


४२. “किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ .पे०.. विहरामि श्रनासवो ! 10 
४३. “स्वागतं वत मे भ्रासि . पऽ. कत बृद्धस्स सासनं ।। 
४४. “पटिसम्भिदा चतस्सो ... पे० .. कतं बृदढधस्स सासन' ।। 8 48 


इत्थं सुदं ्रायस्मा पिलक्खफलदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति। 
९ सयंपरिभानियत्थेरश्रपदानं 
४१५ “ककुधं विलसन्तं व, देवदेवं नरासभं | 15 
रथियं पटिपञ्जन्त, को दिस्वा न"पसीदति" ।। 
४६ “तमन्धकारं नासेत्वा, सन्तारेत्वा बहु जन । 
ज्जाणालोकेन जोतन्त, को दिस्वा न पसीदति ॥ 
४७. “वसीसतसहस्सेहि, नीयन्त लोकनायक । 
उद्धरन्त बहु सत्ते, को दिस्वा नपसीदति ।। 20 
४८. शश्राहुनत" धम्मभेरि, महृन्तं तित्थिये गणे । 
सीहनादं विनदन्त को दिस्वा न पस्लीदति ।। 


१ मिलक्लुफल ° -स्या० । २-२ वनन्ते बुद्ध दिस्वान - सी ०, रो०। ३ पिलक्ुस्स 
- रो° । ४-४ नप्पसीदति - सी०, स्या० । एवमुपरि पि। ५ प्राहुनित्वा ~ स्या०। 
६ व नदन्त ~ स्या० । 


४९. “यावता ब्रह्मलोकतो, भ्रागन्त्वान सब्रह्मका । 
पुच्छन्ति निपुणे पञ्हे, को दिस्वा न पसीदति ।। 
५० “यस्सञ्जलि करित्वान, भ्रायाचन्तिः सदेवका । 
तेन पुञ्जं श्रनृभोन्ति, को दिस्वान पसीदति 


[1 


5 ५१ “सब्बे जना समागन्त्वा, सम्पवारन्ति चक्ख॒म 
न विकम्पति भ्रज्ज्िद्रो, को दिस्वान पसीदति 
५२ नगर पविसतो यस्स, रवन्तिः भेरियो बहू 
विनदन्ति गजा मत्ता, को दिस्वा न पसीदति 
५३ “वीधथिया" गच्छतो यस्स, सब्बाभा" जोतते सदा 
10 ग्रन्भृतता समा होन्ति, को दिस्वान पसीदति 
५४ “न्याहरन्तस्स बुद्धस्स, चक्कवाठछ पि सुय्यति 
सन्बे सत्ते विजञ्ज्यापेति, को दिस्वा न पसीदति 
8 44 ५५ “सतसहस्सितो क्प्पे, यं बृद्धमभिकित्तयि | 
दुग्गति नाभिजानामि, कित्तनाय इद फल ।। 
5 ५९ “किलेसा स्चापिता मय्ह्‌ . पेऽ विहरामि श्रनासवो ॥ 
५७. “स्वागत वत मे श्रासि .-पे०. कत बृद्धस्स सासन ॥। 
५८. “पटिसम्मिदा चतस्सो . .पे०.. कत बद्धस्स सासनं'* 
इत्थं सुद प्रायस्मा सयंपटिभानियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासिव्था ति, 


भस्म पी 0 1 





१०. निमित्तव्याकरणीयत्थेरश्रपदानं 
0 ५९. “श्रज््ोगाहेत्वा हिमवं, मन्ते वाचमहं तदा । 
चतुपञ्जाससहस्सानि, सिस्सा मय्हं उपदुहुं । 
६० श्रधिता वेदगू सब्बे, छठे पारमि गता 
सकविज्जाहुपत्थद्धा, हिमवन्ते वसन्ति ते।। 


१. ब्रह्मलोकम्हा ~ स्या०। २ भ्राधावन्ति ~ स्या० । ३ नदन्ति ~ स्या०। 
४ रथिया -सी०। ५ पावा ~ स्या०। ६६ चक्कवालम्हि सूयति - सी०, 
चक्कवाठम्हि° ~ स्या० । ७-७. श्रज्जञोगहेत्वा हिमव - सी०, भ्रज्छ्ोगहेत्वा हिमवन्त ~ 
स्याऽ | 


८१ 


८६२ 


द 


८५. 


६५ 


9 ©. 
७१. 


\9 ९ 


. “सत्वान पञ्च सीलानि, बृद्धुप्पादञ्च दुल्लभ 


चवित्वा तुसिता काया, देवपृत्तो महायसो । 
उप्पञ्जि मातुकूच्छिस्मि, सम्पजानो पतिस्सतो ।, 
“सम्बद्धे उपपज्जन्ते, दस्सहस्सि कम्पथः 
ग्रन्धा चक्खु ग्रलभिमु, उप्पज्जन्तम्हि नायके 


रषयकर्कः 


सन्बाकार पकम्पित्थ, केवली वमुधा श्रय 
निग्घोससह्‌ सूत्वान, उल्बिज्जियु* महाजना 
“सब्बे जना समागम्म, प्रगच्छ मम सन्तिक 
वसुधाय पकम्पित्थ, कि विपाको भविस्सति 
'श्रवचासि* तदा तेस, मा भेथ ` नत्थि वो भयं 
विसदा हो सव्वेपि, उप्पादोय मुवत्थिको 
“ग्रटहेतृहि सम्पफुस्स, वसुधाय पकम्पति 
तथा निसित्ता दिस्सन्ति, श्रोभास)। विपुलो महा 


कय क्छ रं 1 [` 1 [ कय 
कान "षं [1 ज 


“्रसंसयं बृदढसेद्रो, उप्पञ्जिस्सति चक्खुमा 
सञ्ापेत्वान जनत, पञ्चसीले कथेसह्‌ 


+ काकसन 
[१ 


उन्बेगजाता सुमना, तुद्हटा श्रहृसु ते 
“द्वेनवृते इतो कष्पे, य निमित्त वियाकरि 
दुग्गति नाभिजानामि, व्याकरणस्सिद फल ॥ 


किलेसा ज्ञापिता मय्ह पं विहरामि श्रनासवो |, 

पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 
पटिसम्मिदा चतस्सो . प कत बृद्धस्स सासन'' ।। 
इत्थं युद भ्रायस्मा निमित्तव्याकरणियो थेरो इमा 


“स्वागत वत मे भ्रासि 


स्रभासित्था ति । 


सालक्‌सुमियवग्गो सत्तचत्तालीसमो । 


१ पकम्पथ ~ सी० । २-२ प्पकारमकम्पित्थ - स्या०, छल्बिकार ° - रो० | 
३ विम्हूयिसु ~ स्या०। ४ विदस्सामि ~ स्या० । ५ मायित्थ -स्या० । ६ सुखत्थिको 
-स्या०, रो० । ७ सम्फस्सा-स्या०,रो० । ८. उन्बेद्धजाता-स्या०।६ श्रहेसु -स्या०। 


20 
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तस्ुहानं 
सालकुसुमियो थेरो, पूजा निव्बापको पिच) 
सेतुदो तालवण्टी च, भ्रवटलबृजप्पदो- । 
पिलक्छपटिभानी' च, वेय्याकरणियो दिजो" । 
हेसत्ततिः च गाथायो, गणिदःयो विभाविभि ।। 





॥) ॥॥ 
©. 








१ तालवष्टि -स्या० । २ भ्रवण्ट° ~ सी °; वट लबुजम्पदो - स्या० । ३ मिलक्लु० 
-स्या०। ४ वेय्याकरणको -सी०। ५ दिजा-स्या० | ६-६£ प्रेसत्तञ्चे- सग. 1 


०८. नरमालिवगा 

१. नलछमालियत्थेरश्रपदानं 

१ “्ुवण्णवण्ण सम्बद्ध, भ्राहुतीन पटिग्गह्‌ । न. 
विपिनग्गेन गच्छन्त, गरहस लोकनायक ॥ 

२. “नठमालं गहेत्वान, निक्खमन्तो च तावदं 

तत्थहुसासि सम्बृद्धं, श्रोघतिण्णमनासव 

३ 'पसन्चित्तो सुमनो, नठमालमप्‌जयि 

दक्खिणेय्य महावीर, सन्वलोकानुकम्पक 

४. एकतिसे इतो कप्पे, य मालमभिरोपयिः 

दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल 

५ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह, भवा सव्वं समूहता 

नागो व बन्धन दत्वा, विहरामि भ्रनासवो 

९ “स्वागतं वत मे भ्रासि, मम वृद्धस्स सन्तिके । 

तिस्सो विज्जा ्रनुप्पता, कत बृद्धस्स सासन 

७ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वापि च श्रद्मे 

चमिञ्व्ा सच्चिकता, कत बृद्धस्स सासन" ।! 


इत्थं सुदं भ्रायस्मा नठमालियो थेरो इमा गाथाय 5 
ग्रभासित्थाति। 


जवयणाम्छा 


€! 


कमे [0 
अकषम 

॥ णी 

~> 


१ +# 


१ [मी 





२. मणिपुजकत्थेरश्रपदानं 
८ “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारग्‌ | 
विवेककामो सम्बुद्धो, गच्छतं अ्रनिलज्जसे । 
९ “श्रविदूरे हिमवन्तस्स, महाजातस्सरो श्रु | 
तत्थ मं भवन ग्रासि, पुञ्जकस्मेन सयुतं । 0 
१० “भवना अ्रभिनिक्खम्म, ग्रहूस लोकनायक । 8 47 
इन्दीवरं व॒ जलितं, भ्रादत्ति व हुतासन | 


१ व सी । २ पुप्फमभिरोपयि-सी०,स्या०,रो०। ३ हिमवतो - सी । 
४ निक्खमित्वान - स्या०। 


क 





सक ॒ चित्त पसादेत्वा, भ्र्वान्द सत्थुनो श्रहु । 

१२ “ममः सीसं मणि गय्ह्‌, पूजयि लोकनायक । 
इमाय मणिपुजाय, विपाको होतु भहको ॥ 

5 १३ “पदुमृत्तरो लोकविद्‌, श्राहूतीन पटिग्गहो । 
ग्रनतलिक्खं ठितो सत्था, इम गाथ श्रभासथ 


१४ सोते इञ््त्‌ सङ्कप्पो, लभस्सु विपुलं सख 

दमाय मणिपूजाय, श्रनुभोहि महायस' 
१५ “इद वत्वान भगवाः, जलजृत्तमनामको 
¢ प्रगमासि बृद्धसेदो, यलव्थ चित्त पणीहितं 
१६ “सद्विकप्पानि देविन्दो, देवरज्जमकारयि 
म्रनेकसतक्खत्त्‌ च, चक्कवत्ती श्रहोसह्‌ं 
१७. “पुजञ्बकम्म॒ सरन्तस्स, देंवभूतस्स मं सतो 
मणि निव्बत्तते मय्ह, भ्रालोककरणो मम 
5 १८ “छसीतिसहस्सानि, नारियो मं परिग्गहा 
विचित्तवत्थाभरणा, भ्रामुक्कमणिकुण्डला ।। 

१६ श्रढारपम्हा हसुला, सुसञ्व्या तनुमज्मिमा । 
परिवारेन्ति म निच्च, सणिपूजायिद फल ।, 

२० “सोण्णमया मणिमया, लोहितद्खमया तथा । 
20 भण्डा मे सुकता होन्ति, यदिच्छसि पिद्धन्धना ॥ 
२१ “कूटागारा गहा रम्मा, सयनञ्च महारह्‌ । 

मम॒ सद्खुप्पमञ्ज्याय, निब्बत्तन्ति यदिच्छक ।। 

२२ “लाभा तेस चुलद्ध च, ये लभन्ति उपस्सुति । 
पुञ्ञक्खेत्त मनुस्सान, मरोसथ सब्बपाणिन ।। 

8 48 25 २३. मय्ह पि सुकत कम्म, योहं ग्रदक्खि नायकं । 
विनिपाता पमुत्तोरस्हि, पत्तोर्हि श्रचलं पदं | 


॥, 
-जषन्यकय 


जस्ये नको 
ए, 


कयण्यककिवाः 


॥ 


१ # 


१-१ विजन ब्रहृ - स्या०, विचिन नाह -सी० । २-२ मम सीस०-स्या० 
२ लभतु-स्या०। ४ सम्बुद्रो-स्या०।५ यस्स~स्या०।६ मम -स्या०) ७ भ्रामुत्त 
मणिकुण्डला ~ सी०, स्या०, रो° । ८ यदिच्छाय - सी०, रो° । € गृहा ~ सी०, स्या०। 


र 


९७ 


९1 
^, 


२१ 


„९1 
~<) 


२४ 


२५ 


१-१ समन्ता सत्तरतना -सी०, रो०। 


“य॒य ॒योनुपपज्जामि, देवत्त श्रथ मानुसं | 
दिवसञ्चेव' रत्ति च, प्रालोको होति मे सदा ।। 
“तायेव मणिपूजाय, म्रनृभोत्वान सम्पदा । 
जाणालोको मया दिद, पत्तोस्हि ्रचलं पद । 
“सतसहस्सितो कप्पे, य मणि अ्रभिपूजयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, मणिपूजायिद फल । 


“किलेसा ्ापिता सय्ह॒ पे विहरामि ्रनासवो ।। 
“स्वागतं वतम भ्रासि पे कत बृद्धस्स सासनं ।। 
पटिसस्मिदा चतस्सो पे कत बृद्धस्ससासनः'' ।। 


दत्थ सुद भ्रायस्मा मणिपूजको थेरो इमा गाथायो 1 
प्रभासित्था ति । 


[1 


३ उक्कासतिकत्थे रश्रपदानं 
“कोसिको नाम भगवा, चित्तकूटे वसी तदा | 
सायी ज्ञानरतो बद्धो, विवेकाभिरतो मनि ॥ 
“श्रज््ोगाहेत्वाः हिमवन्त, नारीगणपुरक्डतो । 
गरहस कोसिक बद्ध, पुण्णमायेवः चन्दिम || 


. “उक्कासते गहत्वान, परिवारेसहं तदा । 


सत्तरत्तिन्दिव यत्वा श्रदुमेन ग्रगच्छहु | 
वुद्िति कोसिक वृद्ध, सयम्भ भ्रपराजित | 
पस््च चत्तो वन्दित्वा, एक भिक्खड श्रदासह्‌ ।। 
शतेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेदु नरासमभ | 
उप्पज्जि तुसितं काये, एकभिक्वायिदं फल ।। 
“दिवसञ्नचेव रत्ति च, प्रालोको होति मे सदा 
समन्ता योजनसत, श्रोभासेन फरामह्‌ ।। 


. “पञ्चपञ्जासकप्पम्हि, चक्कवत्ता ग्रहोसह्‌ । 


चातुरन्तो विजितावी, जम्बूमण्डस्स ` इस्सरो ।। 


३ पृण्णमासेव -सी०। ४ बृद्-स्या० । ५ जम्बुसण्डस्स ~ रो०। 


२ ग्रज््ोगहेत्वा-सी०, स्या०,रो० ) 
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२३७ “तदा में नगरं श्रासि, इद फीतं युनिम्मितं | 
तिसयोजनमायामं, वित्थारेन च वीसति 

२८. (सोमणं नाम नगर, विस्सकम्मेन मापित 
दससहाविवित्त त, सम्मताठसमाहित 

२६ “न तम्हि नगरे ग्रत्थि, वल्लिकट् च मत्तिका 
सब्बसोण्णमय येव, जोतते निच्चकालिकं 

४० शचतुपाकारपरिक्खित्त, तयो भ्रासु मणिमया 
वेमज्छे तालपन्ती च, विस्सकम्मेन मापिता 

४१ दससहस्सपोक्ठरञ्योः, पदुमृप्पलद्कादिता 
पुण्डरीकेहि ` सञ्छन्ना, नानागन्धसमीरिता ` ।। 

४२ “चपुच्वृतितो कप्पे, य उक्क धारयि ब्रह । 
दुर्गति नाभिजानामि, उक्कधारस्सिद" फल ।। 

४२ “किलेसा ्ापिता मण्ड पें० . विहरामि ग्रनासवो ।। 

४४ “स्वागत वत मे रासि - पे०. कतं बृद्धस्स सासन ।। 

४५ (पटिसम्भिदा चतस्सो . पे० .. कतं बृद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद भ्रायस्मा उक्कासतिको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


री प 
जम 


त 


४. सुमनबोजनियत्थे रश्रपदानं ' 
४६ “विपस्सिनो भगवतो, बोधिया पादपृत्तमे । 
सुमनो. बीजनि ग्ह्‌, भ्रबीजि बोधिमृत्तमं ।। 
४७ (एकनवृतितो कप्पे, प्रबीजि बोधिमृत्तमं ¦ 
दुर्गति नाभिजानामि, बीजनाय इदं फल |, 
४८ “किलेसा ज्ञापिता मण्ह्‌ .. पे०.. विहरामि भ्रनासवो ।। 
४९ “शस्वागत वतमेभ्रासि ...पे०.. कतं बुद्धस्स सासन ॥ 
५० भपटिसम्भिदा चतस्सो ..पे०. कत बृद्धस्स सासन" । 





१ दससहस्सपोक्छरणी - स्या० । २ पुण्डरीकादि- स्या० । ३ नानागन्ध- 
समेरिता ~ सी०, स्या० । ४ उक्काधारस्सिद ~ सी ०, स्या०। ५ सुमनवीजनिय ० -सी०. 
स्या०। ६ सुमना-सी०। 


दत्थ सुद भ्रायस्मा यूमनवीजनियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


ष 


भ कुम्मासदायकल्थेरश्रपदानं 
५१ “एसनाय चरन्तस्स, विपस्सिस्स सहेसिनो । 
रित्तक पत्तं दिस्वान, कुम्मासं पूरयि ग्रह्‌ ।। 
५२ “एकनवृतितो कप्पे, य भिक्ख॒श्रददि तदा । 5 
दुग्गति नाभिजानामि, कुम्मासस्स इद फल ।। 
५२ किलेसा न्चापिता मय्ह पेऽ विहरामि भ्रनासवो ।। 
५४ “स्वागत वतम भ्रासि -पे० कतं वुद्धस्स सासन ।। 
५५. “पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत वृद्धस्स सासन |, 
इत्थं सुदं भ्रायस्मा कृम्मासदायको थेरो इमा गाथायो 10 
ग्रभासित्था ति । 





६ कुसटुकदायकत्थरश्रपदानं 
५६ “कस्सपस्स भगवतो, ब्राह्मणस्स वृसीमतो । 


पसन्न चित्तो सुमनो, कुसदुकमदासह्‌ |) 
५७ “टूमस्मियेव कप्पस्मि, कुसटदुकमदासह्‌ । 
दुर्गति नाभिजानामि, कुसटुकस्सिद फलं ।। 15 
५८ “किलेसा स्लापिता मय्ह॒ पे० विहुरासि ्रनासवो ।। (1 


५९. “स्वागतं वत मे म्रासि. पे कत बृद्धस्स सासन ॥, 
६०. “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कतं बृद्धस्स सासन ॥ 
इत्थ सुदं ्रायस्मा कुसद्रुकदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 20 





७ गिरिपुल्लागियत्थेरश्रपदानं 


६१. “सोभितो नाम सम्बद्धो, चित्तक्‌टे वसी तदा । 
गहेत्वा गिरिपृल्लागं, सयम्मु श्रभिपूजयि ।। 
१ विपस्सिनो -स्या०। 


६२. “चतुचवृतितो क्प्पे, य बृद्धमभिपुजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बृद्धप्‌नायिद फलं, 
६३. “किलेसा पिता मग्ह॒ पे विहरामि श्रनास्षवो ॥ 
६९४. “स्वागतं वत मे ्रासि ...पे०.. कत बृद्धस्स सासनं ।। 
5 ६५. "पटिसम्मिदा चतस्सो .. पे०. . कतं बृद्धस्स सासन'' । 
दत्थ सुद भ्रायस्मा गिरिपृन्नागियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





ठ वति्लिकारफलदायकत्थेरश्रपदानं 
६६ “युमनो नाम सम्बद्धो, तक्करायं वसी तदा । 
वट्लिकारफल गय्ह्‌, सयम्भ॒स्स श्रदासह्‌ ।। 
10 ६७. एकतिसे इतो कप्पे, य फल श्रददि तदा । 
दुरग्गति नाभिजानामि, फनदानस्सिद फल ।। 
९८. “किलेसा क्ापिता मण्हं ..पे०.. विहरामि श्रनासवो ॥। 
६८ “स्वागतं वतमं ग्रासि ..पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 
8 5 ७०. पटिसम्मिदा चतस्सो . पे० कत बुद्धस्स सासन'' । 


15 इत्य सुद भ्रायस्मा वल्लिकारफलदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


£ पानधिदायकत्थेरश्रपदानं 

७१. “श्रनोमदस्सी भगवा, लोकजेदौ नरासमो । 
दिवाविहारा निक्खम्म, पथमारहिः चक्खुमा ।। 

७२ “पानधि सुकत गण्हु, श्रद्धान पटिपज्जहं । 

१९ तत्थदसासि सम्बृद्ध, पत्तिक चारुदस्सनं ।। 
७३. “सकं चित्त पसादेत्वा, नीहरित्वान पानधि । 
पादमूले स्पेत्वान, इद वचनमन्रवि ।। 

७४. ्रभिरूह्‌ महावीर, सुगतिन्द विनायक । 

इतो फलं लभिस्सामि, सो ` मे ग्रत्थो समिज््तु" । 


१-१ सम्बरद ० -स्या०। २ वीथिमारुच्हि-स्याऽ। ३ यो-सी०। 


७१५. “श्रनोमदस्सी भगवा, लोकजेदो नरासभो । 
पानधि भ्रभिरूहित्वा, इद वचनमब्रवि || 
७९६. यो पानधि मे भ्रदास्ि, पसनन सेहि पाणिभि 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतोः 
७७. “कृद्धस्स गिरमजञ्ञ्नाय, सव्बे देवा समागता 
उदग्गचित्ता सुमना, वेदजाता कतञ्जली 
७८ “पानधीनः पदानेनः, सुखितोय भविस्सति 
पञ्चपञ्ज्नासक्खत्तु च, देवरज्ज करिस्सति 
७६. “सहस्सक्क्त राजा च, चक्कवत्ती भविस्सति 
पदेसरज्ज विपुल, गणनातो शरस्य 
८०. “श्रपरिमेय्ये इतो कप्पे, भ्रोक्काककुलसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति 
८१. “तस्स धस्मेसु दायादो, भ्रोरसो धम्मनिम्मितो 
सव्वासवे परिज्ञाय, निन्बायिस्सतिनासवोः 
८२ “देवलोके मनस्सं वा, निव्बत्तिस्सत्ति पुञ्ज्यवाः 
देवयानपटिभाग, यान पटिलभिस्सति 
८३ “पासादा सिविक्रा वण्हुं*, हत्थिनो समलङ्कता 
रथा वाजजञ्सयृत्ता, सदा पातुभवन्ति में 
८४ “श्रगारा निक्खमन्तो पि, रथेन निक्छमि श्रहू 
केसेसु छिज्जमानेसु, श्ररहत्तमपापुणि 
८१. “लाभा मय्ह्‌ सुलद्ध मे, वाणिज्जः सुप्पयोजितं 
दत्वान पानधि एक, पत्तोम्हि श्रचलं पद ।। 
८६. शश्रपरिमेय्ये इतो कप्पे, य॒ पानधिमदासहु । 
दुगगति नाभिजानामि, पानधिस्स इद फल ।। 
८७. “किलेसा ्ापिता मय्ह्‌ ... पे विहरामि अनासवो ॥ 
८८. “स्वागतं वत मे भ्रासि . पे० . कत बृद्धस्स सासनं । 
८९ “'पटिसम्भिदा चतस्सो पेऽ कत बृष्धस्स सासनं" ।। 


१ श्रददा ~ सी० । २-२ पानधिमेव दानेन -स्या० । ३ पञ्ञवा ~ स्या०। 
म्ह - स्या०,रो०। ५ चाजञ्ज ० -सी०। ६ वाणिज -स्या०) 


नषि [. . 1 निधचिकः मस्य [ १ _ .॥ कसक [ _ ए + ली जिय 1 गिक जीतकर १... ॥ ती नियमः १ 
[0 सवव १ ( > गौ न [1 नय 

षम्य छग्ववे ७}; 

त्म ॐ 
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इत्थ युद श्रायस्मा पानधिदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति) 


नाना 


१० पुलिनचङ्सिथत्थेरश्रपदानं 

९० “मिगलहो' पुरे भ्रासि, भ्ररञ्ञे कानने ग्रह्‌ । 

वातमिग गवेसन्तो, चद्कम म्रहस भ्रह्‌ ।। 

5 ९१ “उच्छृद्धंन पुलिन गय्ह्‌, चद्धमे ग्रोकिरि ्रह्‌ । 

पसन्नचित्तो समनो, सुगतस्स सिरीमतो |, 

९२ “एकतिसे इतो कप्पे, पुलिन भ्रोकिरि भ्रहूं । 

दुगति नाभिजानामि, पुलिनस्स इद फल ॥। 
8 54 ९३ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह पे विहरासि भ्रनासवो |, 
0 ९४ स्वागत वतमे प्रासि पे कत बृद्धस्स सासन |, 
६५ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे कत बद्धस्ससासन'' |, 


दत्थ सुद प्रायस्मा पुलिनचद्धुमियो धरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


॥ नरूमालिवम्गो श्रदुचत्तालीसमो । 


तस्युहानं 
नठमाली मणिददो, उक्कासतिकबीजनी । 
15 कुम्मासो" च कुसद्रो च“ गिरिपृन्नागियोपिच। 


वल्लिकारो पानधिदो, श्रथो पुलिनचद्धुमो । 
गाथायो पञ्चनवृति, गणितायो विभाविभि ।॥। 





१ क "द, 
[) 0 # 





१ मिगलुद्धो - स्या० । २. उच्छज्ञा-सी०। २३ चडकम -सी० । ४-४ कुम्मास 
च कुंसदु च -स्या०। 


४६. प॑सुकूलवग्गो 


१ पयुक्‌लसञ्जकत्थेरग्रपदानं 
१ तिस्सो नामासि भगवा, सयम्भ्‌ प्रग्गपृग्गलो' | 8 55 
पसुकूल स्पेत्वान, विहार पाविसी जिनो ।॥। 
२ “विनत धनुमादाय, भक्वत्थायः चरिः म्ह | 
मण्डलग्ग गहेत्वान, कानन पाविसि रह्‌ ।। 
३ “तत्थदहुस पमुक्ूल, दुमग्मे लग्गितं तदा 
चाप तत्थेव निक्िप्प, सिरे ˆ कत्वान ग्रञ्जलि 
४ “पसन्नचित्तो सुमनो, विपुलाय च पीतिया 
वृद्धसेदु सरित्वान, पसूक्ल श्रवन्दह्‌ 
५ नवुते इतो कप्पे, पसुक्‌लमवन्दह्‌ 
दुग्गति नाभिजानामि, वन्दनाय इद फल ।। 10 
६ “किलेसा न्लापिता मय्ह्‌, भवा सब्बे समृहता । 
नागो व॒ बन्धन चछेत्वा, विहरामि अनासवो 
७ “स्वागत वत मे ्रासि, मम ब्ृद्धस्स सन्तिके 
तिस्सो विञ्जा म्रन्‌प्पत्ता, कतं बृद्धस्स सासनं ।। 
८ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च ग्रह्विमे । 15 
दठभिञ्ञ्वा सच्द्धिकता, कत बृद्धस्स सासन'' ।। 
इत्थ सुद श्रायस्मा पसुक्‌लसञ्व्यको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


|| 


-नीभ्क्यायययकर दणि 
0 


१0 


अकरण जक 


म 


२ बुद्धसज्जकत्थेरश्रपदानं 
६. “श्रज्ज्ञायको" मन्तधरो, तिण्ण वेदान पारम्‌ । 
लक्खणे इतिहासे च, सनिघण्डसकेट्मे ॥ ५ 


१ लोकनायको -स्या०। २ सज्जित ~स्या०, तियन्त -रो० । ३-३ पक्खित्त- 
सलिल -स्या०, भ्रक्खित्तो यर्मालि -रो०। ४ सीसे-स्या०! ५ अ्ज््ायिको -स्या° ¦ 
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१० “नदीसोतपटिभागा, सिस्सा भ्रायन्ति मे तदा । 
तेसाह मन्ते वाचेमि, रत्तिन्दिविमतन्दितो ।। 
११ “सिदडत्थो नाम सम्बद्धो, लोके उप्पञ्जि तावद | 
तमन्धकारं नासेत्वा, जाणालोकं पवत्तयि 1: 
१२ “मम श्रञ्जतरो सिस्सो, सिस्सान सो कथेसिमे। 
सत्वान ते एतमत्थं, आ्ररोचेसु मम तदा ।। 
१२३ “बृद्धो लोके समुप्पन्नो, सन्बञ्ञ्‌ लोकनायको 
तस्सानुवत्तति जनो, लाभो श्रम्हः न विज्जतिः ,\ 
१४ शश्रधिच्चप्पत्तिका बुद्धा, चक्खुमन्तो महायसा । 
यच्रूनाह बद्धस, परस्सेय्य लोकनायक ।। 
१५ “श्रजिन मे गहेत्वान, वाकचीर कमण्डलु ' 
ग्रस्समा अ्रभिनिक्खम्म, सिस्सं श्रामन्तयि अ्रहु ), 
१६. श्रोदुम्बरिकपुप्फः व, चन्दम्हि ससक यथा) 
वायसानं यथा खीर, दुल्लभो लोकनायको ` 
१७ “बृद्धो लोकम्हि उप्पन्नो, मनुस्सत्तम्पि दुल्लभं । 
उभोशु विज्जमानेसु, सवन च सुदुल्लभं।। 
१८. “बृद्धो लोके सम्‌प्पन्नो, चक्खु लच्छाम नो भवं। 
एथ सब्बे गसिस्साम, सम्मासम्बृद्धसन्तिकं ! ' 
१९. कमण्डलुधरा सब्बे, खराजिननिवासिनो । 
ते जटाभारभरिता, निक्खमुः विपिनाः तदा ।, 
२०. “युगमत्त पेक्खमाना, उत्तमत्थं गवेसिनो । 
ग्रासत्तिदोसरहिता, श्रसम्भीता व॒ केसरी ।। 
२१. “ग्रणकिच्चाः अ्रलोलुप्पा*, निपका सन्तवृत्तिनो । 
उञ्खछाय चरमाना ते, बृद्धसेदुमुपागमु ।। 
२२ “दियडइूयोजने सेसे", व्याधि मे उपपज्जथ । 
बृद्धसेदुं सरित्वान, तत्थ कालद्कतो ग्रहं | 
१ मन्त ~ स्या०।२ मय्हु-स्या०।२ हेस्सति-सी०, रो० । ४ उदम्बरिक०- 


स्या० । ५-५ दुल्लभा लोकनायका ~ सी ०, दुल्लभ लोकनायक ~ स्या०,रो० । ६-६ निक्लम्म 


पवना ~ स्या० । ७ युत्तमत्त ~ स्या० । ८ भ्रायन्ति नागपोताव ~ स्या० । € भ्रपपतासा - 
स्या०; श्रप्पभासा - रो° । १० श्रलोलुपा - स्या०, अरलीलता ~ रो० । ११ देसे - स्या०। 


२२३ “चतुन्रवृतितो कप्पे, य सञ्व्मलमभि तदा| 8 57 
दुर्गति नाभिजानामि, बृद्धसञ्ञ्यायिद फल || 
२४ “किलेसा जापिता मण्ह पे० विहरामि श्रनासवो | 
२५ “स्वागत वत मेभ्रासि पे कतं बृद्धस्स सासन 
२६ पटिसम्भिदा चतस्सो पेऽ कतं बृद्धस्स सासन ।॥ 5 
इत्थं युदं भ्रायस्मा बृद्धसञ्जको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


वल ~ 


२ भिसदायकत्थेरश्रपदानं 
२७. श्रोगय्ह' यं पोक्डरणि, नानाक्‌ञ्जरसेवित । 
उद्धरामि भिस तत्थ, घासहेतु श्रहं तदा ।। 
२८ भगवा तम्हि समये, पदुमृत्तरसब्हयो । 10 
रत्तम्बरधरोः वृद्धो, गच्छति" अ्रनिलज्जसे ।। 
२६ “धुनन्तो पसुक्लानि, सदहमस्सोसह तदा । 
उद्ध निञ्ज्ञायमानोह्‌, अ्रहूस लोकनायक ॥, 
२० “तत्थेव ठितको सन्तो, भ्रायाचि लोकनायक । 
मधु" भिसंहि सवति, खीरं सप्पि मुलखालिभि ।। 
२१ “पटिग्गण्हातु में बृद्धो, म्ननृकम्पाय चक्ख॒ुमा । 
ततो कारुणिको सत्था, ग्रोरहित्वा महायसो ।। 
३२. पटिग्गण्हि मम भिक्खं, अ्रनुकम्पाय चक्खुमा । 
परिगगहेत्वा सम्बुद्धो, श्रका मे प्रनुमोदनं | 
३३ सुखी होतु महापूञ्ज्य, गति तुय समिञ््ञतु । त 
द्मिना भिसदानेन, लभस्सु विपुलं सुखः ।। 
३४. ““दद वत्वान सम्बृद्धो, जलजुत्तमनामको । 
भिक्खमादाय सम्बद्धो, भ्रम्बरेनागमा जिनो ।॥। 





१-१ ग्रोगगण्हाह ~ सी०, स्या०, रो० । २ ग्रसनहेतु - स्या०। ३ रत्तकम्बल- 
धरो ~ स्या० । ४ गच्छसि ~ स्या० । ५-५. मधुभिसेहि - स्या०। ६ सहित ~ सी० । 
७ श्रो हित्वा -स्या०। ८ होति -सी०, स्या०, रो०। 


15 


20 


३५ “ततो भिस गहत्वान, प्रार्गच्छि मम श्रस्समं। 
भिस रुक्खे लगेत्वान, मम दानमनृस्सरि ॥ 

२६ “महावातो वृद्ुहित्वा, सञ्चालेसि वन तदा । 
ग्राकासो भ्रभिनादित्थ, श्रसनिया फलन्तिया ।। 

३७ “ततो मे श्रसनिपातो, मत्थके निपती तदा । 
सोह निसिन्नको सन्तो, तत्थ कालङ्धतो प्रहु" ।। 

३८ “पुञ्ब्नकम्मेन संयत्त, तुसित उपपज्जह्‌ । 
क्टेवर मे पतित, देवलोके रमि ग्रह॒ |, 

३९ “छछसीतिसहस्सानि, नारियो समलङ्खता । 
सायपात* उपद्ुन्ति", भिसदानस्सिद फलं |, 

४० “मनस्सयोनिमागन्त्वा, सुखितो होमह सदा | 
भोगे मे ऊनता नत्थि, भिसदानस्सिद फल ।। 

४१ “श्रनृकम्पितको तेन, देवदेवेन तादिना। 
सब्बासवा परिक्खीणा, नत्थि दाति पुनन्भवो ।। 

४२. सतसहस्सितो कप्पे, य॒ भिसं श्रददि तदा| 
दुर्गति नाभिजानामि, भिसदानस्सिद फलं ।। 

४२३ “किलेसा ज्ञापिता मण्ह ...पे० विहरामि भ्रनासवो 

४४. “स्वागत वत मे ्रासि .पे०. कत बृद्धस्स सासनं | 

४५. "पटिसम्भिदा चतस्सो. पे० कतं बृद्ठस्स सासन ॥ 


इत्थं सुद श्रायस्मा भिसदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति 


४. जाणथविकत्थरश्रपदानः 


४९ “दक्खिणे हिमवन्तस्स, सुकतो भ्रस्समो मम। 
उत्तमत्थं गवेसन्तो, वसामि विपिने तदा ॥। 


१ लग्गिस्वान -स्या०। २ ग्रह॒ ~ स्या० । ३ चछढासीतिसहस्सानि ~ सी०, 


स्या० । ४-४ साय पात उपटरुन्ति ~ स्या० । ५ तदा ~ स्या०। ६ जाणत्थविकत्थेर- 
ग्रपदान ~ सी०, स्या०। 


४७ “लाभालाभेन सन्तुद्रो, मूलेन च फलेन च। 8 5 

ग्रन्वे सन्तो भ्राचरिय, वसामि एकको ग्रह 

४्ट भ्सुमेधो नाम सम्बृद्धो, लोके उप्पज्जि तावदे 

चतुसच्च॒ पकासेति, उद्धरन्तो महाजन 

४९ “नाह सुणोमि सम्बुद्ध, नपिमं कोचि ससतिः 

ग्रदुवस्से ग्रतिक्कन्ते, भ्रस्सोसि लोकनायक 

५० शश्रगगिदारु नीहरित्वा, सम्मञ्जित्वान अ्रस्समं 

खारिभार गहत्वान, निक्खमि विपिना ब्रह ।। 

५१ “एकरत्ति वसन्तोह्‌ः गामेसु निगसेसु च 

ग्रनपुल्बेन चन्दवति, तदाह उपसङद्खमि 

५२ भगवा तम्हि समये, सुमेधो लोकनायको 

उदढरन्तो वहू सत्ते, देसेति ममत पद 

५३ “जनकायमतिक्कम्म, वन्दित्वा लजिनसागरः 
एकस रजिन कत्वा, सन्थवि लोकनायक ।॥। 

५४ तुव सत्था च केतु च, धजो युपो च पाणिन | 15 
परायनो पतिद्रा च, दीपो च द्विषदुत्तमो ।, 

एकवीसतिमं भाणवारं । 

५५ नेपुञ्जो दस्सने वीरो, तारेसि जनत तुव 

न त्थजञ्जो तारको लोके, तवृत्तरितरो मने 

५६ सक्का येवे कूुमम्गेन, पमेतु सागरुत्तमे' 

नत्वेव तव॒ सन्बञ्नु, जाणं सक्का पमेतवें 

५७. (तुलदण्डे रपेत्वान, महि सक्का धरेतवें 

न त्वेव तव पञ्ञ्नाय, पमाणमत्थि” चक्खुम 

५८. श्राकासो मिनितु सक्का, रज्जुया श्रडगुलेन वा 

न त्वेव तव सब्बञ्जु, सीलं सक्का पमेतवे ॥ 

१-१ भ्रनोमसन्तो श्रचरि ~ स्या०, म्रनोमसन्तो चरिय - रो०। २ भासति - 

सी०, सासति -स्या०, रो० । ३ जिनसागत -स्या० । ४ व~-स्या० । ५ परायणो - 

सी°, रोऽ । ६ हवे -सी०, रो०, भवे -स्या० । ७ सागसरु्तमो ~ सी०, स्या०, रो०। 

८ तुलमण्डले -सी०,रो०। & महि-स्या०, रो०। १० समान श्रत्थि-स्या०। 


११९ च~ स्या०। 
थे ०९८ 
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न्यर्‌ नरज 
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९ 


८० 


६१ 


६२९. 


६२ 


६४. 


९६५. 


६६ 


६७. 


६८ 


६९ 


७२१. 


[1 


महासमुहे उदक, भ्राकासो च वसुन्धरा । 
परिमेय्यानि एतानि, भ्रप्पमेग्योसि चक्खुम' 
“छहि गाथाहि सब्बञ्मु, कित्तयित्वा महायस 
ग्रञजलि पग्गहेत्वान, तुष्टी ्रदासहं तदा 
भ्यं वदन्ति मुमेधो ति, भूरिपञ्जं" सुमेधस 
भिक्ुसङ्कं निसीदित्वा, इमा गाथा श्रभासथ 
यो मं जाणं पकित्तंसि, विप्पसन्रेनः चेतसा 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथः मम भासतो 
“सत्तसत्तति कप्पानि, देवलोके रमिस्सति 
सहस्सक्वत्त॒॒देविन्दो, देवरज्जं करिस्सति 
““श्रनेकसतक्लत्त च, चक्कवत्ती भविस्सति 
पदेसरज्ज विपुल, गणनातो श्रसद्कियं 
"देवभूतो मनृस्सो वा, पुञ्च्यकम्मसमाहितो 
ग्रनूनमनसङ्प्पौ, तिक्खपजञ्जो भविस्सति 
“तिसकप्पसहस्सम्हि, भरोक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥। 
श्रगारा भ्रभिनिक्वम्म, पञ्बजिस्सति किञ्चनो । 
जातिया सत्तवस्सेन, अ्ररहत्तं॒फुसिस्सति ।। 
“यतो सरामि भ्रत्तानं, यतो पत्तोस्मि सासन । 
एत्थन्तरे न॒ जानामि, चैतन भ्रमनौरम ॥ 
“संसरित्वा भवेः सब्बे, सम्पत्तानभवि ग्रहं । 
भोगे मे ऊनता नत्थि, फल ्ाणस्स थोमने ।। 


याक [पी {0 ६ ॥ ए, नकि 


. “तियग्गी निब्बता मय्ह्‌, भवा सब्बे समूहता । 


सब्बासवा परिक्खीणा, नत्थि दानि पूनम्भवो ।। 
“तिसकप्पसहस्सस्हिः य॒ जाणमथविः ग्रह । 
दुर्गति नाभिजानामि, फल जाणस्स थोमने । 


१ वसुन्धरो -स्या०।२ भूमिपञ्जन-स्या०। ३ पसन्नो सेन -सी०।४ सूणोथ - 
सी° । ५ पपुणिस्सति -स्या० | ६-६ भवाभवे -स्या० । ७ तिवग्गी-सी०, तिधम्णी - 


स्या० । ८-5 जाणमभिथौमयि ~ सी०, रो०, जाणमभिथोमह्‌ ~ स्या०। 


७२९ 


७३. 
७४. 


“किलेसा ज्ञापिता मय्हूं 
“स्वागतं वत मे श्रासि 


 ~4“ 4, 


ग्रभासित्था ति) 


७१५ 


७६. 


५9७. 


७८ 


७६. 


८१. 


८२. 


८२. 


८ठ. 


न 


१ चन्दनमालियत्थेरश्रपदानं 


“पञ्च कामगृणे हित्वा, पियरूपे मनोरमे । 


ग्रसीत्तिकोटियो हित्वा, पनव्बजि अ्रनगारियं |, 


““पन्बजलित्वान कायेन, पापकम्म विवज्जयि । 


वचीदुच्चरितं हत्वा, नदीक्ले वसामहं ।। 


“एककं म विहरन्त, बृद्धसेद्रौ उपागमि! 


नाहं जानामि बृद्धो ति, अ्रकासि पटिसन्थर ॥ 


“करित्वा पटिसन्थार, नामगोत्तमपुच्छहं । 


दददेवतान्‌सि गन्धल्बो, श्रद्‌ सक्को पृरिन्ददो ।। 
कोवा त्वं कस्स वा पृत्तो, महाब्रह्मा इधागतो। 
विरोचसि दिसा सन्बा, उदयं सुरियो यथा|| 
'सहस्सारानि चक्कानि, पादं दिस्सन्ति मारिस। 
कोवा त्वं कस्स वा पुत्तो, कथं जानेमु तं मयं । 
नामगोत्तं पवेदेहिः संसयं श्रपनेहि मे'॥ 
"नम्ह देवो न गन्धब्बो, नम्हिः सक्को पुरिन्ददो । 
ब्रह्मभावो च मे नत्थि, एतेस उत्तमो प्रहु ।। 
ग्रतीतो विसयं तेसं, दालयिं कामबन्धनं । 
सब्बे किलेसे जच पेत्वा, पत्तो सम्बोधिमृत्तमं' । 
“तस्स वाचं युणित्वाहुः इदं वचनमब्रवि। 
यदि बृद्धो ति सब्बञ्ञ्‌, निसीद त्वं महामुने ।। 
(तमह पृजयिस्सामि, दुक्खस्सन्तकरो तुव । 


“पत्थरित्वा जिनचम्म, ग्रदासि सत्थूनो प्रहु ।। 


१. पटिसन्थार -म० । २ श्रादू -सीऽ, स्या । ३ नापि -सी० । 


४ सि-सी०,स्या०। ५ महामुनि -सी०, स्या०। 


० विहरामि श्रनासवो ।। 
० कत वृद्धस्स सासनं ।, 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पेऽ कत बृद्धस्स ससन ' ।। 


इत्थ सुद भ्रायस्मा जाणथविको थेरो इमा गाथायो 
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8 64 
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८५ 


८ द्‌ 


८५9 


८८ 


<€ ० 


९१ 


ः 


९४ 


९६ 


९७. 


१ वेकर -स्या०। २ योनियी-स्या०, योनिसौ-रो०) ३ सूखिततौ -स्था०, 
रो० । ४ ब्रविजञ्जत्तिपच्चयौ -स्या०। ५-५ सीऽ पोत्थके नरिव, ० तुसित उपपज्जह - 


-गनसाद तत्थ भगवा, सोहो व गिरिगन्भरे | 
खिप्प पव्बतमारुण्ह्‌, श्रम्बस्स फलमग्गहि ।। 
“सालकल्याणिक पुप्फे, चन्दन च महारहु । 
सिप्प पग्गय्ह त सब्ब, उपेत्वा लोकनायक || 
फल बुद्धस्स दत्वान, सालपुप्फमपृजयि 
चन्दन श्रनृलिम्पित्वा, भ्रवन्दि सत्थूनो श्रहु।। 
“पसन्नचित्तो सुमनो, विपूलाय च पीतिया | 
प्रजिनम्हि निसीदित्वा, सूमेधो लोकनायको ।। 
“मम कम्म पकित्तेसि, हासयन्तो मम तदा| 
मिना फलदानेन, गन्धमालेहि चूभय ।॥। 
'पञ्चवीसे कप्पसते, देवलोके रमिस्सति । 
प्रनूनमनसद्धप्पो, वसवत्ती भविस्सति ।। 
"छल्बीसतिकप्पसते, मनुस्सत्त गमिस्सति । 
भविस्सति चक्कवत्ती, चातुरन्तो महिदधिको || 
'वेभार' नाम नगरं, विस्सकम्मेन मापित | 
हेस्सति सब्वसोवण्ण, नानारतनभसितं ॥ 
एतेनेव उपायेन, ससरिस्सति सो भवेः 
सन्बत्थ पूजितो हृत्वा, देवत्तं श्रथ मानुसे ॥ 
पच्छिम भवे सम्पत्ते, ब्रह्मबन्धूः भविस्सति । 
ग्रगारा अभिनिक्खम्म, ग्रनगारी भविस्सति | 
ग्रभिञ्ञ्यापारगृः हृत्वा, निव्वायिस्सतिनासवो' ।। 
इद वत्वान सम्बद्धो, सुमेधो लोकनायको । 
मम॒ निज्ज्ञायमानस्स, पक्कामि भ्रनिलज्जसे । 
तेन" कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च । 
जहित्वा मानुस देह, तावत्तिसमगच्छहु* । 
-(तुसिततोः चवित्वान, निन्बत्ति मातुक्‌च्छिय । 
भोगे मे ऊनता नल्थि, यण्हि गन्भे वसामह्‌ ।। 





स्या०। ९ तुसितातो -सी०। 


६८ “मातुक च्छिगतं मयि, प्रच्पान च भोजन | 
मातुया मम॒ छन्देन, निव्वत्तति यदिच्छक 


0 
जस 


९€ “जातिया पञ्चवस्सेन, पर्व्वाजि प्रनगारिय 
ग्रोरोपितम्हि केसम्ि, प्ररहत्तमपापूणि 
१०० पृव्वकम्म गवेसन्तो, श्रोरेन नादहस' ग्रह 
तिसकप्पसहस्सम्हि, मम कऊम्ममन्‌स्सरि 
१०१ “नमो ते पुरिसाजञ्ज्, नमो ते पृरिसृत्तम 
तव॒ सायनमागस्म, पत्तोम्हि प्रचल पद 
१०२ “तिसकप्पसहस्सम्हि, य वृदढमभिप्‌जयिः 
द्गति नाभिजानामि, बृद्धपूजायिद फल ॥ 10 
१०३ “करिलेसाञ्ञापिता मय्ह पे विहरामि ग्रनासवो । 
१०४ स्वागत वतमं प्रासि पे० कत वबृद्धस्स सासन ¦! 
१०५ पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत वृद्धस्म सासन" || 
इत्थ युद भ्रायस्मा चन्दनमानियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति। 15 


नवक [1 १) कव [1 -नयण् सयरकणा 
स्क नका जस्य 


-------------------~ 


६ धातुपुजकत्थेरश्रपदानं 

१०६ “निन्वतं लोकनाथम्हि, सिदधत्थे लोकनायके | 

ममः जातीः समासेत्वा, धातुपूज ग्रकासह्‌ ।। 
१०८ “चतुन्नवुतितो क्पे, य॒ चातुमभिपृजयि ! 

दूग्गति नाभिजानामि, धातुपृजायिदं फल ।। 
१०८ “किलेसा ज्ञापिता मण पे विहरामि भ्रनासवो।। 0 ॐ € 
१०६ “स्वागत वतमे प्रसि पेऽ कत बद्धस्स सासन । 
११० “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० क्त वृद्धस्स सासन" ।। 

इत्थ सुद ग्रायस्मा धातुपृजको थेरो इमा गाथायो 

ग्रभासित्था ति । 


1 


१ नहुस - स्या०। २-२ सम्बद्ध ° ~ स्या० । ३-२३ ममज्ाती - स्या०। 


19 


20 


९११. 


९६ 


११३. 


९४ 


११५ 


११६ 


१९७. 


१८५९ 


११९. 


१.९९ 


९५. 


५ 


१ जटाभारस्स -स्या० । २ तदा -सौी०, स्या०। 
सी०, एतमत्थ ग्रपुच्छिसु - स्या० । ४-४ कतेथूपे-सी०। ५ देव-सी०,रो०। 
६ निद्रा नो -सी०, रो०, दद्रनोवो ~ स्या०। ७ चत्तारो द्विजापि ~ सौ०, 


७ पुलिनुष्पादकत्थेरश्रपदानं 

“पव्वते हिमवन्तम्हि, देवलो नाम तापसो । 
तत्थ मे चद्खुमो भ्रासि, म्रमनुस्सेहि सापितो। 
“जटाभारेन' भरितो, कमण्डलुधरो सदाः | 
उत्तमत्थ गवेसन्तो, विपिना निक्खमि तदा ॥ 
“च्‌त्लासीतिसहस्सानि, सिस्सा मय्ह उपटुहु । 
सककरम्माभिपसुता, वसन्ति विपिने तदा ॥। 
““म्रस्समा श्रभिनिक्खम्म, शरक पुलिनचेतिय । 
नानापुप्फ समानेत्वा, त॒ चेतिथमपृजयि ॥ 
“तत्थ चित्त पसादेत्वा, भ्रस्सम पविसामह्‌ । 
सब्बे सिस्सा समागन्त्वा, एतमत्थं“ पच्छिम मः ।। 
(पुलिनेन कतो थूपो^ यं त्व देव नमस्सति । 
मयम्पि जातुमिच्छाम, पृद्रो प्राचिक्ख नो तुवं" ।। 
निदिद्रा नुः मन्तपद्‌, चक्खुमन्तो महायसा 
ते खो ग्रह नमस्सामि, बृद्धसेदरं महायसेः 
कीदिसा ते महावीरा, सन्बञ्ञ्‌ लोकनायका 
कथवण्णा कथसीला, कौदिसा ते महायसाः 
'बात्तिसलक्खणा बृद्धा, चत्तालीसदिजापि च 
नेत्ता गोपखुमा तेस, जिञ्जृका फलसन्निभा 
गच्छमाना चते बुद्धा, युगमत्तञ्च पेक्खरे 
न तेसं जाणु नदति, सन्धिसहो न सूय्यति 
“गच्छमाना च सुगता, उद्धरन्ताः व॒ गच्छे 
पठ्म॒दक्खिण पाद, बुद्धान एस धम्मता॥। 
श्रसम्भीताच ते बुद्धा, मिगराजा व केसरी। 
नेवुक्कसेन्ति म्रत्तान, नो चवम्भेन्ति पाणिनं ।। 


अक्ष्यः १ ॥ १ ॥ क [गी १ 1 १, ॥ 
[ ककन ॥ 


चत्तारिवं दिजापि -स्या० । > प्रतुरिता -स्या०। 


३-३ एतमत्थमपुच्छम - 


१९५ 


१२९ 


१३२. 
१३३. 
१३४. 
१३५. 


१ मानातिमानत। ~ स्या० । २ छष्बिकार पकासेन्ति ~ स्या० ।३ ते-स्या० 
४्व-स्या०। ५ बृद्धत्तगतमानसा -सी०, स्या०, रो०। ई पकम्पथ ~ सी 
७ सुसूमारो - म०। ठ कत्वा - सीऽ, स्या० । ६ पल्लडके श्रामुनजि ~ स्या० 
१० व्याधितो ~ सी०, रो०, व्याधिको - स्या० । ११ कालकतौ ~ सी० रो० 


“तेस धम्मकथ वत्वा, कित्तयित्वा महामुनि 


मानावमानतो' मत्ता, समा सब्वेसु पाणिसु | 
ग्रनत्तुक्कसका बुद्धा, बृद्धानं एस धम्मता ।। 
“उप्पञ्जन्ता च सम्बद्धा, श्रालोक दस्सयन्ति तं 
दप्पकारः पकम्पेन्ति, केवल वसुधं इमं 
'पस्सन्ति निरयजञ्चेते, निब्बाति निरयो तदा 
पवस्सति महामेघो, बुद्धान एस धम्मता 
ईदिसा ते महानागा, श्रतुला चः महायसा 
वण्णतो भ्ननत्तिक्कन्ता, ब्रप्पमेय्या तथागताः 
“श्रन्‌मोदिसु में वाक्य, सब्बे सिस्सा सगारवा 
तथा चः पटिपनज्जिसु, यथास्ति यथावल 
“पटिपूजेन्ति पुलिन, सककम्माभिलासिनो 
सहृह॒न्ता॒ मम॒ वाक्य, बृद्धसक्कतमानसा 
“तदा चवित्वा तुसिता, देवपृत्तो महायसो 
उप्पज्जि मातुकूच्छिम्हि, दससहस्सि कम्पथः 
“श्रस्समस्साविद्रम्हिः चङद्धमम्हि स्ति श्रू 
सब्बे सिस्सा समागन्त्वा, ग्रागच्छ मम सन्तिके ।। 
“उसभो व मही नदति, मिगराजा व कूजति 
सुसुमारो व सति, कि विपाको भविस्सति 
“य पक्त्तिमि सम्बद्ध, सिकताथूपन्तिके 
सो दानि भगवा सत्था, मातुकुच्छिमुपागमि 


ए ` 1 जनयि १ वध्य क्छ कलम 


ग्ष्ठच्यछ 


[0 


उय्योजेत्वा सके सिस्से, पल्लङ्कमाभृजि ब्रह ।। 
बल च वतमे खीण, व्याधिना" परमेन त। 
बृद्धसेदु सरित्वान, तत्थ कालद्धृतो" श्रहु।, 
सब्बे सिस्सा समागन्त्वा, ्रकसु चित्क तदा । 
कटेवर च मे गण्ह, चितक ग्रभिरोपयु | 
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१२३६ 


१२७ 


१२८ 


१२९ 


(५९ 
१४१५ 
१४२ 
ट्ट 


क 


१४१५ 


१४६ 
१४७ 


“चितकं परिवारेत्वा, सीसे कत्वान श्रञ्जलि । 
सोकसल्लपरता ते, विक्कन्दिसुः समागता ।। 
“तेस लालप्पमानानं, भ्रगमः वितकं तदाः । 
रह्‌ अ्राचरियो तुम्ह, मा सोचित्थ सुमेधसा ।। 
(स॒दत्थे वायमेय्थाथ, रत्तिन्दिवमनन्दित | 
मा वो पसत्ता श्रहूत्थ*, खणो वो पटिपादितो' ॥ 
“सके सिस्सेनसासित्वा, देवलोक पृुनागमि । 
ग्रटारस च कप्पानि, देवलोके रमामह्‌ |, 
“सतान पञ्चक्खत्तु च, चक्कवत्ती गप्रहोसह्‌ । 
ग्रनेकसतक्चत्तु च, देवरज्जमकारयि |, 
“श्रवसेसेषु कप्पेसु, वोकिण्णोः ससरि ग्रह ¦ 
दुगगति नाभिजानासि, उप्पादस्स इद फल ॥ 
“यथा कोमुदिके मासं, बहू पुष्फन्ति पादपा । 
तथेवाहं पि समये, पुण्फितोम्हि महेसिना 
“विरिय मे धुरधोरय्ह, योगक्खेमाधिवाहन | 
नागो व बन्धन दत्वा, विहरामि ्रनास्वो ।। 
“सतसहस्सितो क्प्पे, य बृदढमभिकित्तयि । 
दुर्गति नाभिजानासि, कित्तनाय इद फल || 
किलेसा ज्ञापिता मय्ह पे० विहरामि म्रनासवो ।। 
“स्वागतं वत मे श्रासि. पेऽ कत बृद्धस्स सासन ।। 
“पटिसम्मभिदा चतस्सो. पे० कत बद्धस्स सासन || 
दत्थ सुद भ्रायस्मा पुलिनृप्पादको थेरो इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति | 


1 


2 तरणियत्थेरश्रपदानं 


१४८ “श्रत्थदस्सी तु भगवा, सयम्भू लोकनायको । 


विनतानदिया तीर, उपागच्छि तथागतो । 


१ विकन्दिसु-सौ° स्या० । २-२ श्रगमासि चितन्तिक ~ सौ०; ० चितकन्तिक 
- स्या । ३ तुण्ह्‌ ~ स्या० 1४ श्रहुवत्थ-सी०। ५ रमिश्रहु-सी०, श्रहोसह्‌ -स्या० । 
६. वे.किण्णं - सी ० । ७-७ पृलिनप्‌जायिद फल -सी० । ठ वीरिय -म० । £ तीरे - 
स्था०, रो° 


१४९ “उदका ग्रभिनिक्छम्म कच्छपो व्रारिगोचरो । 
वृद्धं तारेत॒कामोह्‌, उपेसि लोकनायक ।। 
१५०. श्रभिरूहतु मं वृद्धो, प्रत्थदस्सी महाम॒नि। 
ग्रह॒ तं नारयिस्सामि, दुक्खस्सन्नकरो तुव" ।। 
१५१ “मम सद्धुप्पमञ्जाय, शअ्रत्थदस्सी सहायसो 5 
ग्रभिरूहित्वा मे पिद, अदासि लोकनायको ॥ 
१५२ “यतो सरामि ब्रत्तान, यतो पत्तोस्मि विञ्बुतं | 
सुखं मं तादिसर नत्थि, पदु पादनले यथा ॥ 
१५३ “उत्तरित्वान सम्बद्धो, अ्रत्थदस्सी महायसो। 
नदातीरम्हि सत्वान. इमा गाथा श्रभासथ ।। 1 
१५४ यावता वत्तते चित्त, गद्धासोत तरामह्‌ । 
ग्रयं च कच्छपो गजा, तारेसि मम पञ्जवा'।। 
१५५ (इमिना वृतरणेन, मेरत्तावित्तवताय च| 
प्रदारसे कप्पसते, देवलोके रमिस्सति ॥। 
१५६ द्देवलोका इधागन्त्वा, सृक्कमूलेन चोदितो । ह 
एकासने निसीदित्वा, कद्भासोत तरिस्सति ।। 
१५७. यथा पि भहूके खेत्ते, बीज म्रप्प पि रोपितं । 0 
सम्माधारें पवच्छन्ते, फलं तोसेति कस्सक- ।। 
१५८ तथेविद बृद्धखेत्त, सम्मासम्बृद्धदेसितं । 
सम्माधारे* पवच्छन्ते, फल म तोसयिस्सति' ।। 0 
१५६. पधानपहितत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 
सन्बासवे परिज्ञाय, विहरामि प्रनासवो ।। 
१६०. श््रदारसे कप्पसते, य॒ कम्ममकरि तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, तरणाय इद फल ॥ 
१९१. “किलेसा ब्चापिता म्ह पे० विहरामि भ्रनास्रवो।। न 
१६२ “स्वागतं वतम भ्रासि -पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 
१६३. “पटिसम्मभिदा चतस्सो -पेऽ कत बृद्धस्स सासन ।। 


१-१ तारेति मम पुञ्जवा ~ स्या० । २ पवस्सन्ते-सी०, स्या०। ३ कस्सके ~ 
स्या०। ४ सम्माधार -स्या०। 
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इत्थं सुदं भ्रायस्मा तरणियो थेरो इमा 


ग्रभासित्था ति । 
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€ धम्मरुचियत्थेरश्रपदानं' 

यदा दीपद्धरो बृद्धो, सूमधं व्याकरी जिनो । 
श्रपरिमेय्ये इतो कप्पे, श्रय बृद्धो भविस्सति ॥ 
“इमस्स जनिका साता, माया नाम भविस्सति | 
पिता सृद्धोदनो नाम, श्रय हेस्सत्ति गोतमो ॥ 
पधान पदहित्वान, कत्वा दुक्करकारिक । 
ग्रस्सत्थमृले सम्बुद्धो, बृञ्नञस्सति महायसो ॥ 
'उपतिस्सो कोलितो च, ग्रमः हेस्सन्ति सावका । 
ग्रानन्दोः नाम नामेन, उपद्स्सतिम जिन ॥ 
'खेमा उप्पलवण्णा च, भ्रमा हेस्सन्ति साविका। 
चित्तो भ्राठवको चेव, भ्रग्गा हेस्सन्तुपासका ॥ 
-खृज्जृत्तरा नन्दमाता, श्रा हेस्सन्तुपासिका । 
बोधि इमस्स वीरस्स, अ्रस्सत्थो ति पवृच्चति" ॥ 
““इदं सत्वान वचनं, भ्रसमस्स महेसिनो । 
प्रामोदिता नरमरू, नमस्सन्ति कतञ्जली ॥ 
“तदाह माणवो श्रासि, मेघो नाम सुसिक्खितो। 
सुत्वा व्याकरण सेदु, सुमेधस्स महामुने ॥ 
सविसदौ भवित्वान, सूमेषे करुणासये* । 
पव्वजन्त च तं वीरं, सहा व भ्रनृपव्बजि॥ 


. “सवृतो पातिमोकष्छस्मि, इन्द्रियेयु च पञ्चसु । 


सुद्धाजीवो सतो वीरो, जिनसासनकारको ॥ 


८८ ए 


व॒ विहुरमानोह, पापमित्तेन केनचि । 
नियोजिततो श्रननाचारे, सुमग्गा परिधंसितो ॥ 
“वितक्कवसिको हुत्वा, सासनतो भ्रपक्कमि । 
पच्छा तेन कूमित्तेन, पयुत्तो मातुघातनं ॥ 
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४ विसुद्धिपच्चया ~ स्या० 1 ५-५. निरूपमग्गह्‌ ~ सी०। 
७ तया-सी० । =-5 निर^-स्या०) & चिरकाल समागतो -रो०। १०. पुनन्तर - 


स्या०। 


शरकरः आ्रानन्तरियं, घातयि दुदूमानसो । 
ततो चुतो महावीचि, उपपन्नो सुदारुणं ॥ 
“विनिपातगतो सन्तो, ससरि दुक्खितो चिर । 
न पुनो श्रहस वीरं, मूमेधं नरपुद्धव ॥ 
“रस्मि कप्पे समुद्म्हि, मच्छ ग्रासि तिमिद्धलो | 
दिस्वाह सागरे नाव, गोचरत्थमुपागमि ।। 
“दिस्वा म॒ वाणिजा भीता, बृद्धसेद्ुमनुस्सर । 
गोतमो ति महाधोसं, सुत्वा तेंहि उदीरित ।। 
“पुन्बसञ्व्य सरित्वान, ततो कालङ्खतो ग्रहं । 
सावत्थियं कृले इद्धे, जातो ब्राह्मणजातियं ।। 
श्रासि धम्मरुचि नाम, सव्वपापजिगृच्छको । 
दिस्वाह लोकपज्जोत, जातिया स॒त्तवस्सिको ।। 
“महाजेतवन गन्त्वा, पर्व्वाजि म्रनगारियं । 
उपेमि वृद्धं तिक्खत्त्‌, रत्तिया दिवसस्स च॥। 


“तदा दिस्वा मनि श्राह, चिर धम्मरूची ति मं । 
ततोह अवच वृद्ध, पुव्बकम्मपभावितं ॥। 


“सुचिर सतयपुञ्जलक्खवण, पतिपुन्बेन विसुद्धपच्चय ` । 
ग्रहमज्ज सुपेक्वन वत, तव पस्सामि निरुपमं ` विग्गह्‌ ॥ 
“सुचिर विहतत्तमो मया“ सृचिरक्खेन नदीः विसोसिता । 
सुचिर भ्रमलं विसोधितं, नयन जाणमय महामुने ।। 
“चिरकालसमद्धितो तया, अ्रविनद्र पुनरन्तर चिर । 
पुनरज्ज समागतो तया, न हि नस्सन्ति क्तानि गोतम ॥। 
“किलेसा ज्ञापिता म्ह पे विहरामि ग्रनास्वो । 
“स्वागतं वतसे रासि पे कतं बुद्धस्स सासनं ।। 

प०. कत बृद्धस्स सासनं" ।। 2 


“पटिसम्भिदा चतस्सो 


६ विद्ितन्‌ते -स्या° । 


13 


70 


7] 


20 


25 


इत्थ सुदं श्रायस्मा धम्मरुचियो थेरो इमा गाथायो 
प्रभासित्था ति । 





१० स्ालमण्डपियत्थेर्रपदानं 
१६० “श्रज््ञोगाहेत्वा' सालवन, सक्तो ग्रस्समो मम । 
सालपृप्फेहि सञ्छच्लो, वसामि विपिने तदा ।। 
१९१९ “पियदस्सी चः भगवा, सयस्भ्‌ श्रम्गपुम्गलो । 
विवेककामो सम्बद्धो, सालवनम्‌पागमि |, 
१६२ श्रस्समा श्रमिनिवखमस्म, पवन ग्रगमासह । 
मूलफल गवेसन्तो, श्राहिण्डामि वने तदा, 
१९३ “तत्थहसासि सम्बद्ध, पियदस्सि महायस । 
सुनिसि्न समापन, विरोचन्त महावने ।। 
१९४ “चतुदण्डे ठपेत्वान, ब्रद्धस्स उपरी ग्रह्‌ । 
मण्डप ॒सुकत कत्वा, सालपृप्फेहि दयि ॥। 
१९५ “सत्ताह॒ धारधित्वान, मण्डप सालद्धादित । 
तत्थ चित्तं पसादेत्वा, बृद्धसेद्ुमवन्दह्‌ । 
१६६ “भगवा तम्हि समये, वृद्रुहित्वा समाधितो । 
यृगमत्तं पेक्खमानो, निसीदि पूर्रिपृत्तमो ।। 
१९७. “सावको वरुणो नाम, पियदस्सिस्स सत्थुनो । 
वसीसतसहस्सेहिः, उपगच्छि विनायक ॥। 
१९८ “पियदस्सी च भगवा, लोकजेद्रो नरासभो । 
भिक्स द्धं निसीदित्वा, सित पातुकरी जिनो ।। 
१६६ “श्रनुरुढो उपटाको, पियदस्सिस्स सत्थुनो । 
एकस चीवर्‌ कत्वा, भ्रपुच्छित्थ महामृनि ।। 
२०० कोनु खो भगवा हेतु, सितकम्मस्स सत्थुनो । 
कारणे विज्जमानम्हि, सत्था पातुकरे सितः ।। 
२० १. 'सत्ताह सावच्छदन> यो मे धारेसि माणवो । 
तस्स कम्मं सरित्वान, सितं पापुकरि ग्रहं | 


०४ 


१०५ 


२०९ 


49 


४.९. 


९1 
~© 
~^) 


६.९ 


२९१४ 


१ श्रोकासाहं ~ सी०।२ यत ~ स्या०, रो० ) ३ धियति -सी० ।! ४ सम्म- 
तालसमाहितं ~ सी० । ५ वस्सति ~ स्या० । ६ सालच्छदनं ~ सी०, सालच्दनं - स्या० | 
\9--*9 सी० 


“प्रनोकासः न पस्सामि, यत्थ पुञ्व्य विपच्चति । 
देवलोके मन॒स्से वा, श्रोकासो व॒ न सम्मति ॥ 
देवलोके वसन्तस्स, पुञ्ब्यकम्मसमद्निनो 
यावता परिसा तस्स, मालच्छन्चा भविम्सति 
"तत्थ दिष्वेहि नच्चेहि, गीतेहि वादितेहि च 
रमिस्सति सदा सन्तो, पुञ्जकम्मस्माहितो 
यावता परिसा तस्स, गन्धगन्धी भविस्सति 
सालस्स पुप्फवस्सो च, पवस्सिस्सति तावदे 
ततो चृतोयं मनजो, मानुसं ग्रागसिस्सति 
इधापि सालच्छदनं, सन्वकालं धरिस्सत्तिः 
दध नच्च च गीतं च, सम्मताठरसमाहितः 
परिवारेस्सन्ति मं निच्च, बृद्धपृजायिदं फलं 
उग्गच्छन्ते च सूरिये, सालवस्स पवस्सति 
पुञ्ञ्कम्मेन सयृत्तं, वस्सते* सव्वकालिक 
श्रदारसे कप्पसते, भ्रोक्काकक्लसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ।। 
"तस्स धम्मेयु दायादो, श्रोरसो धस्मनिम्मितो 
सब्बासवे परिज्ञाय, निन्बायिस्सतिनासवो 
धम्मं श्रभिसमेन्तस्स, सालच्छचः भविस्सति 
वितके जायमानस्स, छदन तत्थ हेस्सतिः 
“विपाक क्ित्तयित्वान, पियदस्सी महामृनि 
परिसाय धम्मं देसेसि, तप्पेन्तो धम्मवृट्िया 
“तिसकप्पानि देवेसु, देवरज्जमकारयि 
सद्र च सत्तक्खत्तु च, चक्कवत्ती ग्रहोसह्‌ ।। 
“देवलोका इधागन्त्वा, लभामि विपुलं सुखं । 
इधापि* सालच्छदनं, मण्डपस्स इदं फलं ।) 


कणादः १ _  । 
जि 
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पोत्थके नत्थि । 
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“स्वागतं वत मे भ्रासि 
पटिसम्भिदा चतस्सो -पे० कत्‌ बृद्धस्स सासन ।। 
दत्थं सुद श्रायस्मा सालमण्डपियो थेरो इमा गाथायो 


श्रय ष्च्छमका मस्ट, चारमा वत्तत भवा । 
इधापि सालच्छदन, हेस्सति सब्वकालिकं ।। 


“महामुनि तोसयित्वा, गोतम सक्यपुङ्खव । 


पत्तोम्हि प्रचल ठान, हित्वा जयपराजय ।। 


्रहारसे कप्पसते, य बुद्धमभिपुजयि । 


दुगगति नाभिजानामि, बृद्धपुजाधिद फल ।। 


किलेसा ज्ञापिता मय्हू. विहरामि ्रनासवो 


प° 
पे० कत बृद्धस्स सासन 


ग्रभासित्या ति । 


पसुक्‌लवग्गो एकूनपञ्जासमो । 
तस्युहानं 
पसुक्लं बृदढसञ्जी भिसदो जाणकित्तको । 
चन्दनी धातुपुजी च, पुलिनृप्पादको पिच ॥ 
तरणो धम्मरुचिको, सालमण्डपियो तथा । 
सतानि द्वे होन्ति गाथा, ऊनवीसतिमेव च ॥ 








११. सी० पत्य १-१. सी ० पोत्थके नत्थि । 


५०. फिङ्कणिपुष्फवग्गो 
१ तिकिङ्णिपुण्फियत्थेरश्रपदानं" 
कणिकार व॒ जोतन्त, निसित्च पव्वतन्तरें | 8 74 
ग्रहस विरज बुद्धं, विपस्सि लोकनायक ।। 
२ तीणि किद्णिपृप्फानि, पर्गय्ह्‌ अ्रभिरोपयि । 
सम्ब्‌ ड मभिपूजेत्वा, गच्छामि दव्खिणामुखो ।। 
३. “तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 5 
जहित्वा मानुसं देह, तावतिसमगच्छहं । 
४ “एकनवृतितो क्प्प, य वुदधमभिपुजयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बृद्धपुजायिद फल ॥। 
५. “"किलेसा अपिता म्ह, भवा सव्वे समूहता । 
नागो व॒ वन्धनं दछेत्वा, विहरामि श्रनासवो ॥ 18 
६. स्वागत वत मे श्रासि, मम बृद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा श्रनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासनं ॥ 


७. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छापि च श्रद्िमे। 
छटभिज्व्या सच्छिकता, कत बद्धस्स सासन ।। 


| भी क । 


इत्थं सुदं श्रायस्मा तिकिङ्कणिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो 15 
भासित्था ति) 
२ पंसुक्‌ लपुजकल्थ रश्रपदानं 

८ “हिमवन्तस्साविदूरे, उदङ्णोः नाम पव्वतो | 

तत्थहस पंसुकूलं, दुमग्गम्हि विलम्बितं ।। 
९ “तीणि किङ्कणिपुप्फानि, ओ्रोचिनित्वानह्‌ तदा । 

हद्रो हद्व॑न चित्तेन, पसुकृलमपूजयि ॥ 20 
१० तेन कस्मेन सुकतेन, चेंतनापणिधीहि च । 

जदहित्वा मानुसं देह्‌, तावतिसमगच्छहं ।। 


१ तीणिकिडकणि ° -स्या० । २ उदन्बलो ~ स्या० | 


23 


76 


20 


११ “एकनवृतितो कप्पे, य वम्ममकरि तदा| 

दुगति नाभिजानामि, पृजित्वाः अ्ररहदढज ।। 
१२. “क्रिलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ .-पे० . विहरामि अ्रनासवो ॥ 
४२ स्वागत वतम ग्रासि पे० केत बद्धस्स सासन || 
१४ “पटिसस्मिदा चतस्सो पें०. कत बुद्धस्स सामन ॥ 
इत्थ युद श्रायस्मा पयुक्‌लपजको थेरो इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति। 


भ~ 


२ कोरण्डपुण्फियत्थेरश्रयदानं 
१५ “वनकम्मिको पुरे ग्रास, पितुमातुमतेनह्‌ः । 
पसुमारेन जीवामि, कुसल मे न विज्जलि ।। 
१६ “मम भ्रास्यसामन्ता, तिस्सो लोकम्गनायको 
पदानि तीणि दस्सेसि, अ्ननुकम्पाय चक्खुमा 
१७ श्रक्कन्ते * च पदे दिस्वा, तिस्सनामस्स सत्थुनो 
ह्रो हदेन चित्तेन, पदे चित्तं पसादयि 
१८. “कोरण्डं पुप्फितं दिस्वा, पादपं धरणीरुह्‌ 
सकोसक गहेत्वान, पदसेद्रमपजयि" 
१९ “तेन कम्मेन सुक्तेन, चेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छृह्‌ 
२० ध्यं य॒ योनुपपज्जामिः, देवत्त अ्रथ मानुसं 
कोरण्डकदवि होसि, सुप्पभासो* भवामह्‌ 
२९१ ्रिनवृते इतो कप्पे, यं कम्ममकरि तदा 
दुर्गति नाभिजानामि, पदपुजायिद फलं | 
२२ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ पे विहरामि श्रनासवो | 
२३ “स्वागत वत मे श्रासि -..पे०. कत बृद्धस्स सासन ।। 
२४ “पटिसम्मिदा चतस्सो पें० कतं बुदधस्स सासनं" | 


१ -॥ ह कयि १ ॥ [ ॥ 
नर जाः 


। 


जसवन [ जनिषणषक ब्यक जक [1 
॥  ॥ ॥ ॥ 


१ पूजेत्वा ~ सी ०, स्या० । २ पितुपितामहेनह - सी०, स्या०, रो० । ३ श्रक्कमन्ते 


-स्या०। ४ चडकोटक ~ स्या० । ५ पदसेदुं अ्रपूजयि -सी०, रो० । ६ योनु-पञ्जामि 
- सी०, योनूपपज्जामि ~ स्या० । ७, स्प्पभासो ~ सी०, स्या०, रो° । 


इत्थ मृदं श्रायस्मा कौरण्डपुप्फयो थेरो इमा गाथायां 
ग्रभासित्था ति । 





४ किसुकपुण्फियत्थेरश्रषदानं 
२५. किसुक पुष्पितं दिस्वा, पग्गहेत्वान भ्रञ्जलि | 
बद्धसेद्॒ सरित्वान, भ्राकासे श्रभिपूजयि 1 
२६. (तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च । 5 
जहित्वा मानस देहं, तावतिसमगच्छहं ।। 
२७. “एकतिसे इतो कप्पे, यं कम्ममकरि तदा 
दुग्गति नाभिजानामि, बृद्धपुजायिद फल ।। 


२८. “किलेसा ञ्ापिता मय्हुं ... विहरामि श्रनासवो ।। 
२९. स्वागतं वत मे भ्रासि. - कत बुद्धस्स सासनं ।। 
३०. “पटिसम्मिदा चतस्सो पें०. - कत वृद्धस्स सासन'' ।। 
इत्थं सुदं अआ्यस्मा किसुकपुप्फियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


पे० 
पे० 


५. उपङदुस्सदायकत्थेरश्रप दानं 
३१. “पदुमुत्तरभगवतो, सुजातो नाम सावको । 
पंसुकूलं गवेसन्तो, सङद्धारे चरते, तदा ।। 15 
३२ “नगरे हसवत्तिया, परेस भतकोः ग्रहं | 
उपडदुस्सं दत्वान, सिरसा श्रभिवादयि । 
३३. “तेन कम्मेन सुकतेन, चेंतनापणिधीहि च। 8.77 
जहित्वा मानसं देहं, तावतिसमगच्छहं ।। 
२४. “'तेत्तिसक्खत्त्‌ देविन्दो, देवरज्जमकारयि । 
 सत्तसत्ततिक्खत्त्‌ च, चकव्कवत्ती भ्रहोसहं । 
२५. “पदेसरज्जं विपूलं, गणनातो भ्रसद्भियं । 
उपडदुस्सदानेन,  मोदामि ्रकुतोभयो ॥। 
३६. “इच्छमानो चह अ्रञ्ज, सकाननं सपव्वतं । 
खोमद्स्सेहि खादेय्य, श्रइदुस्सस्सिद फल ।। 


१. चरती - सी०, रथिया ~ स्या० । २ भतिकं -स्या० । ३ ग्रहं ~ स्मा०। 
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२5 


5 


20 


25 


३८ 


२३९. 


ट9 


किलेसा श्लापिता म्ह . विहरामि म्रनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे भ्रासि . कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 
पटिमम्मिदा चतस्सो पे० कतं बृद्धस्स सासन” ॥ 
इत्थं सुद भ्रायस्मा उपडदुस्सदायको थेरो इमा गाथायो 


ठे ९ 

प 
५५, 
प्०. 
भ, 


ग्रभासित्था ति । 


४१ 


४२ 


ट. 


भ्‌ 


४६ 


ठ. 


[1 


६ घतमण्डदायकत्थेरश्रपदानं 
“सुचिन्तिति भगवन्त, लोकजेदु नरासभ । 
उपविटु महारञ्व', वाताबाधेन पीलित || 
“दिस्वा चित्तं पसादेत्वा, घतमण्डमुपानयि 
कतत्ता भ्राचितत्ताः च, गद्धा भागीरथी ` म्यं 
“महासमृहा चत्तारो, घतं सम्पज्जरे मम 
ग्रय च पथवी घोरा, भ्रप्पमाणा भ्रसरद्भिया 
“मम॒ सद्धुप्पमजञ्व्ाय, भवते मधुसक्कराः 
चातुहीपाः इमे सक्खा, पादपा धरणीरुहा 
“मम॒ सङ्धप्पमञ्जाय, कप्परुक्खा भवन्ति ते 
पञ्ञ्नासक्खत्त्‌ देविन्दो, देवरज्जमकारयि ।। 
“एकपञ्जासक्खत्त च, चक्कवत्ती श्रहोसहं 
पदेसरज्ज विपुल, गणनातो ग्रस्यं 
““चतुच्नवृतितोः कप्पे, यं दानमददि तदा । 
दुम्मति नाभिजानामि, घतमण्डस्सिदं फल ॥ 


[0 १ चक्क १. 0 [री 
जिषे नवरः 


वणेजक जयः 


, “किलेसा ज्ञापिता मय्हं . पे विहरामि भ्रनास्वो | 


“स्वागत वत मे श्रासि पे०.. कतं बद्धस्स सासनं ।। 
“पटिसम्भिदा चतस्सो .. पे०. कत बृद्धस्स सासनं" ।। 
इत्थं युदं श्रायस्मा घतमण्डदायको भरो इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति । 





१ महावीर ~ सी०। २ उपचितत्ता-स्या०) ३ भागीरसी-सी०, स्या०। 
४-४. भवन्ति ते मधूसक्वरा - स्या ० । ५. चतुददिसा - स्या० । ५ छनवुते इतौ - सी ० । 


१. 


९२९ 


५३. 


[91 


१.९. 
६. 


७. 


8 


९. 


< 0. 


६१ 


६२ 


१ पानीयघटपूजयि -सी० 1! २ मम ~ स्या° । 
४ समङ्गो ~ रोऽ । ५ महाजना ~ स्या०। ६ यमकं - स्या० । ७ गवेसियं -स्या० । 


७ उदकदायकत्थंरश्रपदानं 
पदुमृत्तरवृद्धस्स, भिक्खृसद्ध अनृत्तरे । 
पसच्नचित्तो सुमनो, पानीघटमपूरयि । 
“पव्वतम्गे दुमग्गें वा, भ्राकासे वाथ भूमिय । 
यदा पानीयमिच्छामि, खिप्प निव्वत्ततं ममः ॥ 
“सतसहस्सितो क्प्पे, य दानसमददि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, दकदानस्सिदं फल ।। 


““किलेसा ्ापिता मय्॒ पे० विहरामि भ्रनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे श्रासि पे० कतं बृद्धस्स सासन ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो . पे कतं बृद्धस्स सासन ॥ 


इत्थं सुदं भ्रायस्मा उदकदायको थेरो इमा गाधायो 
ग्रभायित्था ति । 


~~न न 


८ पुलिनथूपियत्थेर्रपदानं 
हिमवन्तस्साविदररे, यमको नाम पल्वतो । 
ग्रस्समो सुकतो म्ह, पण्णसाला सुमापिता ॥ 
भ्नारदो नाम नामेन, जटिलो उग्गतापनो । 
चतुहससहस्सानि, सिस्सा परिचरन्ति मं।। 
“पटिसल्लीनको सन्तो, एवं चिन्तेसह तदा । 

सब्बो ` जनो मं पूजेति, नाहं पूजेमि किञ्चनं । 
नन मेग्रोवादको श्रत्थि, वत्ता कोचिन विज्जति। 
ग्रनाचरियुपञ्ज्ञायो, वने वास उपेमहु ॥ 
'उपासमानो यमह्‌, गरचित्त॒ उपद्रहं । 
सोमे प्राचरियो नत्थि, वनवासो निरत्थको । 
श्रायागं मे गवेसिस्स गरं भावनिय तथा 
सावस्सयोः वसिस्सामि, न कोचि गरहिस्सति' । 





८ सासस्सयो - स्या० । 


३ घटमण्डस्सिद ~ सी०। 
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६३ “उत्तानकूला नदिका, सुपतित्था मनोरमा 
सन्ृदढपृलिनाक्िण्णा, श्रविदूरे ममस्सम ।। 
९४ “नदि श्रमरिकं नाम, उपगन्त्वानह तदा 
सवडूुयित्वा पुलिन, श्रकं पुलिनचेतिय ।! 
९५ ये ते ग्रहेसु सम्बद्धा, भवन्तकरणा मुनी 
तस॒ एतादिसो यूपो, त निमित्त करोमह्‌ 
६६ करित्वा पुलिन थूप, सोवण्ण मापयि ग्रह्‌ 
सोण्णकिद्धुणिपुप्फानि* सहस्सं तीणि पूजयि 
९७ “सायपातं नमस्सामि, केदजातो* कतञ्जली 
सम्मुखा विय सम्बद्ध, वन्दि पुलिनचेतियं 
९८ श्यदा किलेसा जायन्ति, वितक्का गेहनिस्सिता 
सरामि युक्तः भूप, पच्चवेक्छामि तावद 
९९ “उपनिस्साय विहर सत्थवाहु विनायकं 
किनेसं सवसेय्यासि^ न॒ यत्तं तव मारिस 
७० “सह॒ भ्रावज्जितं थूपे, गारव होति में तदा 
कूवितक्के विनोदेसि, नागो तुत्तद्टितो यथा 
७१ एव विहरमान म, मच्चृराजाभिमहथ 
तत्थ कालद्कतो सन्तो, ब्रह्मलोकमगच्छह 
७२ “यावतायु वसित्वान, तिदिवे उपपञ्जह 
ग्रसी तिक्त्त॒ देविन्दो, देवरज्जमकारयि 
७३ “सतान तीणिक्खत्तु च, चक्कवत्ती अ्रहोसह्‌ 
पदेसरज्ज विपुल, गणनातो भ्रसर््भिय 
७४ “सोण्णकि द्णिपुप्फान", विपाक प्रनुभोमह्‌ 
धातीसतसहस्सानि", परिवारेन्ति म भवे॥ 


नमकक 


१ सुसुद्ध ° -सी० स्या०। २ पुलिने ~ सी०, पूषि -स्या० रो०। 
३ ° पूप्फान -सी० । ४ पीति -स्या०, वित्ति° -रो०। ५ सगत -सी०। ६ विहर - 
स्या०। ७ सवरेय्यासि-स्या०। ८ विनोदेमि-सी० । ९ तिदसे-सी०, रो०। 


न्ध्म 


जनक्कः 


 ॥ 0 0 . 
न्छनननधन 


/ 


0 अयवक 
कसय 


0 


ए नसत 
[१ 


। १०-१०. , तेस ॒किंडकणिपुष्फान ~ सी०, स्या० । ११. बावीसतिसहुस्सानि ~ स्या०, 


दावीसतिसहस्सानि -रो० । 


७५. “धूपस्स परिचिण्णत्ता, रजोजल्ल न लिम्पति 
गत्ते सेदा न मुच्चन्ति, युप्पभासो भवामह्‌ 
७६ श्रहो मे सुकनो धूपो, सुदिद्रामरिका नदी 
थूप॒कत्वान पुलिन, पत्तोस्हि म्रचल पदं 
७७ कुसल कत्तुकामेन, जन्तुना सारगाहिना 
नत्थि खेत्तं रखेत्त वा, पटिपत्ती व साधका 
७८ यथापि वनवा पोसो, श्रण्णव तरितुस्सहे 
पित्त कट्ुमादाय, पक्खन्देय्य महासरं 
७९ “इमाह कट निस्साय, तरिस्सामि महोदधि 
उस्साहेन विरियेन, तरेय्य उदधि नरो 
८० तथेव में कन्‌ कम्म, परित्त थोककंचयं 
तं कस्म उपनिस्साय, ससार समतिक्कमि ।। 
८१ “पच्छिम भवे सम्पत्ते, सुक्कमूलेन चोदितो 
सावत्थिय पुरे जातो, महासाले मुभ्रहके 
८२ सद्धा माता पिता मय्ह्‌, बृद्स्स सरणं गता 
उभो दिटुपदाः एते, श्रनुवत्तन्ति सासनं 
८३ “ोधिपपटिकः गह्‌, सीोण्णथूपमकारयु 
सायपात नमस्सन्ति, सक्यपुत्तस्स सम्मुखा 
८४. “उपोसथम्हि दिवसं, सोण्णथुपं विनीहरु 
बृद्धस्स वण्ण कित्तेन्ता, तियामं वीतिनामय्‌ 
८५ (सहः दिस्वानह थप, सरि पुलिनचेत्तिय 
एकासने निसीद्त्वा, भअ्ररहत्तमपापूणि ।। 
ावीसतिम भाणवार । 
८६ “गवेसमानो तं वीर, धम्मसेनापतिह्‌स । 
ग्रगारा निक्डमित्वान, परव्वजि तस्स सन्तिके ।। 
८७ “जातिया सत्तवस्सेन, अ्ररहत्तमपापुणि । 
उपसम्पादयी बृद्धो, गुणमञ्व्ाय चक्लुमा 1 


१. , ग्ला आनय किपकषन 0 ओणि 


08 


१.) ए 
कीक 


ए) ॥ 


९ सारका -स्या०, सारिका-रो०।२ तरितुस्सद-स्या०।३ किटु-स्याऽ। 
४ वीरियेन -म०। ५ दिद्रुसुता - स्या० 1 ६ बोधिपप्पटिक ~ स्या० । ७ साय पात ~ 
स्या० 1 ८ समा ~ स्या० । € बावीसतिम ~ स्या०। 


८८ 


८९ 


9 € 9. 
९१. 


९.९ 


“दारकेनेव सन्तेन, किरियं निद्रित मया, 
कतं में करणीयज्ज, सक्यपुत्तस्स  सासने ।! 
“सब्बवेरभयातीतो, सब्वसङ्कातिगो इसि । 
सावको वे महावीर, सोण्णथूपर्सिद' फलं ।। 
“किलेसा ज्ञापिता म्ह विहरामि श्रनासवो ।, 


“स्वागत वत मे भ्रासि कत बुद्धस्स सासन ।। 


पे० 
पे 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पेऽ कत बृद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं भ्रायस्मा पुलिनथूपियो थेरो इमा गाथायो 


प्रभासित्था ति 


10 ९२ 


९५ 


९६ 


६७ 


20 ९८ 


९६ 


~~" 


€ नघछकुटिदायकत्थेरश्रपदानं 


“हिमवन्तस्साविदूरे, हारितो नाम पव्बतो | 
सयस्भ्‌ नारदो नाम, स्क्वमले वसी तदा ॥ 


, “नदछछागारं करित्वान, तिणेन दछादयि ग्रहं । 


च द्धम सोधयित्वान, सयम्मुस्स म्रदासह्‌ ।। 
“तेन कम्मेन सुकतेन, चेननापणिधीहि च । 


जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छंह्‌ ।। 
"तत्थ मे सकत ब्यम्ह्‌, नठकुटिकनिम्मितं । 
सदियोजनमुम्बेध , तिसयोजनवित्थत ॥ 
““्चतुदसेसु* कप्पेसु, देवलोके रमि ग्रह्‌ । 
एकसत्ततिक्खत्त्‌ च, देवरज्जमकारयि ।। 


“"चतुतिसतिक्खत्तु च, चक्कवत्ती ग्रहोसह्‌ । 
पदेसरञ्ज विपुल, गणनातो ग्रस्यं । 
““घम्मपासादमारुण्ट्‌, सब्बाकारवरूपम ` । 
यदिच्छकाहः विहरे, सक्यपृत्तस्स सासन ॥ 


पभा नि 


१०० एकतिसे इतो क्प्पे, य कम्ममकरि तदा| 
दुर्गति नाभिजानामि, नठकुटियिद' फलं ।। 
१०१. “किलेसा ज्ञापिता मय्हठ॒ पे विहरामि अ्रनासवो ॥ 
१०२. ¢स्वागत वत मं भ्रासि . पे० . कतं वुद्धस्स सासन ।। 
१०३ “पटिसम्भिदा चतस्सो . पर कतं बुद्धस्स सासन"! 5 
इत्थ सुद भ्रायस्मा नठकुरटिदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


१० पियालफलदायकत्थेरश्रपदानं 


१०४ “मिगकलृहो पुरे रासि, विपिने विचर तदा । 
ग्रहूसं विरज वृद्ध सबव्वधम्मान पारगू ॥ 


१०५ “पियालफलसादाय, बृद्धसट्रुस्सदासह । 10 
पुञ्जयत्ेत्तस्स वीरस्स, पसन्रो सेहि पाणिमि ।। 
१०९६ “एकतिसे इतो कप्पे, य फल भ्रददि तदा । 8 88 


दुग्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ॥। 
१०७ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह -पे०.. विहरामि अनास्षवो । 
१०८ “स्वागत वतमेश्रासि .-पे०. कत बुद्धस्स सासन ।, 15 
१०६ “पटिसम्मिदा चतस्सो पं कत बुद्धस्स सासनं ।। 
इत्थ मुदं प्रायस्मा पियालफलदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 
किद्धुणिपुप्फवम्गोः पञ्जासमो । 
तस्पुहानं 
किङ्कुणी पंसुकूल च, कोरण्डमथः किसुक । 
उप इदुस्सी घतदो, उदक थूपकारको ॥ 
नठकारीः च नवमो, पियालफलदायको । 
सतमेक च गाथान, नवक च तदुत्तरि ॥। 


१ नचक्छरुटियायिद ~ सी°, नछ्कुटिकायिद ~ स्या० । २ किडकणिपुप्फियवमगो - 
सी०। ३ वरकोरण्ड-स्या०। ४ नढागारी-सी०, नछछागारि-स्या०। 


श्रथ वग्गुहानं 
मेत्तेय्यवगगो भहालि, सक्रिसम्मज्जकोपि च । 
एकविहारी विभीतकी, जगती सालपुप्फियो ॥ 
तछछागार पसुकूल, किद्धुणिपृप्फियो- तथा । 
ग्रसीति द्रे च गाथायो, चतुहससतानि च ।। 


मेत्तेय्यवग्गदसके । 
पञ्चमसतक समक्त । 





१ विभेदकी ~ सी०, विमेदको - स्या० । २ नठमालि ~ स्या० । ३ किड्कणि- 


१० 


५१. कणिकारवम्गो 
१ तिकणिकारपुण्फियत्थेरश्रपदानं 


“सुमेधो नाम मम्बृद्धो, वात्तिसवरलक्खणो 
विवेककामो सम्बुद्धो, 


पल्ल द्माभुजित्वान, निसीदि पृरिसृत्तमो 
“विज्जाधरो तदा अ्रासि, भ्रन्तलिक्ठचरो श्रह्‌ 
तिसूल* युकत गण््‌, गच्छामि भ्रम्वरे नदा 


. “पव्वतम्गे यथा अ्रगगि, पुण्णमायेव चन्दिमा 


वने श्रोभासते वृद्धो, सालराजा व फुट्लितो 
“वनग्गा९ निक्खमित्वान, बद्धरसीभिधावरे 
नदग्गिवण्णस द्भुसा, दिस्वा चित्त पसादयि 
“विचिन श्रहुस पुप्फे, कणिकार देवगन्धिक 
तीणि पुप्फानि ग्रादाय, बुद्धसेदुमप्‌जयि 
श्द्धस्स श्रान॒भावेन, तीणि पृष्फ़ानि में तदा 
उद्धवण्टा अ्रधोपत्ता, छाय कुव्बन्ति सत्थुनो 


- शतेन कम्मेन सुकतेन, वचेतनापणिघीहि च 


जहित्वा मानुसं देहु, तावतिसमगच्छह्‌ 
“तत्थ मं सुकतं व्यम्ह, कणिकारी ति ज्यायति 
सदट्योजनमुब्बेधं, 

“सहस्सकण्डं सतभेण्डु 


कनक बाध १ जलका कक 1 
जवि [व [ 0 कक ए 1 नी [1 


नवनन 


हिमवन्तसृपागमि ॥। 
. “प्रज्जचोगय्ह ` हिमवन्त, अ्रग्गो कारुणिको मुनि 


-जवोन्ज्यक 


॥ 


तिसयोजनवित्थतं ।। 
धजालुहरितामयः । 


सतसहस्सनिय्यूहा, व्यम्हे पातुभविसु मे।। 
११. “सोण्णमया मणिमया, लोहितद्लमया पि च। 
फलिका पि च पल्ल द्धा, येनिच्छका यदिच्छकाः | 
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१ तीणिकणिकार ° -स्या० । २ भगवा - सी० ! ३ भ्रज्ज्ञोगहैत्वा ~ सी०, 
स्या० । ४ तिसुल -स्या० 1 ४ पुण्णमासेः -सी०। ६ वनतो -स्या०। ७ सतगेण्डु 
- स्या०। ८ धजालु हरितामथो ~ स्या० !। € यदिच्छकं ~ स्या०। 

थे०२- ११ 
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१२. “महारह च सयन, तलिकाविकतीयुतं! । 
उद्धलोमिकएकन्त, विम्बोहनसमायृतः ।। 
१३. “भवना निक्खमित्वान, चरन्तो देवचारिकं 
यदा इच्छामि गमन, देवसङ्घुपुरक्खतो 
१४. ुप्फस्स हदा तिदामि, उपरिच्छदन' मम 
समन्ता योजनसत, कणिकारंहि द्वादितं 
१५ “सदितुरियसहस्सानि, साथपातमृपदुहु 
परिवारेन्ति म॒ निच्च, रत्तिन्दिवमतन्दिता 
१६ “तत्थ नच्चहि गीतेहि, ताठेहि वादितेहि च 
रमामि बिडारतिया, मोदामि कामकामिह्‌ 
१७ “तत्थ भत्वा पिवित्वा च, मोदामि तिदसे तदा 
नारीगणेहि सहितो, मोदामि व्यम्हुमृत्तमे 
१८ “सतान पञ्चक्खत्त्‌ च, देवरज्जमकारयि 
सतान तीणिक्खत्तु च, चक्कवत्ती भ्रहोसह्‌ 
पदेसरज्जञ विपूल, गणनातो भ्रसरद्भिय 
१९ “भवाभवे ससरन्तो, महाभोग लभामह 
भोगे मं उनता नत्थि, बुद्धपूजायिद फल 
२० “दुवे भवे संसरामि, देवत्तं श्रथ मानुसे 
ग्रञ्ज गति न जानामि, बृद्धपूजायिद फल 
२१ “दुवे कुले पजायामि, खत्तिये चापि ब्राह्मणे 
नीचं कुले न जायामि, बृद्धपूजायिद फल 
२२ “हस्थियानं भ्रस्सयान, सिविक सन्दमानिक 
लभामि सब्बमेवेतं, बृद्धप्‌जायिद फल 
२३. “दासीगणं दासगणं, नास्य समलता 
लभामि सन्बमेवेतं, बृद्धपूजायिदं फल ॥ 
२४. “कोसेय्यकम्बलियानि, खोमकप्पासिकानि च । 
लभामि सब्बमेवेतं, बुद्धपुजायिदं फन 


[1 ए [  ॥ ए 1 जज ह ए । १ ॥ [0 ककर [1 १ ॥ {0 १ 0 का जक अयतकण्ड क्यन्मन्ाः एमी सपं १ 
[णीती ए ॥ कवक 0 नक री [0 जन्य जकन य्यभ्डन 


१ तुलिक विकतिस्सक -स्या०। २ बिब्बोहुनसमायुत -स्या०। ३ उपरिछदनं - 
स्या० | 


९1 
2 


२४. 


२९. 


३६ 


२७ 


. “सीतं उण्ह॒ न जानामि, परिदाह न विज्जति 


. “सुवण्णवण्णो हृत्वान, ससरामि भवाभवे 


. “पञ्च कामगृणे दहित्वा, पव्वजि अरनगारिय 


. “्दिव्वचक्खु विसुदध मे, समाधिकुसलो भ्रह 


नववत्थ नवफल, नवम्गरसभोजन । 
लभामि मव्वमेवेत, वद्धपूजायिद फल ॥ 
इम खाद इम भुञ्ज, इमम्हि सयनें सय । 
लभामि सव्वसेवेत, वृदधपुजायिद फल ।। 
सनव्वत्थ पूजितो होमि, यसो अ्रव्भृग्गतो' मम 
महापक्लो सदा होमि, श्रभेञ्जपरिसो सदा 
ञनातीनं उत्तमो होमि. वृद्धपूजायिद फल 


१. 


कनरका 


प्रथो चेतसिक दुक्ख, हदये मेन विज्जति 


भपय 


वेवण्णिय न जानामि, वृद्धपूजायिद फल 
देवलोका चवित्वान, सुक्करमूलेन चोदितो 
सावत्थिय पुरं जातो, महासाले सुम्रडुके 


ए ॥ [0 [1 
जमा जयत 


जय कनक 
जजन 


जातिया सनवस्सोह्‌, भ्ररहत्तमपापूणि 


“उपसम्पादयी बृद्धो, गृणमज्व्वाय चक्खुमा 
तरुणो पूजनीयोह्‌, वृद्धपुजायिद फल 


1 [मो 
कभक 


[0 [रौ 
[,) 


ग्रभिज्जापारमिप्पत्तो, बृद्धपूजायिद फल 
“पटिसम्भिदा ्रनुप्पत्तो, इद्धिपादेमु कोविदो 
धम्मेसुः पारमिप्पत्तो, बृद्धपूजायिद फल 
तसकप्पसहस्सम्हिः य बृदधमभिपूजयि 
दुर्गति नाभिजानामि, वबद्धपुजायिदं फल 
किलेसा स्ापिता मय्ह्‌, भवा सब्बे समृहता 
नागो व बन्धनं छत्वा, विहरामि श्रनासवो |, 


“स्वागत वत मेग्रासि, मम बृद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अ्नुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ।। 


 # 0 
॥  , # 


1 मनक 
अण्ण 


वभ 


१. श्रच्चुग्गतो ~ स्या०। २ महैसक्लो - स्या० । ३ सद्धम्मे ~ स्या०। 
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३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च श्रहिमे । 
छभिञ्व्या सच्छिकता, कतं बृद्धस्स सासनं ।। 
इत्थं युद श्रायस्मा तिकणिकारपृप्फियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





२ एकपत्तदायकत्थेरश्रपदानं 
२९ “नगरे हंसवतिया, कुम्भकारो श्रहोसहं । 
प्रहुसं विरज बुद्ध, अ्रोघतिण्णमनासव ॥ 
सूक्त मत्तिकापत्तं, बृद्धसेदुस्सदासह । 
पत्तं दत्वा भगवतो, उज॒भ॒तस्स तादिनो ।। 


५ ७५ 


४१ “भवे निव्बत्तमानोह्‌, सोण्णथाले लभामह्‌ । 
रूपिमये च सोवण्णे, तट्के च मणीमये ॥। 

४२ (पातियो परिभृञ्जामि, पुञ्व्यकम्मस्सिदं फल । 
यसान' च धनानं च `, ्रगगभतोः च होमह्‌ ॥ 

४३ “यथापि भहके खत्ते, बीजं- श्रप्पं पि रोपित । 
सम्माधार* पवच्छन्ते , फलं तोसेति कस्सक ॥ 

४४. “तथेविदं* पत्तदानं, बृद्धखेत्तम्हि रोपित । 
पीतिधारे पवस्सन्ते, फल म तोसयिस्सति ।। 

४५. “यावता खेत्ता विज्जन्ति, सङ्खापिचगणापिच। 
बृद्धखेत्तसमो नत्थि, सुखदो सब्बपाणिन ॥। 

४६. “नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसृत्तम । 
एकपत्तं ददित्वान, पत्तोम्हि भ्रचलं पद ।। 

४७. “एकनवृतितो कष्पे, यं पत्तमददि तदा | 
दुर्गति नाभिजानासि, पत्तदानस्सिदं फल ।। 

४य. “करिलेसा स्लापिता म्ह ... पे०... विहरामि श्रनासवो ॥ 

४६ “स्वागतं वत मे भ्रासि ..पे०.. कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

५०. “पटिसम्मिदा चतस्सो . . पे ०... कतं बृद्धस्स सासन" ।। 


4{ 


१-१ यससाव जनानज्च - स्या०। २ पत्तभृतो -सी०, रो०। ३ वीजे -स्या०। 
४, सम्माधारे ~ सी० । ५. पवस्सन्ते ~ स्या० । ६. तथेविम -सी०) ७ मे-स्या०। 


इत्थं सुदं भ्रायस्मा एकपत्तदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





३. कासुमारफलियत्थेरश्रपदानं' 

५१. “कणिकारं व जोतन्त, निसिन्न॒ पव्बतन्तरें | 

ग्रहसं विरजं वृद्ध, लोकजेद नरासभे । 
५२. “पसन्नचित्तो सुमनो, सिरे कत्वान भ्रज्जलि । 5 

कासुमारिकमादाय, वद्सेदुस्सदासह्‌ ।। 
५२३ “"एकतिसे इतो कप्पे, यं फलं श्रददि तदा । 

दुग्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ।। 
५४. “किलेसा ्ापिता म्ह ... पे° . विहरामि श्रनासवो ।॥ 
५५. “स्वागतं वत मे श्रासि .पे० कतं बृद्धस्स सासनं ।। 10 
५६. “पटिसम्भिदा चतस्सो . .पे० कत बृद्धस्स सासनं" ।। 

दत्थं सुदं भ्रायस्मा कासुमारफलियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





४. श्रवटफलियत्थेरश्रषदानं 
५७. "सहस्सरंसी भगवा, सयम्भ्‌ भ्रपराजितो । 
विवेका उद्हित्वान, गोचरायाभिनिक्खमि ।, 15 
५८. “फलहत्थो ग्रहं दिस्वा, उपगच्छिं नरासभं । 
पसच्नचित्तो सुमनो, श्रवटं भ्रददि फलं ।। 


५९. “चतुन्नवृतितो कप्पे, यं फलं श्रददि तदा । 8 89 
दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं । 
६०. “किलेसा ज्ञापिता मण्हं ...पे०.. विहरामि श्रनासवो ।॥ 0 


६१. “स्वागतं वत मे भ्रासि. पेऽ. कतं बृद्धस्स सासनं । 
६२. “पटिसम्मिदा चतस्सो .पे०. कतं बृद्धस्स सासनं” ।। 
इत्थं सुदं भ्रायस्मा भ्रवटफलियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





१. कासुमारिफलदायकं ° - सी° 


५ पादफलियत्थेरश्रपदानं 
९२३ “सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, श्राहुतीन पटिग्हु । 
रथिय पटिपज्जन्त, पादफलः भ्रदासह्‌ |, 
६४ “एकनर्तूरतितो कप्पे, य फल भ्रददि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फलं ।। 
5 ६१५ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह पेऽ विहरामि भ्रनासवो । 
६६ “स्वागत वतमे भ्रासि पेऽ कत बृद्धस्स सासनं ।। 
६७ “पटिसम्मिदा चतस्सो प° कत वबृद्धस्स सासन" ॥ 
इत्थ सुद भ्रायस्मा पादफलियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





६ मातुलुद्धफलदायकत्थरश्रपदान, 
0 ६८. “कणिकारे व॒ जलित, पुण्णमायंव चन्दिम 
जलन्तं दीपरुक्खं व, ग्रहस लोकनायक ।। 
8, 90 ६९. “मातुलुद्खफलं गण्हः ग्रदासि सत्थूनो ग्रह । 
दक्खिणेय्यस्स वीरस्स, पसन्नो सेहि पाणिभि ।।. 
७० “एकतिसे इतो क्प्पे, य॒ फल प्रददि तदा । 
15 दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ।। 
७१. “किलेसा ज्ञापिता मय्ह्‌ विहरामि श्रनासवो ।। 
७२ “स्वागत वतमे रासि. कत ॒बुद्धस्स सासन ॥ 
७३. “पटिसम्भिदा चतस्सो पं० कत नृद्धस्स सासन ।। 
इत्थं सुद ॒ग्रायस्मा मातुलुद्खफलदायको थेरो इमा गाथायो 
% ग्रभासित्था ति । 


पे० 
पे० 


नि 


७ श्रजलिफलदायकत्थेरश्रपदानं' 
७४. शश्रज्जुनो* नाम सम्बद्धो, हिमवन्त वसी तदा । 
चरणेन च सम्पन्लो, समाधिकुसलो मुनि ॥ 


१ वारफलं -सी०; चारफलं - स्या०, पारफल -रो० । २ धीरस्स -सी०। 
३. श्रज्जेलफल ° ~ स्या० 1 ४ श्रजिनौ - स्या० । 


७९ 


७६ 


७७ 


५५८ 
७९ 


कुम्भमत्तं गहैत्वान, श्रजेलि जीवजीवक । 

छत्तपण्णं गहेत्वान, श्रदासि सत्थुनो ग्रहं | 
“चतुच्चवृतितो क्प्पे, यं फल श्रददि तदा । 

दुग्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ।। 

“किलेसा ापितामय्ह॒ पेऽ विहरामि श्रनासवो ।। 5 
“स्वागतं वत मे भ्रासि .पे० कत वृद्धस्स सासन ।। 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 

इत्थं सुद भ्रायस्मा ग्रजेलिफलदायको थेरो इमा गाथायो 


्रभासित्था ति । 


८१ 


4 
८२ 
ठ्ठ 





८. श्रभोदफलियत्थेरग्रपदानः 


. “सुवण्णवण्णं सम्बृद्ध, ्राहुतीनं परटिगगह । 10 8.91 


रथियं पटिपज्जन्त, श्रमोदमददि फल ॥ 
“एकनवृतितो क्प्पे, यं फलं श्रददि तदा | 
दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फलं ।। 


“किलेसा ्ापिता गय्ह प° विहरामि श्रनासवो ।। 
“स्वागतं वतमे भ्रासि .पे० कतं बुद्धस्स सासनं ।॥ 15 
'पटिसस्मिदा चतस्सो ..पे० कत बृद्धस्स सासनं" ।। 

इत्थं सुदं प्रायस्मा ग्रमोदफलियो थेरो इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति । 





६. तालफलदायकत्थेरश्रपदानंः 


८५ “सतरसी नाम भगवा, सयम्भ्‌ ्रपरालजितो। 


८६. 


८ ५५. 


विवेका वुद्ुहित्वान, गोचरायाभिनिक्खमि ॥ 20 
फलहत्थो ग्रह॒ दिस्वा, उपगच्छि नरासम | 
पसन्चित्तो सुमनो, तालफल ¦ ्रदासह्‌ ।। 
चतुञ्चवृततितो कष्पे, य फल श्रददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ।। 


१ प्रञ्जलि ~ स्या०, ब्रजेल -रो० । २ श्रमोरफलिय ° -स्या०! ३ ताल- 
फलियत्थेरापदानं - स्या० । 


८८ “किलेसा आआपिता मय्हं पेऽ विहरामि श्रनास्वो ॥ 
८६ “स्वागत वतम भ्रासि पं कतं बृद्धस्स सासन 1 
६० “पटिसम्मिदा चतस्सो पे कतं बुद्धस्स सासनं" । 


दत्थ युद श्रायस्मा तालफलदायको थेरोडइमा गाथायो 
5 श्रभासित्था ति । 


~~~ --~-~-- 


१०. नाछिकेरफलदायकत्थेरश्रपदानं 

४ 9 ६१. “नगरे बन्धूमतिया, भ्रारामिको म्रहु तदा । 
ग्रहूस विरज बुद्ध, गच्छन्त भ्रनिलञ्जसं ।। 
६२ ^“नारकिरफल ग्द वबृद्धसेद्ुस्सदासह । 
ग्राकासे ठितको सन्तो, पटिग्ण्हिः महायसो ॥। 
0 ९३. ““वित्तिसञ्जननोः म्ह, दिद्रुधम्मसुखावहो । 
फलं बृद्धस्स ॒दत्वान, विप्पसच्नेन चेतसा ।। 
९४ श्रधिगच्छि तदा पीति, विपुल च सुखुत्तमं । 
उप्पज्जतेवः रतनं, निव्बत्तस्स तहि तहि । 
९५ “एकनवृत्तितो क्प्पे, यं फल अददि तदा । 
15 दुग्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फलं ।। 
९६. “दिव्वचक्खु* वियुद्ध मे, समाधिकरुसलो श्रहं । 
ग्रभिजञ्व्यापारमिप्पत्तो, फलदानस्सिद फल ॥ 

९७ “किलेसा च्ापिता मय्ह्‌ . .पे०.. विहरामि श्रनास्षवो । 

६८ “स्वागत वत मे भ्रासि पेऽ. कत बृद्धस्स सासन ॥ 

20 ६& “पटिसम्मिदा चतस्सो . .पे०.. कत बुद्धस्स सासन ।। 


इत्थ सुद श्रायस्मा नाछिकेरफलदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


कणिकारवग्गो एकपञ्जासमो । 


१ पतिगण्हि ~ सी० 1 २. वित्तिसञ्जनन ~ सी०, पीतिसञ्जननो ~ स्या० ¦ 
३ उप्पज्जते च -सी० | ४. दिव्बचक्खु - स्या० । 


तस्सुदहानं 
कणिकारेकपत्ताः च, कासुमारी तथावटा । 
पादञ्च° मातुलुद्धं च, श्रजेलीमोदमेव चः । 
तालं तथा नाल्िकेरं, गाथायो गणिता विह । 
एक गाथासतं होति, उनाधिकविवन्जितं ।! 


१. कणिकारेकपत्तो ~ सी०, कणिकारञ्च पत्तो ~ स्या० । २ तथावट ~ सी०, 
तथावटो -स्या०। ३-२३ ° ग्रजेलामोदमेव च ~ सी ०, चारफलि मातुलुद्खो, अज्जेलामोरभेव 
च ~ स्या० । ४. चिह-सी० । 


५२. फृलदायकवग्गो 


१ कुरङ्चियफलंदायकत्थेरश्रपदानं 
४. 98 १ (मिगलुहौ पूरे आसि, विपिने विचरं ग्रह । 
ग्रहुसं विरज बुद्ध, सब्बधम्मान पारगु । 
२ “कुरञ्चियफल गण्ह, बद्धसेदुस्सदासह्‌ । 
पुञ्ञक्छेत्तस्स तादिनोः, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
5 ३ “एकतिसे इतो कप्पे, य फलं श्रददि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फलं । 
४ “किलेसा ज्ञापिता मय्हं, भवा सब्बे समूहता । 
नागो व बन्धन दत्वा, विहरामि भ्रनासवो ।। 
५ (स्वागत वतमं श्रासि, बृद्धसेद्रस्स सन्तिके । 
10 तिस्सो विज्जा ग्रनृप्पत्ता, कतं बृद्धस्स सासनं ।। 
६९ परटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च श्रह्मे । 
छदटभिञ्जा सच्छिकता, कत बृद्धस्स सासन ।। 
इत्थ सुद प्रायस्मा कुरड्चियफलदायको थेरो इसा गाथायो 
प्रभासित्था ति । 
२ कपित्थफलदायकत्थेरश्रपदानं " 
15 ७ “सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, ्रहुतीन पटिग्गह्‌ । 
रथिय पटिपज्जन्त, कपित्थ ग्रददि फल ॥ 
८. “एकनवृतितो कप्पं, य॒ फलं ग्रददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ।। 
९ “किलेसा ्ापिता मय्ह पे०.. विहरामि अ्रनासवो ॥ 
89 20 १० स्वागत वतमं भ्रासि पेऽ कत बुद्धस्स सासन ॥ 
११ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० क्त बृद्धस्स सासन ।। 


। १ कुरञ्जिय ० -स्या०) २ विवने -स्या०। ३ त्रीरस्स -सी०, धीरस्स - 
स्या० । ४ क्पि:० -स्या०। 


इत्थं सुदं भ्रायस्मा कपित्थफलदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 
३ कोौसम्बफलियत्थेरश्रपदानंः 
१२. ककुध विलसन्त॒ व, देवदेव नरासभ। 
रथिय पटिपज्जन्त, कोसम्ब ग्रददि तदा | 
१३. “एकतिसेः इतो क्प्पे, य पफल श्रददि तदा । 5 
दुर्गति नाभिजानासि, फलदानस्सिद फल ।। 
१४. “किलेसा ्लापिता मग्ह॒ पे० विहरामि भ्रनासवो ।। 
१५. (स्वागत वतम प्रासि पे० कतं बृद्धस्स सासन ।। 
१६. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे कत वृद्धस्स सासनं" ॥ 
दत्थ सुद भ्रायस्मा कोसस्बफलियो थेरो इमा गाथायो 1" 
ग्रभासित्था ति । 





४. केतकपुप्फियत्थेरश्रपदानं 
१७. “विनतानव्या तीरे, विहासि पुरिसृत्तमो । 
ग्रहस विरज बद्ध, एकम्ग सुसमाहित ।। 
१८. “मधुगन्धस्स पुप्फेन, केतकस्स भ्रह॒तदा। 
पसच्नचित्तो सुमनो, बृद्धसेद्रुमपुजयि || 15 
१९. “एकनवृतितो क्प्पे, य पृष्फमभिपूजयि 
दुगगति नाभिजानामि, बृद्धपूजायिद फल ।, 


२०. किलेसा ्ापिता मय्ह॒ पे विहरामि श्रनासवो | 
२१. ^स्वागत वत मे रासि -पे० कतं बृद्धस्स सासनं | 
२२. पटिसम्मिदा चतस्सो ...पे० कत बुद्धस्स सासन” || 2 


इत्थं मुद भ्रायस्मा केनकपुप्फ्ियो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


न~ + 


१ कोसुम्भ० -सी०, कोसुम्ब० ~ स्या० । २ एकनवृते ~ सी! ३ वित्थाय० - 
रो०। 


20 


ध नागयुप्फियत्थेरश्रपदानं 
२३. "सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, भ्राहुतीनं पटिग्गहुं । 
रथिय पटिपज्जन्तं, नागपुप्फ श्रपुजयि ।। 
२४ “एकनवृत्तितो क्प्पे, यं पप्फमभिपूजयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बृद्धपुजायिद फलं ।। 
२५ “किलेसा प्रापिता म्ह ... प° .. विहरामि श्रनासवो ।। 
२६. “स्वागत वतमं श्रासि ...पे०.. कतं बृद्धस्स सासन ॥ 
२७ “पटिसम्मिदा चतस्सो . पे०.. कतं बृद्धस्स सासनं ।। 


इत्थं सुदं श्रायस्मा नागपूप्फियो थेरो दमा गाथाय 


ग्रभासित्था ति । 


ए 2 


६. श्रज्जञ नपुष्फियत्थेरश्रपदानं 

२८ “चन्दभागानदीतीरेः ग्रहोसि क्िच्चरो तदा । 
ग्रहूसं विरजं बुद्धं, सयम्भू श्रपराजितं । 

२६. “पसन्नचित्तो सुमनो, वेदजातो कतञ्जली । 
गहेत्वा श्रज्जुनं पुप्फ, सयम्मू श्रभिपूजयि । 

३०. शतेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधौहि च । 
जहित्वा किञ्चरं देहः तावतिसमगच्छहं ।। 

३१. “खत्तिसक्वत्तु॒ देविन्दो, देवरज्जमकारयि । 
दसक्खत्त॒ चक्कवत्ती, महा रज्जमकाररयि ॥। 

३३. पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो ग्रसद्भखियं । 
सुखेत्तं वप्पित' बीज”, सयम्भुम्हि ग्रहौ ममः ॥ 

२३. कुसलं विज्जते म्ह, पन्बजि भ्रनगारिय। 
पजारहो ग्रहं भ्रज्ज, सक्यपुत्तस्स सासने ।। 

२४. '"किलेसा न्ापिता मय्ह्‌ ... प. विहरामि स्रनासवो ।। 

३५. “स्वागत वत मे भ्रासि...पे०...कत बृद्धस्म सासन ।। 


५ 


३६. “पटिसम्मिदा चत्तस्सो ... पे०.. कत बुद्धस्स सासनः' ॥ 





१ वपित -सी०। २ वीज -स्या० । ३-२. भ्रहोसिमे - स्या०। 


इत्थं सुदं भ्रायस्मा ्रज्जुनपुप्फियो धेये इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति । 


२७ 


२३८ 


३९. 


4 © 


४.4. 


४२. 





७ कुटजपुण्फियत्थेरश्रयदान 
“"हिमवन्तस्साविदूरे, वसलो' नाम पन्बतो । 
बृद्धो युदस्सनो नाम, वसतेः पव्बतन्तरे ।। 
“पुण्फ हमवन्त- गय््‌, वेहासं ग्रगमासह्‌ । 
तत्थदुसासि* सम्बृद्ध, श्रोघतिण्णमनासव ॥ 
“पुप्फ कुटजमादाय, सिरे कत्वान ` श्रज्जलि । 
बृद्धस्स ग्रभिरोपेसि, सयम्मुस्स महेसिनो 
“एकतिसे इतो क्प्पे, य पुप्फमभिपुजयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बृद्धपुजायिद फल ।) 


“किलेसा सापिता मय्ह पे विहरामि श्रनासवो ।। 
स्वागत वतमे प्रासि पे० कत बृद्धस्स सासन ।, 
पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 


इत्थ सुद प्रास्मा कुटजपुप्फियो थेरो इमा माथायो 


ग्रभासित्था ति । 


ठे 


ठ्‌ 


द्‌ 





८ घोससञ्जकत्थेरश्रपदानं 
“मिगलुहो पुरे अ्रासि, अ्ररञ्ञे विपिने ्रहुं । 
प्रहसं विरज बृद्ध, देवसङ्खपुरक्खत । 
“चतुसच्च पकासेन्त, देसेन्तं भ्रमत पद) 
प्रस्सोसि मधुर धम्म, सिखिनो लोकबन्धृनो ।। 
घोसं चित्त पसादेसि, भ्रसमप्परिपुग्गले । 
तत्थ चित्त पसादेत्वा, उत्तर" दुत्तर भव | 
'एकतिसे इतो कप्पे, य॒ सजञ्जमलमि तदा । 
दुर्गत नाभिजानामि, घोससञ्व्नायिदं फल ।। 


1 


सी° । ४ तत्थहसासि - स्या०! ५-५ कत्वानह तदा ~ स्या०, रो० । ६ कानने - सी०, 


विवने - स्या० । ७. ग्रति ~ सी०, रोऽ 
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5 
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20 


25 


४८ किलेसा ज्ञापिता मय्हं .पे० विहरामि ग्रनासवो ।। 
४९. स्वागतं वतम श्रासि पे कत बृद्धस्स सासन ॥ 
५०. ^पटिसम्मिदा चतस्सो प° कतंबृद्धस्स सासन" । 
इत्थं सूद भ्रायस्मा घोससञ्जको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


-+~~~=~------~----~~---~ 


९ सब्बफलदायकत्थेरश्रपदानं 
५१ “वरुणो नाम नामेन, ब्राहमणो मन्तपारग्‌ । 
छडंत्वा दसपृत्तानि, वनमज्छ्ोगहि तदा ॥ 
५२ “श्रस्समं सुकत कत्वा, युविभत्तं मनोरमं | 
पण्णसाल करित्वान, वसामि विपिने ग्रहं ।। 
५३ 'पदुमुत्तरो लोकविद्‌, श्राहुतीनं पटिम्गहौ । 
ममुद्धरितुकामो सो, श्रागच्छिं मम भ्रस्समं ॥ 
५४ “यावता वनसण्डम्हि, अ्रोभासो विपुलो भ्रू | 
बृद्धस्स भ्रानुभावेन, पज्जली विपिनं तदा ॥ 
५५. “्िस्वान तं' पाटिहीर, बुद्धसेदुस्स तादिनो । 
पत्तपुट गहेत्वान, फलेन पृजयिः ग्रहं ॥ 
५६ ““उपगन्त्वान सम्बद्ध, सहखारिमदासह्‌ । 
स्रनुकसम्पाय मे बृद्धो, इद वचनमन्रवि ।। 
५७ खारिभार गहेत्वान, पच्छतो एहि मं तुवं । 
परिभृत्ते चः सद्खम्ि, पुञ्ञ तव भविस्सति' ॥ 
५८ “पुटकन्त गहेत्वान, भिक्लुसद्धस्सदासहं । 
तत्थ चित्त पसादेत्वा, तुसित उपपञ्जह्‌ ।। 
५९ “तत्थ दिन्बेहि नच्चेहि गीतेहि वादितेहि च । 
पुञ््यकम्मेन सयुत्त, श्रनुभोमि सदा सृख  ॥ 
९० भ्य य योनुपपञ्जामि, देवत्तं श्रथ मानुस । 
भोगे मे ऊनता नत्थि, फलदानस्सिद फल ।। 


१-१ पाटिहिसिय - स्या० । २ पूरयि -सी०स्या° 1 ३ व ~ स्या०। 
४ सयत्तो - स्या० । ५-५ यस ब्रह -स्या०) 


६१ “यावता चतुखो दीपा, ससमृहा सपव्वता | 
फल बृद्धस्स दत्वान, इस्सर कारयामहः' ।। 
९२ श्यावता मे पक्खिगणा, श्राकासे उप्पतन्ति चेः । 
तेपि म वसमन्वेन्ति, फलदानस्सिद फलं ।। 
६३ “यावता वनसण्डम्टि, यक्खा भता च रक्खसा 
कुम्भण्डा गरुदछा चापि, पारिचरिय!उपेन्तिमें 
६९४ "कुम्भा ` सोणा मधृकाराः उसा च मकसा उभो 
ते पिम वसमन्वेन्ति, फलदानस्सिद फल 
६५ “सुपण्णा नाम सकुणा, पक्खिजाता महव्वला 
तेपिम सरण यन्ति, फलदानस्सिद फल 
६६९ भ्ये पि दीघायुका नागा, इद्धिमन्तो महायसा 
ते पिम वसमन्वेन्ति, फलदानस्सिद फल 
९७ “सीहा न्यग्ा च दीपी च, ्रच्छकोकतरच्छका 
तेपि म वसमन्वेन्ति, फलदानस्सिद फल 
९८. “श्रोसधीत्िणवासी च, ये च श्राकासवासिनो 
सब्बे म सरण यन्ति, फलदानस्सिद फल 
९९. “सुदुहूस सुनिपुण, गम्भीर सुप्पकासित 
फस्यित्वाः विहरामि, फलदानस्सिद फल 
७० “विमोक्खे श्रु फुसित्वा, विहरामि श्रनासवो 
ग्रातापी निपको चाह, फलदानस्सिद फल 
७१ ये फलदा बृद्धपुत्ता, खीणदोसा महायसा 
ग्रहमजञ्जतरो तेस, फलदानस्सिद फल ।। 
७२ “श्रभिञ्जापारमि गन्त्वा, सुक्कमूलेन चोदितो । 
सन्बासवे परिञ्वाय, विहरामि अ्रनासवो ॥ 
७३ “तेविज्जा इद्धिपत्ता च, बुदधपृत्ता महायसा । 
दिब्बसोतसमापन्वा, तेस ग्रञ्जतरो ग्रह्‌ ।। 


मनवे -जरमदम्य 
 अडवन्यण 


जक 1 9 भ्र 
तजन [0 


जाह 


मकि आक जवकक अण्ड थमन १ नक वणम 
रौ कर्ये क्तत तन 


ककण 


१ कारयि रह्‌ -स्या०। २.ये-स्या०।३ च -सी० | ४. पाचरिय -स्या० 
५ कुम्भ -रो० ६ मधृकरा -सी०स्या०) ७. मेसी०। ८ फुस्सयित्वा ~ स्या०। 
९ फस्सित्वा - सी ०, पुस्सित्वा - स्या० । १० चापि ~ स्या० | 
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9७४. “सतसहस्सितो क्प्पे, यं फल ग्रददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, फलदानत्सिद फल ।। 
७५. “किलेसा ज्ञापिता मय्ह्‌ विहरामि श्रनासवो ॥ 
७६. स्वागतं वतमं ्रासि कत बृद्धस्स सासन ।। 
5 ७७. “पटिसम्भिदा चतस्सो पं कत बुद्धस्स सासन" |, 
इत्थ सुद श्रायस्मा सव्बफलदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


प० 
पे० 


भ मा काण 


१०. पदुमधारिकत्थेरश्रपदानं 

100 ७८ "ह्मिवन्तस्साविदूरे, रोमसो नाम पन्बतो । 
बृद्धो पिः सम्भवो नाम, भ्रन्भोकासें वसी तदा ।। 
0 ७९ भवना निक्खमित्वान, पदुमं धारयि ब्रह । 
एकाह धारयित्वान, भवनं पुनरागसि ।। 
८०. “एुकतिसे इतो क्प्पे, य बृद्धमभिपुजयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बृद्धपुजायिद फल ।। 

८ १. “किलेसा ्ापिता मय्ह्‌ . -पे०.. विहरामि श्रनासवो । 

15 ठर स्वागतं वतमं रासि -पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 

८२. “पटिसम्भिदा चतस्सो . पे०... कत बृद्धस्स सासनं । 

इत्थं सुद म्रायस्मा पदुमधारिको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


पे 
पे 


फलदायकवग्गो द्रेपञ्चासमो । 
तस्युदहानं 
कूरञ््ियं कपित्थ च, कोसम्बमथ केतक । 
॥ नागपुप्फज्ज॒न चेव, कुटजी घोससञ्व्यको ।। 
थेरो च सन्बफलदो, तथा पदुमधारिको । 
ग्रसीति चेत्थ गाथायो, तिस्सो गाथा तदुत्तरि । 





*-©: 





१ पदुमधारकं ° ~ सी°०, पदुमधारियत्थे° - स्य, ० । २-२. बुद्धोभि -स्या०। 


५३. तिणदायकवग्गो 
१ तिणमट्वदायकत्थे रश्रपदानं 
१. “ह्मिवन्तस्साविदूरे, लम्वको नाम पव्वतो | 
तत्थेव' तिम्सो' सम्बद्धो, म्रव्भोकासम्हि चद्भुमि 
२ “मिगलुहो पुरे भ्रासि, श्ररञ्मे कानने अ्रह्‌ 
दिस्वानः त देवदेव, तिणमृद्िमदासह्‌ 
३ “निसीदनत्थ वृद्धस्स, दत्वा चित्त पसादयि 
सस्वृद्ध॒श्रभिवादेत्वा, पक्कामि उत्तरामुखो 
४. शश्रचिर गतमत्तस्स^ मिगराजा ग्रपोथयिः 
सीहुन पोधितो सन्तो, तत्थ कालद्भतो ग्रह्‌ 
५ शश्रासच्े मे कत कम्म, वृद्धमेदुं अ्रनासवें 
सूमुत्तो मरवेगो व, देवलोकमगच्छह्‌ 
६९ यूपो तत्थ सुभो श्रामि, पृञ्व्यकम्माभिनिम्मितो 
सहस्सकण्डो सतभेण्ड्, धजाल्‌ हरितामयो 
७ “पभा निद्धावते तस्स, सतरसी व॒ उग्गतो 
ग्राकिण्णो देवकञ्जाहिः, श्रामोदि कामकामिहु 
८. देवलोका चवित्वान, सुक्कमृलेन चोदितो 
ग्रागन्त्वान मनस्सत्त, पत्तोम्हि ग्रासवक्खयं ।। 
९ “चतुच्नवृतितो क्प्पे, निसीदनमदासहु 
दूग्गति नाभिजानामि, तिणमुदरं इद फल ।। 
१०. “किलेसा ्ापिता मय्ह्‌, भवा सब्बे समूहता 
नागो व बन्धन हेत्वा, विहरामि ग्रनासवो | 
११ ^स्वागतं वत मेभ्रासि, मम बृद्धस्स सन्तिके 
तिस्सो विज्जा भ्रनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन ।। 


0 
षवद्य 


1 


१, 


[^ 0 


^), 


१. 


कणित 


न्मम 


१-१ तत्थोपतिस्सौो - सी°, रो० । २-२ दिस्वानाह्‌ ~ स्या० । ३ अभिवादित्वा 
- स्या०। ४ गतमत्तम -सी०, स्या०। ५ ग्रहेठ्यि-सी०, स्या०,रो०। ६. पातितो 
-सी०, रो०, घाटितो ~ स्या०। ७ सत्ताण्ड -स्या० ! ठ कामकामहु्‌ ~ सी०। 
& निसीदनेमकासह - स्या० । १०. तिणमुद्धिम्हि ~ सी° । 


8 10 १२ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि चश्रह्मे । 
छछभिञ्जा सच्छिकता, कत बृद्धस्स सासनं'* । 


दत्थ सुदं भ्रायस्मा विणमद्िदायको थेरो इमा गाथायो 
म्रभासित्था ति । 





२ सञ्चदायकत्थेरश्रपवानं 
5 १३ विपस्सिनो भगवतो, लोकजेदुस्स तादिनो। 
एकमञ्चंः मया दिक्न, पसस्ेन सपाणिना | 
१४. “हत्थियानं श्रस्सयान, दिन्वयान समज्क्ग । 
तेन॒ मञ्चकदानेन, पत्तोम्हि अआ्रासवक्वय ।। 
१५ एकनव्‌ तितौ कम्पे, यं मञ्चमददिः तदाः । 
दुर्गति नाभिजानामि, मञ्चदानस्सिदं फलं ।। 
१९. किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒पे० . विहरामि श्ननासवो | 
१७ “स्वागतं वत मे भ्रासि पे० कतं बृद्धस्स सासनं । 
१८. “पटिसम्मिदा चतस्सो पें० कतं बुद्धस्स सासन" 1! 
दरत्थं सुदं श्रायस्मा मञ्चदायकोः थेरो इमा गाथायो 
15 ग्रभासित्था ति । 


~~~ 


३ सरणगसनियत्थेरश्रपदानं 
१९ “श्रारुहिम्ह' तदा नाव, भिक्खु चाजीविको चहु 

नावाय भिज्जमानाय, भिक्खु मे सरण श्रदा ॥ 

0 २० “एकतिसे इतो कप्पे, यसो में सरण श्रदा। 

दुर्गति नाभिजानामि, सरणगमने फल ।। 
% २१ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह पे० विहरामि अ्रनासवो ।। 
२२ स्वागत वतमं श्रासि पे० कत बुद्धस्स समसन 
३ “पटिसम्मिदा चतस्सो पेऽ कत बृद्धस्स सासन ।। 


१ वेच्चकदायकत्थ रापदान ~ स्या० 1 २ एक वेच्व ~ स्या०, एकपेच्छ ~ रौ० । 
३-३ मञ्चकमदासह - सी० । ४ वेच्चकदायको -स्या०। ५ श्रारु्हम्हि ~ स्या०। 
६. चाजीवको ° -सी०; ° ग्रह्‌ -स्या०। ७. सरणागमने ~ सी० । 


दत्थ युद व्रायस्मा सरणगमनियो थेरो इमा माथायो 


ग्रभासित्था ति) 


~~ ---न------~ 


८ श्ठभञ्जनदायकत्थंरश्रपदानं 


नगरे वन्धुमतिया, 


राजुय्याने 
चम्मवासी तदा ग्रा, कमण्डलृधरो ब्रहु 


वसामह्‌ 


जर 


२५ श्रहसं विमल वृद्ध, सयम्भु श्रपराजित। 5 
पधानः पहितत्त त खायि दानत वषि ।। 
२६ “सव्वकामसमिद्धि च, गओ्रोघतिण्णमनासव | 
दिस्वा पसन्लौ सुमनो, ग्रव्भञ्जनमदासह्‌ ।। 
२७. एकनवृतितो कप्पे, य दानमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, अ्रव्भजञ्जनस्सिद फल ।। 10 
२८ “किलेसा ्ापिता मय्ह्‌ पे विहूरामि ब्रनासवो ॥ 
२९ स्वागत वतम भ्रासि पे कत बृद्धस्स सासन ॥ 
३०. “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन । 


इत्थ सुद श्मायस्मा श्रव्भञ्जनदायको थेरो इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति । 


15 


म ०१५०५००१५००७० 


प सुपटदाथकत्थेरश्रपदानं 


4. 


"दिवाविहारा निक्न्तो, विपस्सी लोकनायको ] 


लहुं युपटकः दत्वा, कप्प सग्गम्हि मोदह्‌ ।। 


३२. “एकनवृतितो कप्पे, 


दुर्गति नाभिजानामि, 
“किलेसा ्ापिता म्ह 
“स्वागतं वत म भ्रासि 
“पटिसम्भिदा चतस्सो 


२२ 
द४ 
२५. 

१ धम्मवादी - रो०)। 


स्या० । ४. इसि - स्या० | 
पुपपवं ~ रो० 1 


२ विरज - स्या०। 
५. सन्बकामससिद्ध -सी०। 


सूुपटकमदासह्‌ । 

सूपटस्स इद फलं || 

पे० विहरामि ्रनासवो ।। £ 
पे कत बुद्धस्स सासनं । 

पे० कत बृद्धस्स सासन” ॥ 


३-३ श्रातापिन पहितत्त - 


६ सुपटिक~स्या०, 
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इत्थ सद श्रायस्मा सूपटदायको थेरो इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति | 


२९ 


२३६ 
४0 
४१. 


[म 


६ दण्डदायकत्थेरश्रपदानं 
“कानन वनपोगय्ह, वटु दछेत्वानह तदा । 
प्रालम्बण करित्वान, सद्भुस्स भ्रददि बहु ।॥। 
“तेन॒ चित्तणसादेन, सृव्वते भ्रभिवादियः । 
ग्रालम्बदण्ड दत्वान, पक्कामि उत्तरामुखो ।। 
“्चतुच्चवृततितो कप्प, यं दण्डमददि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, दण्डदानस्सिद फल । 


“किलेसा लापता मय्ह॒ पे विहरामि अ्रनासवो ।। 
“स्वागत वत मे प्रसि . पेऽ. कत बद्धस्स सासन ।। 
पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन" |, 


इत्थ मुद प्रायस्मा दण्डढायको थेरो इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति 


४३ 


र्ट 


४१. 
४६९. 


४५ 


१ +) 


स्या] 


तेवीसतिम भाणवार | 


वि 


७ गिरिनेलपूजकत्थेरश्रपदानं 


. “मिगलुहो पुरं भ्रासि, विपिनं विचर ग्रह | 


ग्दूसं विरज बुद्धः सब्बधम्मान पारगु ॥ 
“तस्मि महाकारुणिके, सब्बसत्तहिते रते । 
पसन्नचित्तो सूमन, नेलपृप्फमपनयि ।। 
एकतिसे इतो क्प्पे, य॒ पुष्फमभिपुजयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ।। 
किलेसा ज्ञापिता मण्ह॒ पेऽ. विहरामि भ्रनासवो ।। 


पे 
स्वागत वतमभ्रासि. पेऽ कत बुद्धस्स सासन । 
ˆ पटिसम्भिदा चतस्सो पे कत बृद्धस्स सासनं" ।। 


- वनमोग्गण्ह्‌ -स्याऽ । २ ्रह - सी०, स्या०, रो०। ३ श्रभिवादयि - 


दूत्थं सुदं ग्रायस्मा गिरिनेलपूजको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


न~ 


८. बोधिसम्मज्जकत्थेरश्रपदानं 

४८. श्रह॒ पूर बोधिपत्त, उज्न्ित चेतियद्खणे | 
त॒गहेत्वान चछहुसि, श्रलभि वीसतीगृणे' | 

४९ “तस्स कम्मस्स तेजेन, ससरन्तो भवाभवे 
दुवे भवे ससरामि, देवत्ते चापि मानुसे 

५०. “देवलोका चवित्वान, श्रागन्त्वा मानस भव 
दुवे कुले पजायामि, खत्तिये चापि ब्राह्मणे 

५१. “श्रद्धपच्चद्धसम्पन्चो, ग्रारोहपरिणाहवा 
ग्रभिरूपो सुचि होमि, सम्पुण्णद्खोः श्रनूनको 

५२. “देवलोके मनुस्से वा, जातो वा यत्थ कत्थचि 
भवे सुवण्णवण्णो च, उत्तत्तकनकृपमो 

५३. “मुदुका* महवा स्तिद्धा सुखमा सुकमारिका 
छवि मे सब्बदा होति, बोधिपत्ते सुदडतें 

५४. “यतो कुतोचि गतीसु, सरीरं समुदागते 
“ न लिम्पति रजोजल्लं, विपाको पत्त्छहिते" 
५५. “उण्हे वातातपे तस्स, ग्रगगितापेन वा पनः 
गत्ते सेदा न मृच्चन्ति, विपाको पत्तछइते 

५६ “वद्र गण्डो किलासो च, तिलका पिका तथा 
न होन्ति कायें दद्द च, विपाको पत्तछडति 

५७ ्रपरं पि गुणं तस्स, निव्वत्तति भवाभवे 
रोगा न होन्ति कायस्मि, विपाको पत्तछ्डतं 

५८ “्रपरं पि गृण तस्स, निव्वत्तति भवाभवे 
न होति चित्तजा पीठा, विपाको पत्तद्ड्ते 


ए । [कक हि ॥ 1 कक १ १ १ 1 1 
जोक १ ॥ [1 रौ ^ न ्छण्छ [1 कि जल 
जसवन ष्क जते 


१ वीसति गृणे - स्या० । २ मानुसे - सी० । ३ सम्पुण्णको ~ स्या० । ४४ मुदु 
महुवा सिनिद्धा - स्या०। ५. सुखने -सी० । ६ पुन -सी० । 
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२३ 


५६. “श्रपर पि गृणं तस्स, निव्वत्तति भवाभवे) 
म्रमित्ता न भवन्तस्स, विपाको पत्तछड्ते । 
६० श्रपर पि गृण तस्स, निव्वत्तति भवाभवे) 
ग्रनूनभोगो भवति, विपाको पत्तछड्ते ॥ 
९१ रपर पि गण तस्स, निव्वत्तति भवाभवे । 
ग्रग्गिराजूहि चोररोहिः न होति उदक भयं 
६२ शश्रपर पि गुण तस्स, निव्वत्तति भवाभवे) 
दासिदासा म्रनुचरा, होन्ति चित्तानुवत्तका ।। 
९३. “यम्हि ब्रायुप्पमाणम्हि, जायते मानुसे भवे । 
ततो न हायते शराय्‌, तिद्रुते यावतायुकं । 
९४. “श्रव्भन्तरा च वाहिना, नेगमा च सरदुका | 
नुय॒त्ता होन्ति सब्बे पि, वृद्धिकामा सुखिच्छका । 
९५ “भोगवा यसवा होमि, सिरिमा जातिपक्खवा । 
म्रपेतभयसन्तासो* भवेह सव्वतोः भवे | 
६९ “देवा मनुस्सा श्रसुरा, गन्धन्बा यक्खरक्खसा । 
सन्बे ते परिरक्खन्ति, भवे ससरतो सदा |] 
६९७ “देवलोकं मनुस्से च, भ्रनुभोत्वा उभो यसे। 
ग्रवसानें च निन्वान, सिव पत्तो श्रनृत्तरं 1 
९८ 'स्म्बद्धमटिरित्वान, बोधि वा तस्स सत्थुनो | 
यो पुञ्ञ पसवे पोसो, तस्स कि नाम दुल्लभ ।। 
९९. “मग्गे फले भ्रागमे च, ज्ञानाभिञ्व्ा गुणेयु च| 
श्रञ्मस श्रधिको हृत्वा, निब्वायामि" श्रनासवो ।। 
७०. "पूरेहुं बोधिया पत्त, छडत्वा हटमानसो 1 
इमेहि वीसतर्खहि, समङ्खी होमि सब्वदा ।। 
७१. किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ पे० विहरामि श्रनास्वो । 
७२ “स्वागत वत मेभ्रासि पेऽ. कत बद्धस्स सासन ॥ 
७३. “पटिसम्भिदा चतस्सो . पे० कत बद्धस्स सासनं" ।। 


9 


कक 





१. उदका ~ स्या० । २- वहिचरा - सी०, रो० । ३ श्रनयत्ता - सी०, स्या०। 
४. श्रवेरो गतसन्तासो - स्या० 1 ५ सबव्वदा - स्या, ६वा-स्या० निव्बायति - स्या०। 


इत्थं सुदं ॒भ्रायस्मा वोधिसम्मज्जको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





९. अआरमण्डफ लदायकत्थेरश्मपदानं 
७४. “पदुमुत्तरो नामं जिनो, सव्वधम्मान पारग | 
वृदुहित्वा समाधिम्हा, चद्धमी लोकनायको | 
७५. खारिभार गहंत्वान, श्राहुरन्तो फलं तदा । 
ग्रहसं विरज बृढ, चद्धमन्त महामुनि ।। 
७९. “पसन्नचित्तो सुमनो, सिरे कत्वान श्रज्जलि । 
सम्बद्ध श्रभिवादेत्वा, श्रामण्डमददि फल ।। 
७७, “सतपहस्पितो कष्पे, य फल श्रददि तदा| 
दुर्गति नाभिजानामि, अ्रामण्डस्म इद फल ॥। 10 
७८. “किलेसा ज्ञापिता य्ह पे० विहरामि प्रनासवो 1 
७९. “स्वागत वत मे भ्रासि पं . कत वृद्धस्स सासन ।। 
८०. “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कतं वृद्धस्स सास्नन'' ।। 


इत्थं सुद भ्रायस्मा प्रामण्डफलदायको थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । (£ 


~--~~--~-------------~ 


क; 


१० सुगन्धत्थेरश्रपदानं 
८१, “इमम्हि भटके कण्पे, ब्रह्मबन्धु महायसो । 
कस्सपो नाम गोत्तेन, उप्पज्जि वदतं वरो |, 
८२. “श्रनृन्यञ्जनसम्पन्नो, बात्तिसवरलक्खणो । 
व्यामप्पभापरिवतो, रसिजालसमोत्थटो' ॥ 
८३. “श्रस्सासेता यथा चन्दो, सूरियो वः पभङ्कुरो । 
निव्बापेता यथा मेघो, सागरो व गृणाकरो । 
८४. श्धरणीरिव सीलेन, हिमवा व समाधिना । 
ग्राकासो विय पञ्जाय, श्रसङ्घो ्रनिलो यथा ॥ 


१. रसिजालसमोसट। ~ सी०, रो०; रसिजालसमुत्थतो - स्या । २. विय 
-स्था०। 
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८५ “सः कदाचि महावीरो, परिसासु विसारदो। 
सच्चानि सम्पकासेति, उदधरन्तो महाजनं ॥ 
८६ “तदाः हिः वाराणसिय, सेद्वपुत्तो महायसो । 
ग्रासह* धनधज्वस्स, पहूतस्स वहु तदा ॥ 
८७. “जङ्काविहार विचर, मिगदायमुपेच्चह 
प्रहस विरजः बुद्ध, देसेन्त भ्रमत पद 
८८ “विसद्रकन्तवचन करवीकसमस्सर्‌ 
हसरुतेहिः निग्घोस, विञ्व्यापेन्त महाजन 
८९ ““्िस्वा देवातिदेव त, सूत्वा व मधुर गिर्‌ 
पहायनप्पके भोगे, पन्वजि भ्रनगारियं 
६० “एवं पव्बनितो चाह, न चिरेन वहुस्सतो 
ग्रहोसि धम्मकथिको, विचित्तपटिभाणवा 
६१. “महापरिसमच्ज्ेह, हटचित्तो पृनप्पुन । 
वण्णधथि हेमवण्णस्स, वण्णं वण्णविसारदो ॥ 
९२ “एस खीणासवो बुद्धो, ग्रनीघो छिञ्चसंसयो । 
सब्वकम्मक्खयं पत्तो, विमुत्तोपधिसदह्ूये'* ॥ 
९३ एस सो भगवा वृद्धो, एस सीहो प्रनुत्तरो। 
सदेवकस्य लोकस्स, ब्रहमचक्कप्पवत्तको ।। 
९४ “दन्तो दमेता सन्तो च, समेता निन्बृतो इसि । 
निव्बपेता च भ्रस्सत्थो, भ्रस्सासेता महाजन ।। ` 
६४. “वीरो सूरो च विक्कन्तो *, पञ्जो कारुणिको वसी । 
विजितावी च'स जिनो, श्रप्पगन्बो प्रनालयो ।। 
६६. “श्रनेञ्जो श्रचलो धीमा , म्रमोहो अ्रसमो मुनि । 
धोरण्हो उसभो नागो, सीहो सक्को गस्य पि॥ 


"० जज ए 1 कक 


१-१ श्रनूनो यथाविहारो -स्या०। २-२ तदाह -स्या० ३. श्रासभ -स्या०। 
४ ममं -स्या०। ५ जद्भविहार ~ स्या०। ६-६ नाथसत्थार-स्या०। ७ हृसरुदाभि 
- सी०, हसद्न्दुभि - स्या०, रो० । ठ च-सी०स्या०। & सर~-स्या०। १० वाह्‌ - 
स्या०। ११ सत्थूनोव - स्या० । १२ विमत्तो उपधिक्वये -स्या० । १३ धीरो च ~ सी०, 
रो० | १४-१४. विजितो च -स्या०। १५ धीरो ~ स्या०। 


९८ 


९९ 


१०० 


१०९ 


१०४ 


९०५. 
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१०७ 


१ वृसभो ~ स्या०, पयतो - सो° । २ सल्लकन्धुतो - स्या० । ३ सुतो सुतो - 
सी०, रो०। ४ दितो -सी० । ५-५ घाता धता च हन्ता च - सी०, कतदन्ता व॑हृत्ता 
च -स्या०। £ सेत्ता-स्या०। ७ भ्रविलो-स्या०। ८ खन्ता-सी०, खत्ता-स्या०। 
६. गन्ता -सी० । १० पकासिता - सी०, स्या०। ११ हन्ता - स्या० | १२-१२ तापिता 
च विसोसिता ~ स्या० ! १३ सच्चद्टतो - स्या०। १४ दयासयो -सी०) १५ श्रच्छेर- 
मन्ते ~ स्या० । १६-१६ सब्बनेय्यन्तितो ~ स्या० । १७ सतरसीवरे - स्या०। 


१८ महिदधिका-सी०। १६ कथि - स्या० । २०-२० सौोचगन्धोव ~ स्या०। 





विरागो विमलो ब्रह्मा, वादी सूरो रणजञ्जहो | 
ग्रखिलो च विसल्लो च, अ्रसमो सयतो' सुचि 
्राहणो समणो नाथो, भिसक्को सल्लकत्तको 
योधो वृद्धो सुतामूतो-, ्रचलो मुदिको सितो 
धाता धता च सन्ति च, कत्ता नेता पकासिता 
सम्पहसिता मत्ताः च, छेत्ता सोना पससिता 
श्रखिलोः च विसल्लो च, श्रनीघो श्रकथङ्खधथी 
ग्रनेजो विरजो कत्ता, गन्धाः वत्ता पससिता" \। 
“तारता म्रत्थकारेता, कारेता सम्पदारिता | 
पापेता सहिता कन्ता, हन्ता ˆ ग्रातापी तापसो ˆ ।। 
“समचित्तो ° समसमो, प्रसहायो दयालयो" ] 
म्रच्छेरसत्तो* भ्रकृहो, कनावी इसिसत्तमो । 


क्म्य जन्य १. १, # नैनसा जकमोण्कन 


. शनित्तिण्णकद्भो निस्मानो, ब्रप्पमेय्यो श्रनृपमो । 


सनब्ववाक्यपथातीतो, सच्च ` नेय्यन्तगू जिनो ।। 
“सत्तसारवरे तस्मि, पसादो श्रमतावहो | 
तस्मा बद्धे च धम्मे च, सद्धं सद्धा महत्थिका" ॥ 
"गुणेहि एवमादीहिः तिलोकसरणृत्तमं । 
वण्णेन्तो परिसामज्छे, भ्रकं“ धम्मकथ म्रहं ।। 
“ततो चुताह तुमिते, अनुभोत्वा महामुखं । 
ततो चतो मनुस्सेयु, जातो होमि मुगन्धिको ॥ 
“निस्सासो मृखगन्धो च, देहगन्धो तथेव मे! 
सेदगन्धो च सततं, सब्वगन्धो" व होति मे || 





२१-२१ सव्बगन्धोतिसेति मे ~ सी०, रो० | 
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१०८ “मृखगन्धो सदा मय््‌, पदुमुप्पलचस्पको । 
परिसन्तोः सदा वाति, सरीरो च तथेव मं ।। 
१०६. “गुणत्यवस्स सव्बन्त, फल तु परमन्भुतं । 
एकरगमनसा सब्बे, वण्णयिस्सः सुणाथ मं॥ 
११० “शृण बुदधस्स वत्वान, हिताय च न सदिस । 
सुखितो होमि सव्वत्थ, सद्धोः वीरसमायुतो ॥ 
१११. "यसस्सी सुखितो कन्त, जुततिमा पियदस्सनो । 
वत्ता श्रपरिभूतो च, निहासो पञ्ञवा तथा ।। 
११२ “खीणे भ्रायुसि निब्वानं, सुलभ बुद्धभत्तिनो । 
तेसं हेतु पवक्खामि, त भुणाथ यथातथं | 
११३. “सन्तं यस भगवतो, विधिना भ्रभिवादय । 
तत्थ” तत्थूपपच्चा पि, यसस्सी तेनं होमह्‌ । 
११४ “दुक्खस्सन्तकरं वृद्ध, धम्मं सन्तमसह्ुत । 
वण्णय सुखदो ग्रासि, सत्तान सुखितो ततो ॥ 
११५ “गुण वदन्तो बृद्धस्स, बृद्धपीतिसमायुतो । 
सकन्ति परकन्तिञ्च, जनयि तेन" कन्तिमा ॥ 
११९ “जिनो ते तित्थिकाकिण्णे “ग्रभिभुय्य कूतित्थिये । 
गुण वदन्तो जोतेसि'“ नायक जुतिमा ततौ ॥। 
११७ “पियकारी जनस्सा पि, सम्बृद्धस्स गुण वद । 
सरदो व ससद्धह, तेनासि पियदस्सनो ॥ 
११८. ध्यथासत्तिवसेनाहः सब्ववाचाहि न्थवि । 
सुगत॒ तेन॒ वागिसो, विचित्तपटिभानवा ।। 


९ पदुमुप्पलचम्पके - सी । २ भ्रादिसन्तो ~ सी०, प्रतिकन्तो ~ स्या०, 
ग्रतिसन्तौ ~ रो० । ३-२ फलन्त - स्या०। ४ मासितस्स - स्या० । ५-५ हिताय जन- 
सन्धिसु ~ सी ०, रो°, हिताय न सुखावह्‌ ~ स्या० । ६ सुचित्तौ - स्या० । ७-७ सरदढनि- 
समायुक्तो - सी०, सथो वीरसमासृत्तो - स्या०। ठ पासुसि ~ स्या०। ₹ बुद्धभत्तिन - 
स्या०। १० विचिता ~ स्या०। ११११ यत्थ तत्थूपपन्नोपि ~ सी०, रोऽ, यत्थ 
यत्थुपपत्नोपि ~ स्या० । १२-१२ सकन्ति परकन्ति व, भ्रासि तेन च - स्या० ! १३-१३, 
जनोघे तित्थकाक्ण्णे ~ सी०, रोऽ, जिनो यो तित्थिकातिण्णो ~ स्या०। १४ थोमेसि- 
स्या० 1 १५१५ सरदीव - स्या०, सरन्दिव -रो० । १६ बद्धीसो ~ स्या० | 


११९. “ये वाला विमति पत्ता, परिभोन्ति महामुनि ] 
निर्गहि ते सद्धम्मेन, परिभूतो न तेनह्‌ ॥ 
१२० बृद्धवण्णेन सत्तान, किलेसे भ्रपनेसह्‌ | 
निक्किलेसमनो होमि, तस्स कम्मस्स वाहसा 1, 


१२१ सोतून वृदधियजनि, वबृद्धानुस्सतिदेसको । 5 
तेनाहमासि* सप्पञ्जो, निपुणत्थविपस्सको ।। 
१२२ “सव्वासवपरिक्खीणो, तिण्णसंसारसागरो । 


सखीव" व्रनुपादानो, पापुणिस्सामि निव्बुति ।। 
१२३. “इमस्मियेव कणप्पस्मि, यमह सन्थवि जिन । 

दुग्गसि नाभिजानामि, बुद्धवण्णस्सिदः फल ॥। 10 
१२४ “किलेसा ्लापिता य्ह पे विहरामि अननासवो । 


१२५. “स्वागत वतमं रासि पे० कत वृद्धस्स सासन || 


प 


१२६ “परटिसम्भिदा चतस्सा पे कत वद्धम्स सासनः' ।। 

इत्थ सुदं म्रायस्मा मुगन्धो थेरो इमा गाथायो श्रभासित्था ति । 

तिणदायकवग्गो तेपञ्ब्ासमो । 
तस्सुहानं 

तिणदो मञ्चदो चेव, सरणब्भञ्जनप्पदो । 15 

सुपटो दण्डदायी च, नेलपूजी तथेव च|| 

बोधिसम्मज्जको मण्डो, सुगन्धो दसमो ति" च । 

गाथास्त॒ सतेवीस, गणित ॒चेत्थ सव्वसो \, 








१-१. परिभूतेन ~ स्या० । २ बुद्धवण्णेहि - सी०, स्या० ¦ ३ बुद्धिमजनि - 
सी०, स्या०,रो० ! ४ वेनापि चासि -स्या० । ५ वसीच-स्या०। € बुद्धपूजायिद - 
स्या० । ७-७. दिजौ - सी ०, स्या० । 
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५४. कच्चायनवग्गों 


१ महाकच्चायनत्थेरश्रपदानं 
९ “पदुमुत्तरो नाम जिनो, भ्रनेजो भ्रजित जयो! 
सतसहस्से कप्पान, इतो उप्पज्जि नायको ।। 
२ वीरो कमलपत्तक्वो, ससङ्कविमलाननो | 


कनकाचलस दासो, रविदित्तिसमप्पभो ॥ 
३ “सत्तनेत्तमनोहारी, वरलक्खणभूसितो । 
सन्ववाक्यपथातीतो, मनु जामरसक्कतो ॥ 


८ “सम्बृद्धो बोधय सत्ते, वागीसोः मधुरस्सरो | 
करुणानिवन्धसन्तानो*+ परिसासु विसारदो ।। 
५ ्देसेति मधुरं धम्मं, चतुसच्चूपसहितं । 
निमुग्गे मोहपङ्कम्हि, समृदढधरति पाणिने" ।। 
९ “तदा एकचरो हृत्वा, तापसो हिमिवालयो । 
नभसा मानुस लोक, गच्छन्तो जिनमटहसं ।। 
७. “उपेच्च सन्तिकि तस्स, भ्रस्सोसि धम्मदेसन । 
वण्णयन्तस्स वीरस्स, सावक्स्स महागुण ॥ 
८. “सद्धत्तेन मया वृत्त, वित्थारेन पकासय । 
परिस मच तोसेति, यथा कच्चायनो श्रय | 
६. ननाह एवमिधेकच्च , श्रञ्व ॒पस्सामि सावकं | 
तस्मा तदम्गे' एसम्गो, एवं धारेथ भिक्छवो' ।। 
१०. “तदाह विम्हिति हत्वा, सुत्वा वाक्य मनोरम । 
हिमवन्त गमित्वान, श्राहित्वा पुप्फसजञ्चय | 
११ “पूजेत्वा लोकसरण, त॒ ठनमभिपत्थयि । 
तदा ममासय जत्वा, व्याकासि स रणज्जहोः ।। 


न 





१ जिनौ-स्या० । २ कञ्चनतचसडकासौ -स्या०। ३ वातिहो-स्या०। 
४ करुणानद्धमन्तानौ -स्या० । ५ पाणिनौ - सी०, स्या०। ६ एवविध कञ्चि - 
मी०,रो०} ७ तस्मेतदग्गे -सी० । ठ श्राव -सी०, रो° 1 &-& सरणालयो - स्या० | 


१२ भस्सथेत इसिवर, निद्धन्तकनकत्तच 
उद्धग्गलोम' पणस, भ्रचल पर्जालि ठित 
१३ हास सुपुण्णनयन, द्धवण्णगतासय 
धम्मजः उग्गह्दय, भ्रमतासित्तसचिभ 
१४ “कच्चानस्स गृण सुत्वा, त॒ ठान पत्यः टितो 
ग्रनागतस्हि श्रद्धाने, गोतमस्स महामुने 
१५ “तस्स धम्मेमु दायादो, म्रोरसो धम्मनिम्मितो 
कच्चानो नाम नामेन, हेस्सति सत्थु सावको ॥ 
१६ “वहुस्युतो महालाणी, श्रधिप्पायविदू मुने" 
पापुणिस्सति त ठान, यथाय व्याक्तो मया 


जम 
जकर 


जक 


ययमछाण्यार ह  ) 1 
॥ 


1 


[6 १ 
1, 9 


१७ “सतसह्स्सितो कप्पे, य कम्ममकरि तदा 
द्गति नाभिजानामि, वृद्धपूजायिद फल 
८ दुवे भवे समरामि, देवत्ते ग्रथ मानुसे 
ग्रञ्ज गति न गच्छामि, वृद्धपूजायिद फल 
१९ “दवे कूलं पजायामि, खत्तिये अरथः त्राह्यणें 
नीचे कले न जायरामि, वृद्धपूजायिद फल 
२० “पच्छिमे च भवे दानि, जातोः उज्जेनिय पुरे 
पज्जोतस्स च चण्डस्स, पुरोहितदिजाधिनो 
२१ “पुत्तो तिरिटिवच्छस्स, निपुणो वेदपारगम्‌ 
माता च चन्दिमा ˆ नाम „ कच्चानोह्‌ वरत्तचो ~ | 
२२. “वीमसनत्थ वृद्धस्स, भूमिपालेन पेसितो ! 
दिस्वा मोक्वपुरद्वार, नायक गृणसञ्चय ॥ 


ह 1 सिदद 
ए ॥ 


मी 0 
जक 


ककण त्क्य 
कये 


२३. “सृत्वा** च” विमल वाक्य, गतिप द्धःविसोसन “ । 
पापूणि श्रमत सन्त, सेसेहि ` सह॒ सत्तहि" ॥ 


१-१ उदग्गलोममानम - स्या० । र२-र२ धम्मव विग्गहूवर - मी०, धम्म 
पटिग्गहवर -रो०। ३ पत्थयि-स्या० । ४ मुनि -स्याऽ । ५ जानामि-स्या०) 
६ पजानामि-स्या०। ७ चापि -स्या०। ठ जानो उज्जेनिये पुरे -सी०, 
उज्जेनिय पुरे इमे -स्या०। € स -स्या०। १० पुरोद्धिनदिजातिनो - सी०, रोऽ, 
पुरोहितन्‌जातिनो ~ स्या०। ११ तिरिटवच्छस्स - सीा०, तिपितिवच्छस्सं ~ स्या° । 
१२-१२ चन्दनपदुमा - स्या० । १३ वरत्तचौ ~ स्या० । १४-१४ मुत्वान -स्या० । 
१५ ० विसोधन ~ स्या० । १६-१६ सतहि सहपञ्चहि - सी ° । 
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२४ “श्रधिप्पायविदर जातो, सुगतस्स महामते । 
स्पितो एतदम्गे च, मुसमिदढमनोरथो || 
२५. “किलेसा ्चापिता य्ह, भवा सव्वे समृहता । 
नागो वं वन्धनं दछेत्वा, विहरामि म्रनासवो ।। 
२६ “स्वागत वतम श्रासि, मम वुद्धस्स सन्तिकं | 
तिस्सो विज्जा श्रनुप्पत्ता, कत वृद्धस्स सासन ।। 
२७ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पिच ब्रम । 
छछभिजञ्जा सच्छिकता, कत बृद्धस्स सासन । 
दत्थ सूद श्रायस्मा महाकच्चायनो थेरो इमा गाथाय 
ग्रभासित्था ति । 
२ वक्कलित्थेरश्रपदानं 
२८ “दतो सतसहस्सम्हिः कप्पे उप्पज्जि नायको । 
म्रनोसनामो रमितो, नामेन पदुमृत्तसे |] 
२६ “पदुमाकारवदनो, पदूमामलसुच्छवी 
लोकेनानुपलित्तौ व, तोयेन पदुम यथा 
३०. “वीरो पदुमपत्तक्लो, कन्तो च पदुम यथा 
पदुमुत्तरगन्धो व, तस्मा सो पदुमृत्तरो 
३१ “लोकजेदो च निम्मानो, भ्रन्धान नयनूपमो 
सन्तवेसो गृणनिधि, करुणामतिसागरो 
३२. “स कदाचि महावीरो, ब्रह्मासुरयुरच्चितो 
सदेवमनुजाकिण्णे', जनमज्छे जिनृत्तमोः 
३३ “वदनेन सुगन्धेन, मधुरेन रतेन च 
रञ्जयं परिस सव्वं, सन्थवी' सावकृ सकं 
३४ “सद्धाधिमृत्तौ सुमति, मम दस्सनलालसो 
नत्थि एतादिसो भ्रञ्जो, यथायं भिक्खु वक्कलि 


१ महामुने -मी०। २ कदापि -स्या० । ३ सदेवमनुजाकिण्णो ~ सी । 
४ जनत्तमो -स्या०, रो०) ५ मुतेन-स्या०। ६ सत्थवि - स्या०। ७ दस्सन- 
सालयो -स्या०। 


किय वल्य कन किरा 
१, (री 


१. ॥ 


जभ चका 
[1 


नयन ए ` । 
नकदी 


३५ “तदाहं हंसवत्ियं, नगरे ब्राह्मणत्रजो । 
हुत्वा सुत्वा चत वाक्यं, तं ठउानमभिरोचयि ।। 
३६. “ससावक त विमलं, निमन्तेत्वा तथागत | 8. 116 
सत्ताहं भोजयित्वान, दुस्सेहच्छादयि तदा ।। 
३७ “निपच्च सिरसा तस्स, भ्रनन्तगुणसागरे 
निमुम्गो पीतिसम्पूण्णो, इद वचनमब्रवि 
३८ धयो सो तया सन्थवितो, इतो सत्तमकं मुनिः 
भिक्खु सद्धावत भ्रम्गो, तादिसो" होमह मुने“ 
३९ एव॒ वृत्तं सहावीरो, भ्रनावरणदस्सनो 
इ्म॒ वाक्य उदीरेसि, परिमाय महामुनि 
४०. "पस्सथेतं माणवक, पीतमटुनिवासन 
हे मयञ्जोपचितद्ख जननेत्तमनोह्र 
४१. एसो ग्रनागतद्धाने, गोतमस्स महेसिनो 
ग्रगगो सद्धाधिमृत्तान, सावकोय भविस्सति 
४२ देवभूतो मनुस्सो वा, सन्वसन्तापवज्जितो 
सव्बभोगपरिव्यृब्हो. सुखितो ससरिस्सति 
४३ सतसहस्सितो कप्पे, भ्रोक्काकक्‌लसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोकं भविस्सति 
४४ (तस्स धम्मेयु दायादो, ग्रोरसो घम्मनिम्मितो 
वक्कलि नाम नामेन, हेस्सति सत्थु सावकोः 
४५ “तेन कम्मविसेसेन, चेंतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानसं देह, तावतिसमगच्छह्‌ 
४६ “सव्बत्थ सुखितो हत्वा, ससरन्तो भवाभवे 
सावत्थियं पुरे जातो, कूले म्रञ्जतरं म्ह 
४७ “नोनीतसुख॒ुमाल म, जातपल्लवकोमल 
मन्दं उत्तानसयनं, पिसाचभयतन्जिता 
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चिकि 


१ हस्वतिया -स्या०। २ इम -स्या०। ३-३ इतो सत्तमकेहनि ~ सी०, रो०., 
इध सद्धाधिमुत्तो इसि - स्या० । ४-४ तादिसोह्‌ महामुनि ~ स्या० । ५ उदीरयि - 
स्या० । ६ हेमयञ्ञोपवीतद्ध - सी० । ७ सब्बभोगपरिव्वृढ्हौ - सी० । ८ ठित पल्लव- 
कोमलं - स्या० । & माता -स्या०। 


४८ “पादमूले सहेसिस्स, सायेसुः दीनमानसा । 
ट्म ददाम ते नाथ, सरण होहि नायक | 
४९ “तदा पटिग्गहि सो म, भीतान सरणो मुनि! 
जालिना चक्कद्धितेन, मृदुकोमलपाणिना |, 
५० “तदाः पभुति" तेनाह, अ्ररक्लेय्येन रव्खितो । 
सब्ववेरविनिमृत्तो, सूखेन परिवृद्धितो ॥ 
५१ भमुगतेन विना भृता, उक्कण्ठामि सुहूत्तकर । 
जातिया सत्तवस्सोह, पव्वजि श्रनगारिय ।,। 
५२. “सव्वपारमिसम्भूत, नीलक्खिनयनः वर । 
रूप॒ सव्वसुभाकिण्ण, श्रतित्तो विहुरामह ॥ 
५३. “वुद्धरूपरति * जत्वा, तदा भ्रोवदि म जिनो । 
श्रल वक्कलि कि रूपे, रमसे बालनन्दिते | 


५४ भ्यो हि परस्सति सद्धम्म, सो म पस्सति पण्डितो । 
ग्रपस्समानो सदधम्म, म॒ पस्स पिन पस्सखति।। 


५५ श्रनन्तादीनवो कायो, विसस्क्खसमूपमो । 
ग्रावासो सन्वरोगान, पुञ्जो दुक्खस्स केवलो ।। 
५६ निव्विन्व्यि ततो सरूपे, खन्धान उदयन्वय | 
परस्स उपक्किलेसान", युखेनन्त॒गमिस्सत्ति' ॥। 
५७ “एव॒ तेनानुसिद्रोह, नायकेन हितेसिना । 
गिज्छ्कूट समारुय्ह्‌, ज्ञायामि गिरिकन्दर ॥ 
५८ “खतो पव्वतपादम्हिः भ्रस्सासयि महामुनि । 
वक्कली ति जिनो वाच, त सुत्वा मृदितो ग्रह्‌ । 
५९ “पक्खन्दि सेलपन्भारे, भ्रनेकसतपोरिसे । 
तदा बृद्धानुभावेन, सुखेनैव महि गतो ।। 


१-१ सयपेसि दिनमानसा -स्या० । २ ददाभि-स्या०। ३ सह्ुलडकेन - 
सी० 1 ४-४ तदाप्पमुत्ति -सौ०। ५ जातह्‌ ~ स्या० | ६ सब्बवेरविनिम्मृत्तो - 
सी०, सव्वव्याधिविनिमृत्तो ~ स्या०, सब्वूपधिविनिमृत्तौ ~ रो° । ७ परिवङ्खितो - 
मी०, परिवृत्थितौ ~ स्या० । ८ लक्लिगीलयन ~ सी° । € पिहयामह्‌ ~ सी०, रो० । 
-१० बृद्धो रूपरत - सी० । ११ सबव्वकिवेसान ~ सी ०, स्या० । १२ ममाहसौ ~ सी०, 
ग्रस्सासय -स्या० । 


६०. नोः पि घम्म देसेति, चखन्धानं उदयव्वय । 
तमह धम्ममञ्ज्नाय, प्ररहृत्तमपापुणि ॥ 


६१ “मुमहापरिसमज्जे, तदा म चरणन्तगो । 8 118 
ग्रग्ग॒मद्धाधिमुत्तान, पञ्ज्यपेमि" सहासति ।। 
९२. “सतसहस्सितो क्प्पेः य कम्ममकरि तदा | 5 


दुर्गति नाभिजानामि, वुद्धपूजायिद फल ॥ 
६२. किलेसा ापिता मय् पेऽ विहरामि प्रनासवो | 
९४ “स्वागत वतमं ्रामि पेऽ कत वृद्धस्स सासन | 
९५ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत वृस्स सासन ।। 
इत्थ सुद भ्रायस्मा वक्कलित्थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासितव्था ति | 





३ महाकप्पिनत्थेर्रपदानं 
९६ “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सव्वधम्मान पारम्‌ 
उदितो श्रजटाकासे, रवीव सरदम्बरे 
९७ “वचनाभाय वोधेति, वेनेय्यपदुमानि सो 
किलेसपद्क सोसेति, मतिरसीहि नायको 
६८. ““तित्थियान यसे" हन्ति, खज्जोताभा यथा रवि 
सच्चत्थाभः पकासेति, रतन व दिवाकरो 
६९. गुणनं भ्रायतिभूतो, रतनान व॒ सागसे 
पञ्जुन्नोरिव” भूतानि, धम्ममेघेन वस्सति 
७०. “श्रक्खदस्सो तदा भ्रासि, नगरे हससब्ये 
उपेच्च धम्ममस्सोसि, जलजृत्तमनामिनो" 
७१ श्रोवादकस्स भिवखून, सावकस्स कताविनो ` 
गुण पकासयन्तस्स, तप्पयन्तस्स मे मन ।। 
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अटत कत्म 
[0 


१ पूना - स्या० । २ देसेसि - सी० । उ सुमहापुरिसमन्क्े ~ स्या० । 
४ मरनन्तगो ~ सी०, चरणन्तको ~ स्या० । ५ पञ्नापेति ~ स्या०। ६ जगदा- 
कासे ~ सी०, जलदाकासे ~ रो० । ७ यसो - मी०, रो० । ठ वजिरता - 
स्या०। €-& सन्वत्थ सम्पकासेति रत्तिदिव - स्या० । १० पजुृन्नोरिव ~ स्या०। 
११ जलजृत्तरनासिनो - सी १२ सनाविनो-स्या० । १३ तौसयन्तस्स ~ मीं०, 
हासयन्तस्स ~ स्या ०, वासयन्तस्स - रो० । 
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७२ “सुत्वा पत्तीतो सुमनो, निमन्तेत्वा तथागत । 
मसिस्स भोजयित्वान, त ठनमभिपत्थयि ।। 


{८ 


७३ न्तदा हससमभागो, हसदुन्दुभिनिस्सनोः । 
पस्सथेत महामत्त, विनिच्छयविसारद ॥ 


७४ “पत्तिति पादमूले मे, सम्‌ग्गततनूरुह्‌ ˆ । 
जीमूनवण्ण" पणस, पसन्ननयनानन ॥। 


७१५ “परिवारेन महता, राजयुत्तः महायस । 
एसो कताविनोः ठान, पत्थेति मुदितास्यो 
७९ इमिना पणिपातेन, चामेन पणिधीहि च. । 
कप्पसतसहस्सानि, नुपपज्जति दुगति ।। 
७७ देवेसु देवसोभग्ग , मनुस्सेयु महन्तत 
प्रनुभोत्वान' ससेन", निब्बान पापूणिस्सति 
७८ सतसहस्सितो क्प्पे, ग्रोक्काककूलसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोकं भविस्सति 
७& तस्स ॒धम्मेयु दायादो, श्रोरसो धम्मनिम्मितो 
कप्पिनो ताम नामेन, टेस्सति सत्यु सावको' 
८० ततोहं युक्त कार, कत्वान जिनसासने । 
जहित्वा मानुस देहं, तुसितं श्रगमासहं ।। 
८१ “देवमानुमरज्जानि“ सतसो अ्ननृसासिय । 
वाराणसियसासचे, जातो केनियजातिय" । 
८२ “सहस्सपरिवारेन , सपजापत्तिको ग्रह । 
पञ्च॒  पच्चेकवुद्धान, सतानि समुदि । 
८३ “तमास भोजयित्वान, पच्छादम्ह* तिचीवर । 
ततो चुता मय सब्बे, श्रहुम्ह॒ तिदसूपगा ॥। 


१ पतितो ~ स्या० । २-र मासि सहाभागौ, हृसदृन्दुभिसुस्सरो ~ सी० । 
३ म-सी०, मम-स्या०) ४ समुद्धगतनुरुह -स्या०। ५-५ ज॒मत्तवण्ण रचिर - 
स्या० । ६. रञ्जयन्त - सी० । ७ कथाविनो -स्या०। ठ मुदितायसो ~ स्या० | 
९ पिण्डपातेन ~ सी०, स्या०। १०-१० चेतनापणिधीहि च ~ सी० । ११ देवसोभाग्य 
-स्या० । {९ महश्बत -स्या०। १३-१३ ग्रनुभोत्वावसेसेन - सी०, स्या० । १४ देव- 
मनुस्सरज्जानि -स्या० । १५ सुत्तसो -स्या०। १६ केणियजातिया - स्या० | 
१७ सतसहस्सपरिवारो ~ स्या० । १८ ब्रच्छादम्पि ~ स्या०। 
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` “शनिसि् 


कप्िनो नामह 


सेसामच्चकूने जाना, 
महारज्जमुख पत्तो, 
वाणिजेहि ममक्खात, वुदप्पादमह्‌ 


वुद्धो लोके समुप्पद्चो, श्रसमो एकपुग्गलो 
परमत सुखम॒त्तम 
ध्यूय॒त्ता तस्स सिस्सा च, सुमुत्ता च ्रनासवा' 
भमुत्वा नेस॒ मुवचन सक्करित्वान वाणिजे 
“पहाय रज्ज सामच्चो, निक्वमिः वृदमामको 
टाचन्द, पूरित समतित्तिक 


सो 


पक्रासेति सद्रम्म, 


नदि दिस्वा 


श्रप्पतिद्ु ग्रनालम्व, दृत्तर 


गुणं सरित्वा वृद्धस्स, सोत्थिना ससतिक्कमि 
“भवसोत सचे वृद्धो, तिण्णो लोकन्तग्‌ विदू 
गमन मे समिज्ज्तु 
. दि सन्तिगमो मग्गो, मोक्खो चच्चन्तिकः सुख 
गमन मे 
¦ “सद्भो चे तिण्णक्न्तारो, पुञ्जक्वेत्तो अ्रनृत्तरो 
गमन मे समिज्छतु' 
ग्रपगत जल 

नदीतीरे 
उदन्त व॒ पभङ्धर 
दीपस्क्ख 
तारासहित, सावकह्ि पुरक्ख॑त । 
देसनाजलदन्तर" ॥ 


एतेन सच्चवज्जेन, 


एतेन सच्चवज्जेन, 
एतेन सय्चवज्जेन, 
सह्‌ कते सच्चवरे, 
ततो 


मग्गा 
सूखेन उच्तिण्णो, 
प्रहस वदध, 
जलन्त॒हेमसेल व, 
ससि व 


वासवं विय वस्सन्त, 


यण 


मन्‌स्मत्त, श्रगमिम्ह्‌ः 
जाता, हिमिवन्तस्स पस्मतो ।। 
ग्रामि, गजपृत्तो महायसो 
ममेव 
सव्थकामसमिदधिमाः 


ततो चृता । 
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१ म्रागतम्ह्‌ ~ स्या० ! २ सव्वकामसमिद्धिमो -स्या० । ३ पिवचन ~ स्या०। 


४ निक्छमी -सी०) 


५ सीघबाहिनि ~ स्या०। 


६-६ सोक्खद सन्तिकं ~ स्या०। 
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१०९ 


१०३ 
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१०५ 
१०६ 
१०७ 


इत्थ सुद भ्रायस्मा 


“्वृन्दित्वान  सहामच्चो, एकमन्तमुपाविसि । 


ततो नो अ्रासय' जत्वा, बुद्धो धम्ममदेसयि 1! 


““ुत्वान धम्म विमलं, प्रवोचुम्ह॒ मय जिन । 


'पव्बाजेहि महावीर, निब्विन्दाम्ह्‌* मय भवे" ॥ 


स्वक्खातोः भिक्खवे धम्मो, दुक्खन्तकरणाय' वो । 


चरथ ब्रह्मचरिय, इच्वाह्‌ मुनिसत्तम । 


“सह्‌ वाचाय मब्बे पि, भिक्खुवेसधरा मय । 


ग्रहुम्ह॒ उपसम्पन्वा, सोतापत्रा च सासने ॥ 


“ततो जेतवन गन्त्वा, श्रनुसासि विनायको । 


प्रनुसिद्रो जिनेनाह्‌ः प्ररहृत्तमपापूि ॥ 


“ततो भिक्खुसहस्सानि, श्रनुसासिमह तदा । 


ममानुसासनकरा, तेपि रासु श्रनासवा ।। 


“जिनो तस्मि गुणे तद्रो, एतदग्गे र्पेसि मं। 


भिक्खु श्रोवादकानग्गो, कप्पिनो ति महाजने ।, 
“सतसटहस्से कतं कम्म, फलं दस्सेसि मे इध । 
पमुत्तोः सरवेगो व, किलेसे ज्ञापय मम ।। 


“किलेसा स्नापिता म्ह .पे० विहरामि ग्रनासवो ।। 


ग्रभासित्था ति। 


ममा 


४ दब्बमल्लयुत्तत्थे रश्रषदानं 
पदुम॒त्तयो नाम जिनो, सव्बलोकविदू मनि । 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पञ्जि चक्खुमा ।। 


०६ श्रोवादको विञ्च्यापको, तारको सब्बपाणिनं | 


25 


१-१ ततो ग्रज््ञासय ~ स्या० ¦ २ निव्विश्नमम्ह - सी०, रो०, भरोतिण्णम्ह 


देसनाकृसलो बुद्धो, तारेसि जनतं बहु । 


“स्वागत वत में म्रासि प कत बृद्धस्स सासन ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासनः' 


महाकप्पिनो थेरो इमा गाथायो 


स्या०। 


३ स्वाक्वातो - सी०, स्या०। ४ दक्छन्तस्स केराय-स्या०। ५व-स्प्रा० ६ भिवघ- 
सी, रो०! ७ सुमृत्ती -सी०, स्या०। ठ ज्ञापयी -सी०। ६ दन्बत्थेरा- 
पदान - सी० | 


सहस्स त 


9. 


११२. 


११४ 


११९ 


१९७ 


१९ 


११९. 


१२९१९. 


4 


१ पतिदुहि -स्या०। २ सुञ्जक -मी० । ३-३ तदादहिसौ~-स्या० | ४ 


पकित्तयि -स्या० । ५ योय -स्या०)! ६ मीहे -सी०। ७ पतितो -रो°। 


. श्रधिकार ससङ्खस्स, कत्वा तस्स महेसिनो 


. सावको तस्स बुद्धस्स, दव्बो नामेन विस्सुतो 


“श्रनुकम्पको कारुणिको, हितेसी सव्वपाणिन । 
सम्पत्तं तित्थिये सव्व, पञ्चमीले पतिटरुपि' 
“एवं निराकूल प्रामि, युञ्जत तित्थियेहि च 
विचित्त ॒ग्रग्हन्तेहि, वसीभतेहि तादिभि 
“'रतनानटूुपञ्जास, उतो सो महाम्‌नि 
कञ्वनग्वियस सो, वात्तिसवरलक्खणो 
“वस्ससतसहस्सानि, भ्रायु विज्जति तावदे 
तावता तिद्रुमानो सो, तारेसि जनत बहू 
तदाहं हसवतिय, सेद्धिपुत्तो महायसो 
उपेत्वा लोकपज्जोतं, भ्रस्सोमि धम्मदेसन 
“सेनासनानि भिक्खून, पञ्व्यापेन्त समावक 
कित्तयन्तस्स वचन्‌, युणित्वा मृदितो ग्रह्‌ 


नवय 
जथवदेतिः 


कषकः अस 
0 


-िकयनि 


नवतस्ककः 1, 
नति 


-अकक 


ए. 0 १ 
. 


निपच्च सिरसा पादे तं ठनममिपत्थयि 
“तदाह सः महावीरो, मम॒ कम्म पकित्तय 
यो ससद्धमभोजेसि, सत्ताह॒ लोकनायक 
सोय कमलपत्तक्खो, सीह्सोः कनकत्तचो 
मम॒ पादमूले निपति, पत्थयं ठनमृत्तम 
'सतसहस्सितो कप्पे, ओआओक्काककूलसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति 


[.,# ककसी 


+ [~ 
जयम 


व्यत 0 0 (तिकः 
१.0 


सेनासनपञ्व्यापको, ग्रगो हेस्सतियं तदा 
“तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देह, तार्वतिसमगच्छह्‌ ।। 
“सतानं तीणिक्खत्तं च, देवरज्जमकारयि । 
सतान पञ्चक्खत्त॒ च, चक्कवत्ती ब्रहोसहुं ।। 


| 


८ तथा -स्या०) £ तथा - स्या०। 
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१२३ “पदेमरज्जं विपुल, गणनातो प्रस्य | 
सव्वत्य मुखितो प्रासि, तस्म कम्मस्स वाहसा ॥ 
“एकनवृतितो कष्पे, विपस्सी नाम नायको । 
उप्पञज्जि चारुदस्सनो , सव्वधम्मविपस्सको ।। 
१२५ श्टुवित्तो उपवदि, सावक तस्स तादिनो। 
सव्वासवपरिवखीण, सुद्धो ति च विजानिय |, 
१२६ “तस्व नरवीरस्स, सावकान मेहसिनं | 
सलाकः च गहेत्वान, खीरोदनमदासह ।। 
१२७ हमण्ि भहके कम्पे, ब्रह्मवन्धु महायसो । 
कस्सपो नाम गोत्तेन, उप्पज्जि वदत वरो ।। 
“सासनं जोतयित्वान श्रभिमृय्य कृतित्थिये । 
विनेय्ये' विनयित्वाव, नित्बृतो सो ससावकोः ॥ 
१२९. “ससिस्से निव्वृते नाथे, भ्रत्थमेन्तम्हि सासनं 
देवा कन्दिसु संविगगा, मुत्तकेसा रुदम्मुखा 
१३० “निव्वायिस्सति घम्मक्खो, न पस्सिस्साम सुब्बते 
न सुणिस्साम सद्धम्म, ्रहो नो ्रपपुञ्जता 
१२३१ “तदायं पथवी सव्वा, ग्रचला सा चलाचला 
सागरो च ससोको व, विनदी करुण गिरं 
१३२ “चतुद दुन्दूभियो, नादयिसु श्रमानुसा 
समन्ततो श्रसनियो, फलिसु च भयावहा 
१३२३ “उक्का पतिसु नभसा, धूमकेतु च दिस्सति" 
सधूमा जालवटा च", रविसु करुण मिगा 
१३४ “उप्पादे* दारुणे दिस्वा, सासनत्थ ङ्घ सूचके । 
सविग्गा भिक्वो सत्त, चिन्तयिम्ह॒ मय तदा 


ह 
११ 
५ 


[+ 9, 
९ 
४३। 


सधवा 


। 


पम न्क १ १ 
१. ॥ [णण 


। 


१ प्रसद्य -स्या० । २ चारुनयनौो - सी०, स्या०, रो° । ३-३ सलाक 
पग्गहेत्वान - सी०, रो० । ४ जोतयित्वा सो - सी०। ५-५ वेनेय्ये विनयित्वान - 
- सी०, स्या° । € सावको ~ स्या० । ७ रुदमुखा - स्या०। ठ चलाचली ~ सी०, 
पलापुली ~ स्या० । ९ पिय ~ सी०, स्या०। १०-१० च दिस्सथ -सी०, पदिस्सथ ~ 
स्या० । ११-११ सनव्बथलजसत्ता च -सी० । १२ उप्पाते -सी०। 


१ 0, 


१४१ 


९५५ 


१४ 


१८४५. 
१४९. 


१४७. 


१ जिनसासने - सी०। २ सेलयव्व्रत -स्या० । ३ सद्धा च दुल्लभा ~ सी०, 
सद्धा वा दृल्लभा ~ स्या० । ४-४ याव तिद्ुति सासन -स्या०। 
स्या०। ६ चितकारूब्हा-स्या०। ७ ब्रह्यवारिफनेनाह्‌ ~ स्या०। ठ खोरोदनफनेनाह्‌ - 


१४३. 


“सासन विनाम्हाक, जीवितेन श्रन मय 
पविसित्वा महारञ्ञ, यञ्जाम जिनसासन' 
्रहमम्ह तदारञ्ञे, उत्वि सेलमृनमः 
निस्सेणिया तमारुय्ह्‌, निरस्य पानयिम्हुमे 


3. शतदा श्रोवदि नो धरो, वृद्धप्मादो सुदुल्नभो 


सद्धातिदृल्लभा लद्धा, थोक सेस च सासन 


, “निपतन्ति खणातीता, ग्रनन्ते दुक्खसागरे 


तस्मा पयोगो कत्तव्वो, याव ठाति मुने मत 
श्ररहा भ्रासि सो भेरो, अ्रनागामी तदानुगो 
सूसीला इतरे युत्ता, देवलोक श्रगम्हसे 
“निव्वृतो तिण्णसंसारो, युद्धावासे च एकको 
ग्रहं च पक्कुमातिः च, सभियो वाहियो तथा 
“क्‌मारक्स्सपो चेव, तत्थ तत्थूपगा मय 
ससारवन्धना मुत्ता, गोतमेनानुकम्पिता 
“मल्लेयु कसिनाराय, जातो गन्भेव मे सतो 
माता मता चिताख्ब्हा, ततो निप्पतितो ब्रह 


“पतितो दन्बपुञ्जम्हि, ततो दव्वो ति विस्युतो 
ब्रहमाचारीवलेनाह, विमत्तो सत्तवस्सिको 
“खीरोदनवबलेनाह्‌ , पञ्चहद्खंहुपागतो 


खीणासवोपवादेन, पापेहि वहुचोदितो 
“उमो पुञ्ज च पाप च, वीतिवत्तोम्हि दानिह्‌ 
पत्वान परम सन्ति, विहरामि भ्रनासवो 
“सेनासन पञ्ापयि, हासयित्वान सुव्बते 
जिनो तस्मि गृणे तुद्रो, एतदभ्गे स्पेसिमं 


“किलेसा ्रापिता मग्ह पे० विहरामि ञ्ननासवो। 


सी०, स्या० ) 


{~ 0 म्य ए 
ए 7 


ह कमभ वकम [0 ए ॥ जोषि नतय जके वधयः 0 [+ ऋक १. ह ५ ए जिमि 
कन्य म्स ती कक १, पीती मः 1 


। | 


५ पुक्कसाति -सी०, 
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१८८ शस्वागत वतम प्रासि पे० कत वृद्धस्स सासनं ॥ 
१४६ “पटिसस्मिदा चतस्सो पे० कत वृद्धस्स सासन" |, 
इत्थ सुद ग्रायस्मा दन्बमल्लपृत्तो थेरो इसा गाथायो 


ग्रभासित्था ति । 





१ कुमारकस्सपत्थेरश्रपदानं 
१५० “इतो सतहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि नायको | 
सव्वलोकहितो' वीरो, पदुमृत्तरनामको ॥ 
१५१. तदाह ब्राह्मणो हृत्वा, विस्युतो वेदपारग्‌ | 
दिवाविहार विचर, प्रहस लोकनायक | 
१५२ “चतुसच्च पकासेन्त, बोधयन्त सदेवक । 
विचित्तकथिकानग्ग, वण्णयन्त॒ महाजने ।। 
१५३ “तदा म्‌दितचित्तोह्‌, निमन्तेत्वा तथागतं 
नानारत्तेहि वत्थेहि, श्रलद्खरित्वान* मण्डपं 
१५४ “नानारतनपज्जोतं, ससद्धं भोजयि तहि 
भोजयित्वान सत्ताह, नानग्गरसभोजनं 
१५५. “नानाचित्तेहि * पुप्फेहि, पूजयित्वा ससावक 
निपच्च पादमृलम्हि, त ठान पत्थयि ग्रह ।। 


नकद नयक 
भक 


१५६ “तदा मुनिवरो प्राहुः करुणेकरसासयोः । 
'पस्सथेत दिजवरं, पदुमाननलोचन ।। 
१५७ पीतिपामोज्जवबहूल, समुग्गततन्‌रुह । 


हासम्हितिविसालक्ड, मम सासनलालसं' 
१४५८. "पतित पादमूले मे, एकावत्थसुमानसः 
एस पत्थेति तं ठन, विचित्तकथिकत्तन” | 


१५९ 'सतसहस्सितो कप्पे, शओक्काककूलसम्भवो | 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 


१-? मन्वनोकहतो धीरो - स्या० ! २ ससावक चित्तकथिक - स्या० । ३ अ्रल- 
ङकत्वान - सी ° । ४ नानावण्णेदहि ~ सी० । ५ निपज्ज ~ सी०। ६ करुणो करूणालयो - 
स्या०। ७ हामवह विसालक्छ -स्या०। ८ सासनसालय -स्या०। € एकेवत्त समानस - 
स्या० । १० विचित्तकथिकत्तद ~ सी ०, से० | 


९ ©. 


9. 


१६४ 


१६५. 


१९८. 


१६९ 


९ \9 0. 


९७९. 


१७९. 


२. ^तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च 


. ननिग्रोधमेव सेवेय, न साखमृपसवसे 


"तस्स धम्मेमु दायादो, ग्रोरसो धम्मनिम्मितो । 
कूमारकस्मपो नाम, टेस्मति सत्थ मावक्रौ 
'विचित्तपुप्फदुस्सानं,  रतनानञ्च॒ वाहसा 
विचित्तकथिकानं सो, प्रगतः पापुणिस्सति 


नरण्छणे 


वस्व 


[ 
नी 


[0 


॥ 
~ 


जहित्वा मानुस देह, तार्वातसमगच्छहं 
परिव्भमः भवाभवे, रद्धमनज्त्धे यथा नटो 
साखमिगत्रजो हृत्वा, मिगिया कूच्छिमोक्कमि 
“तदा मयि कूच्छिगते, वन्छवारो उपदट्वितो 
साखेन चत्ता मे माता, निग्रोध सरण गता 
तेन सा मिगराजेन, मरणा परिमोचिता 
परिच्चजित्वाः सपाण समेव श्रोवदी तदा 


गी जम्जल कः नकि पी जपो 
मनक 


जै 


निग्रोधस्मि मत सेय्यो, य चं साखम्हि जीवितः । 


[0 


“^तेनानुसिद्रा मिगयुथपेन, भ्रह च माता च तथेतरे च। 
ग्रागस्म रम्म नुसिताधिवासं, गता पवासं सघर यथेव ।) 


“पुनो कस्सपवीर्स्स, प्रत्थमेन्तम्हि सासनं 
ग्रारुण्ह॒ सेलसिखर, युञिजत्वा जिनसासनं 
इदानाहः राजगहे, जातो सेट्ुकुले श्रू 
ग्रापन्चसत्ताः मे साता, पलव्बजि भ्रनगारिय 
सगन्भ त॒ वदित्वान, देवदत्तमुपानयु 
सो प्रवोच विनासेथ, पापिक भिक्खुनि उम 
“इदानि पि मुनिन्देन, जिनेन म्रन॒कम्पिता 
सुखिनी ग्रजनी मय्ह, माता भिवखुनुपस्सये 
तं विदित्वा महीपालो, कोसलो मं ग्रपोसयि 
कूमारपरिहारेन, नामेनाह च कस्सपो | 


 ज्वकम् ए 


॥ ॥  ॥ [ ॥ चण्डकर प 


१ स्रग्त्त -सी०, स्या० | २-२ परिव्भम भेवाकासे-सीऽ, रो०, 


भवाभवे - स्या० | 


। 


परिन्भूरमि 


३-२३ परिच्चजित्वा सपाण - सी०, रो०, परिच्चजित्वान सप्पाण - 


स्या० । ४-४ तरे च तस्सोवाद ~ स्या०, तस्सोवदेन -रो० । ५ इदानिहि ~ स्या०। 
६ श्रहु-सी०, प्रहु स्या०। ७ भ्रापञ्चगव्भा-सी०,स्या०। ठ जननी ~ स्या०। 
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१७२३ “महावस्सपमागस्म, ग्रह॒ कुमारकस्सपो | 
वस्मिकसदिस' काय, सुत्वा बुदेन देसित।। 
8 17 १७४ “ततो चित्त विसुच्चि मे, म्रनुपादाय सन्बसीो । 
पायासि दमयित्वाह्‌, एतद ममपार्पूण ॥। 

5 १७५ “किलेसा ्चापिता मग्ह. विहरामि श्रनासवो |) 

१७९ “स्वागत वतमे भ्रासि कत ॒वुद्धस्स सासन ।। 

१७७ “पटिसम्भिग चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ।। 


इत्थं सुद ॒श्रायस्मा कुमारक्स्सपो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


पे० 
पे० 


चतुवीसतिम्‌ भाणवारं । 


[1 


६ नाहियत्थरश्रपदानं 

0 १७८ “इतो सतसहस्सम्हिः कम्पे उप्पज्जि नायको । 
महप्पभो तिलोकम्गो, नामेन पदुमृत्तरो ॥ 

१७९ “चखिप्पाभिञ्व्नस्स भिक्ुस्स, गुण कित्तयतो मुने । 
सूत्वा उदग्गवित्तोह्‌, कार कत्वा महेसिनो ॥ 

१८०. “दत्वा सत्ताहिक दान, ससिस्सस्स मुने श्रह। 

15 प्रभिवादिय सम्बृद्ध, त ठान पत्थयि तदा|, 
१८१ “ततो म व्याकरि बृद्धो, एत पस्सथ ब्राह्ाण । 
पतित पादमूले मं, चरिय पच्चवेक्डणः || 


१८२. 'हेमयञ्जोपचितङ्ध, ग्रवदाततनृत्तच । 
पलम्बबिम्बतम्बोट, सेततिण्हसमः दिजं ॥ 

20 १८३. शगुणथामबहुतरः, समुग्गततनूरुहं । 
गृणोघधायतनीभूत, पीतिसम्फूल्लितानन ॥ 


१८४. एसो पत्थयते ठानं, खिप्पाभिञ्जस्स भिक्खुनो । 
प्रनागते महावीरो, गोतमो नाम हेंस्सति ।। 


४ 128 १८१५. तस्स धम्मेयु दायादो, भ्रोरसो धम्मनिम्मितो । 
25 बाहियो नाम नामेन, हेस्सति सत्थु सावको' 


१ वस्मिकस्सदिम - स्या०। २-२ पसन्ननयनानन ~ सी०, पीनसभ्पन्नवेक्खण 
स्या०, पणस पच्चवेवखणं -रो० । ३ सिततिण्टं ° ~ सी०, सीततिष्ड्‌ ° - स्या०। 


४८६ तदा" हि तुद्रौ वृद्राय, यावजीव महामुने । 
कार कत्वा चुतो सग्ग, अरग सभवन यथा| 
१८७. “देवभूतो मनुस्सो वा, मुखितौ तस्म कम्मुनो । 
वाहसा संसरित्वान, सम्पत्तिमनभोमह्‌ ' ।। 
८८ शुन कस्सपवीरस्स, श्रव्थमेन्तम्हिः सासने । 
ग्रारुय्ह सेलसिखरं, य॒ज्जित्वा जिनसासनं ।। 
१८९ “विसुद्धसीलो सप्पञ्जो, जिनसासनकारको । 
ततो चृता पञ्च जना, देवलोक भ्रगम्हसे । 
१९० “ततोहं वाहियो" जातो, भारुकच्छे पुरुत्तमे । 
ततो नावाय पक्खन्दो, सागरं प्रप्पसिदियं । 
१९१. “ततो नावा श्रभिज्जिव्थ, गन्त्वान कतिपाहक । 
तदा भीसनके घोरे, पतितो मकराकरे" ।। 
१९२ ^तदाहु वायमित्वान, सन्तरित्वा महोदधि । 
सुप्पादपटूनवर ', सम्पत्तौ मन्दवेधितो ` । 
१६३ शदारुचीर निवासित्वा, गामं पिण्डाय पाविसि। 
तदाह सो जनो तुद, श्ररहायमिधागतो ।। 
१९४ “इम ॒श्रन्नेन पानेन, वल्थेन सयनेन च। 
भेसञ्जेन च सवेकत्वा, हेस्साम सुखिता मय |, 
१९५ “पच्चयानं तदा लाभी, तेहि सक्कतपूजितो ¦ 
ग्ररहाह ति सद्धप्पं, उप्पादेसि श्रयोनिसो ।। 
१६६. “ततो में वित्तमञ्च्याय, चोदयी पुन्बदेवता | 
न॒ त्व उपायमग्गञ्ञ्‌, कुतो त्व भ्ररहा भवे" ॥ 
१६७. “चोदितो ताय सविग्गो, तदाह परिपुच्छित। 
के वा एते कुहि लोके, श्ररहन्तो नरुत्तमा ॥ 


१-१ नदांति ० -सी०, तदा तुद्रौ च~ स्या० । २ महामुनि -स्या०।३. भ्रगा- 
स्या० । ४ सम्पत्तिमनुभोसह - सी ०, स्या० । ५ भ्रत्थद्खतम्हि - स्या० । ६ तत्थाह - 
स्या० 1 ७ बाहिको - सी° । ठ पक्न्तो ~ सी०, पक्खन्नो - स्या० , पक्कन्तो ~ रो० । 
& भ्रप्पसिद्धिक -सी०ःस्या०। १० मकरालये -स्या०। ११ सुप्पारवटुनवर-सी०, 
रो०, सुप्पारक ° -स्या०। १२ मन्दमेधिको ~ सी०, मन्दवेदितौ -स्या० । 


8 {29 


20 


25 


१६९९ 


२५० 


२०१ 


९०६. 


'सावत्थियं कोमलमन्दिरे जिनो, 

पटूतभञ्जो वरभरिमेधसो । 

सो मक्यपृक्तो श्ररहा प्रनासवो, 

देसेति धम्मं प्ररहत्तपत्तिया ।। 

'तदस्स सुत्वा वचन युपीणितो, 

तिधिवलद्धा कृपणो ति विग्हितो' | 

उदग्गचित्तो प्ररहत्तम॒त्तमः, 

मुदस्मन दट्‌टुमनन्तगोचरं ॥ 

(तदा ततो निक्छमित्वानः मत्थुनो , 

सदाः जिन पस्सामि विमलानन | 

उपेच्च र्म विलितव्ह्य वन“ 

डिजे ग्रपुच्छिं कहि लोकनन्दनो ॥ 

ततो भ्रवोच्‌ नरदेववन्दितो 

पुरं पविट्रौ म्रसनेसनाय सो। 

ससो व चिप्पं मुनिदस्सनुस्सुको, 

उपेच्च वन्दाहि तमग्गपुग्गलं' | 
“ततोह्‌ तुवट गन्तवा, सावत्थि पुरमुत्तम । 
विचरन्तं तसहक्खि, पिण्डत्थय श्रपिहागिधं । 
“पत्तपाणि भ्रलोलक्खं, पाचयन्तः पीताकरः'। 
सिरीनिलयसङ्कास, रविदित्तिह्‌रानन ॥। 
“तं समेच्च निपच्चाह्‌ः इद वचनमव्रवि । 
कूपथे विप्पनटुस्स, सरण होहि गोतम ॥ 
पाणसन्तारणत्थाय, पिण्डाय विचरामहु। 
न ते धम्मकथाकालो, इच्चवाह मुनिसत्तमो' । 
“तदा पुनप्पून वृद्ध, श्रायाचि धम्मलालसो । 
यो में धम्ममदेसेसि, गम्भीरं सुजञ्जतं पदं | 


१-१ सूविम्हितो ~ स्या० । २-२ निक्वमितुन सत्ववर - सी०। ३ कदा - 
सी०। ४ वत्तं -स्या० । ५-४५ सचेहि-सी०, पच्चेहि- स्या०। ६-६. भाजयन्त 
वियामत ~ सी०, जौतयन इधामत ~ स्या०, भाजयन्त इद मत -रो० ।! ७ सो-सीभ, 


स्याऽ) 


२०७. “तस्स धम्म सृणित्वान, पापुणि श्रासवक्खयं | 8 150 
परिक्खीणायुको सन्तो, ग्रहो मलत्थानुकस्पको ॥ 
२०८ किलेसाक्चापितामय्ह पे० विहतमि श्रनासवो |, 
२०६. स्वागतं वतम श्रासि . पेऽ... कत बुदढस्स सासन । 
२१० “पटिसम्भिदा चतस्सो पेऽ. कतं बृडस्स सासन । 
२११. “एव थेरो वियाकासि, बाहियो दारुचीरियो । 
सङ्कारकङूटे पतितो, भूताविटायः गाविया |) 
२९१२ 'श्रत्तनो पृब्बचरियं, कित्तयित्वा महामति । 
परिनिव्वायि सो थेरो, सावत्थिय पुरुत्तमे 1 
२१२ “नगरा निक्खमन्तो त, दिस्वान इसिसत्तमो 
दारुचीरधर धीर, बाहिय बाहितागमः 
२१४ “भूमियं पतित दन्त“, इन्दकेत्‌ ` व” पातित 
गतायु सुक्खकिलेस* जिनसासनकारक 


२१५ “ततो श्रामन्तयी सत्था, सावके सासने रते 
गण्य नेत्वा ज्लापेथ, तन्‌ सत्रहूवारिनो 


ल 


ए. [1.0 
नप 
वि 
€> 


[0 ॥, 
[8 


ने 
व 


[1 


२१६. धूप करोथ पूजेथ, निब्बृतो सो महामति 
खिप्पाभिञ्जानमेसमगो, सावको में वचोकरो 

२१७ सहस्समपि चे गाथा, भ्रनत्थपदसञ्हिता 
एक गाथापद सेय्यो, य सुत्वा उपसम्मति 

२१८. ध्यत्थ श्रापो च पथवी, तेजो वायो न गाधति 
न तत्थ सुक्का जोतन्ति, श्रादिच्चो न पकासति 

२१९ (न तत्थ चन्दिमा भाति, तमो तत्थ न विज्जति 
यदा च म्रत्तना वेदि, मुनिमोनेन ब्राह्मणो ॥ 

२२० श्रथरूपा भ्ररूपा च, युखदुक्खा विमुच्चति । 8 131 
““इच्चेव श्रभणी नाथो, तिलोकसरणो मुनि" ।। 25 


[मी १ । 


20 


-नफकजस् 1, 0 
जिनके 


१ भूतादिद्भाय -स्या० । २ वीरो-सी०, धीरो -स्या०। २३ वाहितातप - 
स्या०। ४ दण्ड ~ स्या० | ५-५ इन्दकेतुव ~ सी०, इन्दकेतुव ~ स्या० । ६६ गतायु 
सगतक्लेस - सी०, रो० 1 ७ हृत्वा ~ स्या०, रो० । ठ-ठ नप्पकासति ~ सी०, स्या० । 


ए 


132 


20 


दत्थ सुद भ्रायस्मा 


ग्रभासित्था ति 


४. 


॥. 


२२९९ 


२२७ 


९९८ 


२२३० 


२२५ 


१ कौट्टितत्थेरापदान -सी० २ पतिद्रहि~ स्या०।३ 
४-४ उपेत्वा सत्तसारग्ग -सी०, उपेत्वा ° ~ स्या० 1 ५ पभित्रपटिसम्भिद - स्या०। 


“श्रोवादको विज्ञ्ापको, तारको सब्बपाणिन 
“श्रनृकस्पको कारुणिको, हितेसी सन्बपाणिन 
“एव निराकृल श्रासि, सुञ्जत तित्थियेहि च 
“रतनानदुपञ्च्ासं, उग्गतो सो महामुनि 


“वस्ससतसहस्सानि, भ्रायु विज्जति तावदे 


क 


७ महाकोदटिकत्थे रश्रपदानं 


““पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बलोकविद मुनि । 


इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पञ्जि चक्खुमा ॥ 


गेककन 


देसनाक्‌सलो वृद्धो, तारेसि जनत बहू 


[गी 


सम्पत्ते तित्थिये सब्बे, पञ्चसीले पतिदटुपिः ॥ 


विचित्त श्ररहन्तेहि, वसीभूतेहि तादिमि ॥ 


कञ्चनग्धियस ङ्कासो, वात्तिसवरलक्छणो 


[0 जवकावष्क 
[१ 


तावता तिदुमानो सो, तारेसि जनत बहू 
"तदाह हसवतिय, ब्राहमणो वेदपारग्‌ 
उपेच्च“ सब्बलोकम्ग^ श्रस्सोमि धम्मदेसन 
तदा सो सावक वीरो, पभिल्रमतिगोचरः 
ग्रत्थे धम्मे निशत च, पटिभान च कोविद 
“ठ्पेसि एतदग्गम्हि, त सुत्वा मुदितो म्ह 
ससावक जिनवरं, सत्ताह भोजयि तदा 
“दुस्सेहच्छादयित्वान, ससिस्स बुद्धिसागरः 
निपच्च पादमूलम्हि, त॒ ठान पत्थयि म्रह।। 
ततो श्रवोच लोकगो, पस्सथेत दिजत्तम । 
विनत पादमूले मे, कमलोदरसप्पभ । 


ममक नववण्धतः ॥ ॥ (1 ए कवक [1 
. ॥ + जा 0 


६ वुद्धसागर-स्या०। ७ पादमूलम्हि-स्या०। 


बाह्यो थेरो इमा गाथायो 


हंसवतिया ~ स्या०। 


२२९ 


२२७. 


२३८. 


१ सेदु बुद्धस्स ~ स्या०। 


ृद्धसेदटुसस ` भिक्खुस्स, ठानं पत्थयते श्रय 
ताय सद्धाय चागेन, सद्धम्मस्सवनेनः च 
सब्बत्थ सुखितो हत्वा, ससरित्वा भवाभवे 
ग्रनागतम्हि श्रते, लच्छसे त मनोरथ 
सतसहस्सितो कप्पे, ग्रोक्काकक्‌ लसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोकं भविस्सति 
"तस्स धम्मेयु दायादो, ्रोगसो धम्मनिम्मितो 
कोटिको नाम नामेन, हेस्सति सत्थुसावकोः 
“त सुत्वा मुदितो हृत्वा, यावजीवं तदा जिनं 
मेत्तचित्तो परिचरि, सतोः पञ्जासमाहितो 


{८- > 


तेन कम्मविपाकेन, चेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानुस देहः तावतिसमगच्छहं 
“सतान तीणिक्खत्त्‌ च, दवरज्जमकारयि 
सतान पञ्चक्खत्त्‌ च, चवकवत्ती ्रहोसहं 


. (पदेसरज्ज विपूल, गणनातो भ्रस्भिय 


सब्बत्थ सुखितो भ्रासि, तस्स कम्मस्स वाहसा 
दुवे भवे ससरामि, देवत्तं श्रथ मानुसे 

ग्रञ्ज गति न गच्छामि सुचिण्णस्स इद फल 
“दुवे कुले पजायामि, खत्तिये श्रथ ब्राह्मणे 
तीचे क्ले न जायामि, सूचिण्णस्स इद फल 
“पच्छिमे भवे सम्पतते, ब्रह्मबन्धु ब्रहोसह 
सावत्थिय विप्पक्रुले, पच्चाजातो महन 


. “भाता चन्दवती नाम, पिता मे भ्रस्सलायनो 


यदा मे पितर बृद्धो, विनयी सब्बसुद्धिया 
“तदा पसन्नो सुगते, पलव्बजि भ्रनगारिय 


। 
। | 


ककन जते १ „0 म्मम म 1 
वनति  कम्कणिनः निर्यत केः [वीं [न कण्ठते 
[1 जनयः जजन क ज्वर मप ॥ भौ 
1. + 


मोग्ल्लानो अ्चरियो, उपज्सा सारिसम्भवो | 


1 


२ तेन धम्मस्सवेन -सी०, रोऽ । 


३ यतो - 


स्या० । ४ जानामि -स्या० । ५ वापि-स्या०) ६ वनयि ~ स्या० । ७ उपज्ज्लो- 


सी०। 
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२८५ “कसेसु चिज्जमानेु, दिर चिन्ला समूलिका । 
निवासेन्तो च कासाव, भ्ररहुत्तमपापुणि | 
२४६ श्रत्थधम्मनिर्त्तीयु, पटिभाने च मे मति। 
पित्रा तेन लोकम्गो, एतदग्े ठ्पेसि म |, 
२४७ श्रसन्दिद् वियाकासि, उपतिस्सेन पृच्छितो । 
पटिसम्भिदासु तेनाह, भ्र्गो सम्बृदधसासने । 
२४८ “किलेसा ापिता मय्हं पे विहरामि श्रनास्वो | 
२४९ स्वागत वत मेग्रासि प° कतं बृद्धस्स सासन || 
२५० “पटिसम्मिदा चतस्सो पे०. कत बृद्धस्स सासन" । 
इत्थं सुद ग्रायस्मा महाकोद्िवो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





८ उरुवेठकस्सपत्थे रश्रपदानं 
२५१ “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सव्वलोकविदू मुनि। 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि चकव्खुमा । 
२५२ श्रोवादको विञ्व्नापको, नारको सव्वपाणिन । 
देसनाकूसलो बुद्धो, तारेसि जनत वहू ।। 
२५३. श्रनृकस्पको कारुणिको, हितेसी सब्बपाणिनं । 
सम्पत्ते तित्थिये सब्बे, पञ्चसीले पतिटुपि |, 
२५४ “एवं निराकुलं भ्रासि, युञ्जत तित्थियेहि च । 
विचित्त श्ररहन्तेहि, वसीभूतेहि तादिमि ॥ 
२५५ “रतनानटुपञ्जास, उग्गतो सो महामुनि! 
कञ्चनश्वियसङ्कासो, वात्तिसवरलक्छणो |, 


२५६९ “वस्ससतसहस्सानि, श्राय विज्जति तावदे । 
तावता तिष्रुमानो सो, तारेसि जनत बहू । 
२५७ “तदाहं हसवतिया, ब्राह्मणो साधुमम्मतो । 
उपेच्च लोकपज्जोत, ग्रस्सोसि धम्मदेसन ॥ 


९ 


२६३ 


२६४. 


२७० 


१ महा परिसति - स्या० । २ एकमन्ते ~ सी । ३ करविकरूदो ~ स्या° । 
५ सद्वावन्त -सी०, स्या०। ६-६९ पत्थयित ठान, 


स्या०। 


४ उद्धग्गतनुज ~ स्या०। 


12; 


तडा महापरिसतिः, महापरिससावक । 


ठपेन्तं एनदग्गम्हि, सुत्वान मुदितो अहं । 
. भमहना परिवारेन, निमन्तेत्वा महाजिनं । 


ब्राह्मणान सहस्सेन, सहदानमदासह ।। 


. “महादानं ददित्वान, अ्रभिवादिय नायक । 


एकमन्त ठ्ति हृद्रो, इद वचनमव्रवि । 
तयि सदाय मे वीर, अ्रधिकारगृणेन च । 
परिसा महती होतु, निब्बत्तस्स तहि तहि' ।। 
तदा ग्रवोच परिस, गजगज्जितयुस्सरो । 
करवीकस्तोः सत्था, एतं पस्मथ ब्राह्मणं | 
श्टुमवण्ण महाबाहु, कमलाननलोचन । 
उदग्गतनृजˆ हदु, सद्धवन्तः गुणे मम ॥ 
एस ॒पत्थयतेः ठान, सीहषोसस्स भिक्खनो । 
ग्रनागतम्हि ग्रद्धाने, लच्छसें त मनोरथ ।। 
सतसहस्सितो कप्पे, ग्रोक्काककृलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
"तस्स धम्मेयु दायादो, श्रोरसो धम्मनिभ्मितो । 
कस्सपो नाम गोत्तेन, हेस्सति सत्थु सावको' ।। 
“इतो द्ैनवृते कप्पे, ग्रह सत्था ब्रनुत्तरो । 
म्रनूपमो ग्रसदिसो, फृस्सो लोकम्गनायको । 
सो च सव्व तमं हन्त्वा, विजटेत्वा महाजट । 
वस्सतं श्रमत वृद्धि, तप्पयन्तो सदेवक ।। 
“तदा हि बाराणसिय, राजा पच्चा ग्रहुम्हसे । 
भातरोम्ह तयो सब्बे, संविसद्रा व राजिनो ।। 
“वीरङ्करूपा बलिनो, सङ्कामे ग्रपराजिता।, 
तदा कूपितपच्चन्तो, श्रम्हे राहु महीपति ।। 





सीह सरस्स -स्या०। ७ वे-स्या०। 
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२७१. "एथ गन्त्वान पच्चन्त, सोधेत्वा' ग्रहूवीबलं ` । 
खेम विजिरितः कत्वा, पून” देथा ति भासथ 1 
२७२ “ततो मयं श्रवोचुम्ह्‌ः यदि देय्याससि नायक 
उपद्रानाय श्रस्हाकं, साधयिस्साम वो ततो 
२७३. “ततो मयं नद्धवरा, भूमिपालेन पेसिता 
निक्खित्तसत्य पच्चन्तं, कत्वा पुनरुपच्चः तं 
२७४. “याचित्वा सत्थुपद्रान, राजान लोकनायक 
मुनिवीर' लभित्वान, यावजीवं यजिम्ह त 
२७५ “महर्धानि च वत्थानि, पणीतानि रसानि च 
सेनासनानि रम्मानि, भेसज्जानि हितानि च 
२७६ “दत्वा ससङ्कमुनिनो, धम्मेनुप्पादितानि नो 
सीलवन्तो कारुणिका, भावनायुत्तमानसा 
२७७ “सदा परिचरित्वान, मेत्तवित्तेन नायकं 
निब्बृते तम्हि लोकगे, पूजं कत्वा यथाबलं 
२७८ “ततो चृता सन्तुसितं , गता तत्थ महासुखं 
ग्रनृभूता मय सव्व, बुदधपुजायिद फलं 
२७९. “मायाकाये यथा रङ्खं , दस्सेसि" विकति वहु 
तथा भवे भमन्तोह , विदेहाधिपती श्रहु 
२८० शगुणाचेठस्स वाक्येन, मिच्छादिद्िगतासयो"" 
नरकं ममामारूब्ो, रुचाय ^ मम॒ धीतुया 
२८१. शश्रोवाद नादियित्वान, ब्रह्मना नारदेनह्‌ । 
बहूधा ससितो सन्तो, दिद हित्वान पापिकं ॥। 
२८२ पूरयित्वा विसेसेन, दस कम्मपथानिह्‌ । 
हित्वान देहमगमि, सग्ग सभवन यथा ॥। 


[` 1 [ १ 1 १ १ [ ्लन्य्यक १ अकि जक „8 [री ६ ॥ १ ॥ १. {१ ह १, 
वन १. 0 [नी क नपकन  रककणकलाः चन्न शतक 


| 


०१० 


१ साघेत्वा-स्या०।२ ग्रटविवन-सी०, ग्रवनिवल -स्या०।३ मविजित-सी०, 
स्या०। ४-४ पुनरेथाति मामथ-सी०, पुनरेथाति सासथ -स्या०। ५ ते -स्या०। 
६ पुनर्पेच्च - मी ०, स्या० 1 ७ मुनिवर -स्या०। प ससद्धस्स मुने -सी०, रो०। € सदा - 
सी०, स्या०। १० तावतिस ~ स्या० । ११-११ मालाकारो यथालद्धो ~ स्वा०, रो०। 
१२-१२ दस्सेति विकती बह -- सी ०, _दस्सेति ° -स्या०। १३ भवन्तोह्‌ ~ स्या०। 
१४ श्रहु - स्या० ! १५ मिच्छादिद्वहतासयो ~ स्या० । १९ रुजाय - सी०) १७ सासितो 
- सी०, स्या० । १८ कम्मपथे ग्रह॒ ~ स्या० | 


२८३. “पच्छिम भवे मम्पत्ते, ब्रह्मवन्ु ब्रहोसह । 
वाराणसिय एीताय, जातो विप्पमहाकुने 
२८८४. (मच्चृव्याधिजराभीतो, ग्रोगाहेत्वाः महावनः 
निव्वान पदमेसन्तो, जटिलेयु पर्तवरिजि 
२८५. स्तदा द्वे भातसे म्ह, परव्वाजसु मया मह्‌ 
उस्वेवछायः मापेत्वा, श्रस्सम निवसि ग्रह्‌ 
२८९. “कस्सपो नाम गोत्तेन, उस्वेढनिवासिको 
ततो मे श्रासि पञ््यत्ति, उस्वेठकस्सपो' इतिः 
२८७. (नदीसकासे माता मे, नदीकस्सपसव्हयो 
ग्रासी सकासनामेन, गयाय गयाकस्सपो 
२८८. श्रे सतानि कनिटुस्स, तीणि मज्जञस्स भातुनो 
मम पञ्च सतानूना, सिस्मा सत्वे ममानुगा 
२८९. “तदा उपेच्च मं वृद्धो, कत्वान विविधानि“ मं 
पाटिहीरानि लोकस्गो, विनस्वि नरस्ारथि 
२९०. “सहस्सपरिवारेन, प्रहोसि एहि-भिकवृको 
तेहेव सह ` सव्बेहि, भ्रहत्तमपापूणि 
२९१. “ते ` चेैवञ्ञे च बहवो, सिस्सा- म परिवारय 
सासितुं च समत्थोह्‌, ततो म इसिसत्तमो । 
२६२. “महापरिसभावस्मि, एतदग्गे स्पेसि म। 
ग्रहो बुद्धे कत कार, सफल मे भ्रजायथ । 20 


अठ 


1, नी जन [8 चक वद्य 2 [म ए १ १ कमन 
कय १. (णी कदस ॥ 
| र 
त्न 


चवर 


२६३. “किलेस। ज्ञापिता मय्ट पे विहरामि श्रनासवो | 
२९४. स्वागतं वत मे भ्रासि पे० कनं वृदधस्स सासनं | 
पे 


२९५. “पटिसम्मिदा चतस्सो . .प० कतं बृद्धस्स सासनं" ।। 1 


१ फीताय -स्या०। २ विप्पकुने ग्रह्‌ ~ स्या०) ३-२३ जहित्वान महाधन - 
सी०; जहित्वा च महावन - रो० । ४ उसवेलाय - सीर, स्या० 1 ५ उरवेलनिवासिको - 
सी०, उर्वेलाय निवसि ~ स्या०। ६-ई६ उरवेनासु कस्सपो ~ स्या०। ७ ननीकस्सप 
श्रव्हयो -सी०। 5 ग्रासिप्यकासो नामन ~ स्या० । &-& गयाय गथकस्सपो ~ सी ०, 
स्या० । १०-१० कत्वा सानाविधानि ~ सी० । ११११ ते च श्रञ्ञेव ~ स्या०। 
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25 


६९६ 


२६७ 


९९८ 


९५ 


२०० 


३०१. 


३०२. 


२०४. 


३०५. 


२०६. 


र ०७. 


[+ 


. “तदाह हसवतिय, 


दत्थ सुद भ्रायस्मा उरुवेठक्स्सपो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


~~ ---~-~-*~~--~-~ 


& राधत्थेरश्रपदान 
““पदुमुत्तरो नाम जिनो, सव्वलोकविद्‌ मुनि 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पञ्जि चक्खुमा 
“श्रोवादको विज्जापको, तारको सब्बपाणिन 
देसनाकृसलो बृद्धो, तारेसि जनत वहु । 
“श्रनुकम्पको कारुणिको, हितेसी सब्बपाणिन 
सम्पत्ते तित्थिये सब्बे, पञ्चसीले पतिटुपि 
एवं निराकृल भ्रासि, सुञ्जत तित्थियेहि च 
विचित्त ग्ररहन्तेहि, वसी भूतेहि तादिभि 
“रतनानदुपञ्व्यास, उग्गतो सो महामुनि 
कञ्चनग्वियसङ्कासो, वात्तिसवरलक्खणो 
“वस्ससतसहस्साति, भ्रायु विज्जति तावदे 
तावता तिद्रुमानो सो, तारेसि जनतं बहू 
ब्राह्यणो मन्तपारणग्‌ 
प्रस्सोसि धम्मदेसन 
पञ्ज्ापेन्त महावीर, परिसासु विसारद 
पटिभानेय्यक भिक्स, एतदग्गे विनायक 
तदाह कार कत्वान, ससङ्कं लोकनायके 
निपच्च सिरसा पादे, त ठन भ्भिपत्थयि 
नततो म भगवा श्राह, सिद्धीनिक्खसमप्पभो 
सरेन रजनीयेन, किलेसमलहारिना 
“सुखी भवस्य दीघायु, सिञ्छतु पणिधी तव 
ससद मे कतं कार, अ्रतीव विपुल तया 


कन्वरभ्यड् न्क 
निष्क 


1, 


योषेव न्क 
मटक 


१, 


ह ॥ [1 
वणय 


उपेच्च त॒ नरवर, 


जवद्य वयज जक जष्किकिक यव्य [0 जनकः 
1 मि [~ कस्य 


_ 1. 
[8 


-सतसहस्सितो कप्पे, श्रोक्काककुलसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति |] 
सिन्त ~ सी०, स्या० | 


1 


२०८. 


३०६ 


२१०. 
२१९१. 


२३१२. “ 


२१३ 


२१४. 


२९१९. 


२१६. 


२१७ 


२१८. 


२३१९. 


२२९०. 


१-१ इद पादद्रय स्या० पोत्थके नस्थि । २ यतौ ~ स्या० । ३--३ पव्वाजेन्तिनम 


केचि -सी०, स्या०, रो०} ४ सोकी- सी०। ५ ममाह सो -सी०, ममाह च~रो०। 


तस्स धम्मेमु दायादो, ग्रोरसो धम्मनिम्मितो | 
राधो ति नामधेयेन, हेस्सति सत्थु सावको | 
स ते हेतुगृणे तुद, सक्यपृत्तो नरासभो 
पटिभानेय्यकानग्ग, पञ्ञ्नपेस्सति नायको 
“तं सूत्वा मदितो हृत्वा, यावजीवं तदा जिनं 
मेत्तचत्तो परिचर, सतोः पञ्जासमाहितो 
तेन कम्मेन सूक्तेन, वचेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छह्‌ 
सतानं तीणिक्वत्तु च, देवरजञ्जमकारयि 
सतान पञ्चक्खत्त॒ च, चक्कवत्ती ग्रहोसह्‌ 
“पदेसरज्जं विपुल, गणनातो श्रसर्भयं 
सन्त्य युखितो प्रामि, तस्स कम्मस्स वाहसा 
“पच्छिमे भवे सम्पतते, गिरिव्वजपुरुत्तमे 

जातो विप्पकुले निदधे, विकलच्छादनासनं 
कटच्छुभिक्ख पादास, सारिपृत्तस्स तादिनो 
यदा जिण्णो च वृद्धो च, तदाराममुपागमि 
पञ्बजतिः न म कोचि जिण्णदुव्वलथामक 
तेन दीनो विवण्णद्धो, सोको" चासि तदा ग्रह्‌ 
श्दिस्वा महाकारुणिको, मममाहः महामुनि 
किमलत्थं पृत्त सोक्द्रो, ब्रूहि ते चित्तज रुज । 
पञ्बज्जं न लभे वीर, स्वाक्खाते तव सासनं । 
तेन सोकेन दीनोस्मि, सरण होहि नायकः |) 
“तदा भिक्ख्‌ समाचेत्वा, म्रपुच्छिः मुनिसत्तमो । 
इमस्स श्रधिकारं ये, सरन्ति व्याहरन्तु ते ॥ 
“सारिपृत्तो तदावोच, कारमस्स सरामहुं । 
कटच्छुभिक्छं दापेसि, पिण्डाय चरतो मम ॥ 


जस [1  अनिममस १ 


[>  च्यन््क 
वनः 


कषयो 


६. ्रापृच्छि ~ सी० । ७. सरन्ता ~ स्या०, रोऽ । ठ, मम ~ स्यार । 
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३२१ साध्‌ साधु कतञ्ज॒सि, सारिपृत्त इमं तुवं 
पव्वाजेहि दिज वृ, हेस्सताजानियो भ्यं" । 

२२२ “ततो भ्रलत्थ पब्वज्जं, कम्मवाचोपसम्पदं । 
त॒ चिरेनेव कालेन, पार्पूणि ्रासवक्खयं ।। 

३२३ “मक्कच्च मुनिनो वाक्य, सुणामि मृदितो यतो । 
पटिभानेय्यकानग्ग, ततो मं स्पयी जिनो ॥ 

३२४ किलेसा ज्ञापिता मय्हं पे विहरामि श्रनासवो | 

३२५ स्वागतं वत मं भ्रासि पे कत बृद्धस्स सासनं ।। 

३२९ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे०. कतं बुद्धस्स सासनं" ॥। 
दत्य सुद भ्रायस्मा राधो थेरो इमा गाधायो 


ग्रभासित्था ति । 





२०. मोघ राजत्थेरश्रपदानं 
३२७. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बलोकविदू" मुनि । 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि चक्खुमा । 
३२८ “श्रोवादको विज्ज्ापको, तारको सब्बपाणिनं 
देसनाकुसलो बुद्धो, तारेसि जनतं बहू 
३२९ “श्रनुकम्पको कारुणिको, हितेसी सन्बपाणिनं 
सम्पत्ते तित्थिये सन्बे, पञ्चसीले पतिटुपि 
३२३० “एव निराकुल प्रासि, सुञ्जत तित्थियेहि च 
विचित्त श्ररहन्तेहि, वसीभृतेहि तादिभि 
३१. “रतनानदुपञ््ासं, उग्गतो सो महामुनि 
कञ्चनग्वियस सो, बात्तिस्तवरलक्छणो 
३३२ “वस्ससतसहस्मानि, श्राय विञ्जति तावदे 
तावता तिद्रुमानो सौ, तारेसि जनतं बहूं 
३२३ “तदाह हसवतियं, कुले श्रज्जतरे ग्रं 
परकम्मायने युत्तो, नत्थि मे किञ्चि सं धनं ॥ 


जयि  चे्मजककक 1, + नपय चस्य चवि [0 १, ¬) नमन 9 
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१ हैस्सति पूजनि -स्या० ! २ सुणोमि -सी० । ३ सतो - रोऽ | 


४-४. लोकविद्‌, सव्बलोकटहितो ~ स्या० । 


२२४ 


२२१९. 


३६ 


२२३७. 


२३८ 


२२३९ 


३४० 


२४१ 


२४२ 


२४३ 


३४४ 


२४५. 


२४६ 


१-१ दन्द कण्टासिया ° - सी०, रो०, उय्हकण्टा मिनामही ~ स्या० । २ पतिपरज्जं 
३ वण्णगतासयो - सी०, स्या०, रो । ४-४ तावतिस प्रगज्छंहु ~ स्या०। 


- स्या० | 


“पटिक्कमनसालायं, वसन्तो कतभूमियं 
ग्रग्गि उज्जालयि तत्थ, दन्‌ कण्टासि सा मही" । 
“तदा परिसति नाथो, चतुसच्चपकासको 
सावक  सम्पक्त्तिसि, लूखचीवरधारक 
“तस्स तम्हि गुणे तुद्रौ, पणिपच्चः तथागतं 
ज्ूखचीवरधारग्गं, पत्थयि ठानमु्तम 
तदा ग्रवोच भगवा, सावके पदुमृत्तरो 
पस्सथेत पुरिसक, कुचेल तनुदेहक 
पीतिप्पसन्नवदनं, सद्धाधनसमन्वित 
उदग्गतनुज ह्रः श्रचलं सालपिण्डित 
एसो पत्थेति तं ठानं, सच्चसेनस्स भिक्वृनो 
लूखचीवरधारिस्स, तस्म वण्णसितासयो ` ' 
“तं सुत्वा मृदितो हृत्वा, निपच्च मिरमा जिन 
्ावजीव सुभ कम्म, करित्वा जिनसापने 
“तेन कम्मेन सुकतेन, चैतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसूपगो* ग्रह्‌ ।। 
'पटिक्कमनसालाय, भूमिदाहककम्मुना ` 
समसहस्स निरये, श्रडय्हि वेदनाद्ितो 
तेन कम्मावसेसेन, पञ्च॒ जातिसतानिह 
मनुस्सो कलजो हृत्वा, जातिया लक्र्णाद्धितो 
"पञ्च॒ जातिसतानेव, कृदुरोगसर्मप्पितो 
महादुक्ड अ्रनुभवि, तस्स कम्मस्स वाहसा ।। 
““दूमस्मि भहके कप्पे, उपरिद्र यसस्सिनं 
पिण्डपातेन तप्पेसि, पसच्मानसो भ्रह्‌ 
"तेन॒ कम्मविसेसेन, चेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानस देह, तावतिसमगच्छह्‌ 
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२४७ 


३४८ 


२४६. 


२३५०. 


२३९९. 


२९२९. 


२५३. 


२५४. 


२९९ 


३५६. 
२३५७. 
२५८. 


२५६. 


१ कुटुरोगाभिमूतोह - सी ०, स्या० । २-२ दिदरानो - सी०, दद्रु नो-रो०; दिष्ट 
ते -स्या०। ३ मच्चृत्तरो -स्या० । ४ तथारह ~ स्या० । ५-५ वाचायाभिसूपीचितो - 
स्या०, रो । ६६. ° ्राहत्वा - सी ०, सडकारकुटा श्राहृत्वा -स्या० । ७-७. सङ्खाटिक 


“पच्छिम भवे सम्पत्ते, प्रजायि संत्तिये कुले 
पितुनो भ्रच्चयेनाह्‌, महारञ्जसमपपितो 
“कूदुरोगाधिभूतोह, न रति न सुख लभे 
मोघं रज्ज युख यस्मा, मोघराजा ततो श्रह 
“कायस्स दोसं दिस्वान, पञ्जि अ्रनगारियं 
वावरिस्स॒ दिजम्गस्स, सिस्सत्तं॒भ्रज्ज्लपागमि 
“महता परिवारेन, उपेच्च  नरनाथकं 
ग्रपुच्छिं निपुणं पञ्ुं, तं वीर्‌ वादिसूदन 
श्रयं लोको परो लौको, ब्रहु(लोको सदेवको 
दिह नो नाभिजानामि, गोतमस्स यसस्सिनो 
एवाभिक्कन्तदस्सावि, श्रत्थि पञ्हेन भ्रागमं 
कथं लोकं श्रवेक्वन्तं, मच्चुराजा न पस्सतिः 
^सुञ्जतो लोकं ग्रवेकखस्सु, मोघराज सदा सतो 
ग्रत्तानुदिह्ि उह्च्च, एव मच्चृतरोः सिया ।। 
एव लोक श्रवेक्छन्त, सच्चुराजा न पस्सति' । 
“इति म भ्रभणि बृद्धो, सब्बरोगत्िकिच्छको । 
“सह॒ गाथावसानेन, केसमस्सुविवञ्जितो 
कासाववत्थवसनो, ग्रासि भिक्ख॒ तथारहाः 
“सङ्किकिसु विहारेषु, न॒ वसि रोगपीछितो 
मा विहारो पद्स्सी ति, वातरोगेहि ` पीटितो" 
'सङ्कारकटा प्राहित्वा, सुसाना रथिकाहि च 
ततो सङ्खाटि करित्वा, धारयि लूखचीवरं ।। 
हाभिसक्को तस्मि मे, गृणे तुद्रो विनायको । 
लृखचीवरधारीनं, एतदग्गे स्पेसि म॥। 
“शपुञ्जपापपरिक्छीणो, सन्बरोगविवच्जितो । 
सिखी व ब्रनुपादानो, निन्वाचिस्समनासवो ॥ 
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कृत्वा ~ सी०, ० करित्वान - स्या० | 


. विहरामि ्रनासवो ॥ 
कत ॒बुद्धस्स सासन |, 
कत बुद्धस्स सासन ॥ 
थेरो इमा गाथायो 


३६० “किलेसा ज्ञापिता मय्हुं 
२६१ “स्वागत वतम भ्रासि 
३६२ “पटिसखम्भिढ चनस्सो 

ट्त्य सुद भ्रायस्मा मोधराजा 


ग्रभासित्था ति । 


4 ~~“ व 4 
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कच्चायनवम्गो' चतुपञ्व्यासमो । 


तस्सुहानं 
कच्चानो वक्कली थेरो, महाकप्पिनसब्हयो | 
दव्बो कमारनामो च, वाहियो कोटिको वसी ।। 
उस्वेघकमस्सपो राधो, मोधराजा च पण्डितो । 
तीणि गाथासतानेत्थ, बासद्वि चैव पिण्डिता |, 








१ केच्चानवगमो - सी०। २ द्वासहि- सी०, स्या०। 


हिक 
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५५. भदियवगगो 

१. लकुण्डभदियत्थेरश्रपदानं 
४ 148 १ “पदुमृत्तरो नाम जिनो, सव्बधम्मेसु चक्खुमा" । 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे" उप्पज्जि नायको ।। 
२. “तदाहं हंसवतियं, सेंद्रिपुत्तो महद्धनोः 
जङ्घाविहारः विचर, सद्धारामं भ्रगच्छह 
5 ३ “तदा सो लोकपज्जोतो, धम्म देसेसि नायको 
मञ्जुस्सरान ` पवर, सावक ग्रभिकित्तयि ।। 
४. “तं सुत्वा मुदितो हृत्वा, कारं कत्वा महेसिनो 
वन्दित्वा सत्थूनी पादे, त॒ ठानमभिपत्थयि 
५ “तदा बृद्धो वियाकासि, सङ्घमञ््े विनायको 
॥ “ग्रनागतम्हि म्रद्धाने, लच्छसे त मनोरथ 
६ सतसहस्सितो कप्पे, ग्रोक्काकक्‌लसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोकं भविस्सति 
७ “तस्स धम्मेसु दायादो, श्रोरसो धम्मनिम्मितो 
भहियो नाम नामेन, हेस्सति सत्थु सावको' 
४ ८. शतेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानुस देह, तार्वातसमगच्छह्‌ 
€ “्रेनवृते इतो कप्पे, फूस्सो उप्पज्जि नायको 
दुरासदो दुप्पसहोः, सव्वलोकृत्तमो जिनो 
१० चरणेन च सम्पन्नो, ब्रहा उजु पतापवा 
हितेसी ˆ सन्बसत्तान, बहूं सोचेंसि बन्धना 
११. “नन्दारामवने तस्स, श्रहोसि रएृस्सकोकिलो" | 
गन्धक्टिसमासन्ने, भ्रम्बरुक्खे वसामहं ॥। 


ह । जजष्ककण्की [री ॥ च्योसनेषकी १. 
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१-१ सब्बधम्मान पारग्‌ -स्या०। २ लोके -स्या०) ३ महाधनो -सी°। 
४ जद्धविहार ~ स्या०। ५ मधुरस्सरान ~ स्या० । & दुपसहो ~ स्या०। ७ ब्रम्हा - 
स्या० | ८ सन्बपाणीन ~ सी० 1 & नन्दारामवरे -स्या०। १० पस्सकोकिलो ~ स।९, 
स्या०। 
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१४ 


ध 


१६. 
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“तदा पिण्डाय गच्छन्तं, दक्खिणेय्यं जिनृत्तमं । 
दिस्वा चित्त पसादेत्वा, मञ्जुनाभिनिक्‌जहं  ।। 
“राजय्यानं तदा गन्तवा, सुपक्क कनकत्तच । 
प्रम्बपिण्डं गहेत्वान, सम्बद्धस्सोपनासयि ।। 
“तदा मे चित्तमञ्ाय, महाकारुणिको जिनो । 
उपटाकस्स हत्यत, पत्त पग्गण्हि नायको ॥ 
“्रदासि हटुचित्तोह, म्रम्बपिण्डं महामुने । 
पत्ते पक्खिप्प पक्खेहि, पञ्ज लिः कत्वान मञ्जुना ॥ 
'सरेन  रजनीयेन, सवनीयेन वग्गुना* | 
वस्सन्तो बृद्धपुजत्थ, नीद गन्त्वा निपज्जह्‌ ॥ 
“तदा मुदितवचित्तं स, बृद्धपेमगतासयं | 
सकृणग्वि उपागन्त्वा, घातयी दुदुमानसो ॥ 
“ततो चृतोहं तुसित, ग्रनृभोत्वा महासुखं ¦ 
मनुस्सयोनिमागच्छि, तस्स कम्मस्स वाहसा ।, 
“इमम्हि भहुके क्प्पे, ब्रह्मबन्धु महायसो । 
कस्सपो नाम गोत्तेन, उप्पज्जि वदत वरो ॥। 
“सासन जोतयित्वा सो, श्रभिभुय्य कूतित्थिये । 
विनयित्वान षेनेय्ये, निब्बतो सो ससावको । 


. (निनब्बुते तम्हि लोकम्गे, पसन्ना जनता बहु । 


पूजनत्थाय वृद्धस्स, थृप कृव्बन्ति सत्थुनो ॥ 
सत्तयोजनिक थूप, सत्तरतनम्‌ सित । 
करिस्सामः महेसिस्स', इच्चेव मन्तयन्ति ते॥, 


. “किकिनो कासिराजस्स, तदा सेनाय नायको | 


हुत्वाह ग्रप्पमाणस्म, पमाणं चेतिये वदि । 


- “तदा ते मम॒ वाक्येन, चेतिय योजनुग्गत | 


श्रकसु नरवीरस्स, नानारतनभूसित ।। 


मञ्जुनादेन कूजह -सी०, रो° । २ तुटुचित्तोहु ~ सी०! ३ पक्खेह॒ञ्जलि - 
मञ्जुना ~ स्या० । ५ निह्‌-स्या०,रो०) ६ कारेस्साम - स्या०। 


10 


20 
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२५ “तेन कम्मेन मुकतेन, चेतनापणिधीहि च| 
जहित्वा मानुस देहः तावति्रमगच्छह ।। 
२६ “पच्छिम च भवे दानि, जातो सेद्कसे प्रहु | 
सावत्थिय पुरवरे, इद्धं फीते महदढने 
२७ “पुरप्पवेसे सुगतं, दिस्वा विम्हितिमानसो 
पव्वजित्वान न चिर, प्ररह॒त्तमपा्पुणि 
२८ चेतियस्स पमाणं यं, श्रकरि तेन केम्मुना 
लकुण्डकसरीरोहं, त्रातो परिभवारहो 
२९ “सरन मधरेनाहं, पूजित्वाः इसिसत्तम 
मञ्जुस्सरान भिक्वूनं, श्रग्गत्तमनुपापुणि 
२० “फयदानेन बृदधस्स, गुणानुस्सरणेन च 
सामञ्जफलसम्पन्नो, विहरामि ग्रनासवो 
३१. “किलेसा क्ापिता म्ह, भवा सब्बे समूहता 
नागो व॒ बन्धन छेत्वा, विहरामि श्रनासवो 
३२. “स्वागतं वत मे श्रासि, बुद्धसेदुस्स सन्तिके 
तिस्सो विज्जा भ्रनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासनं 
३२३ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छापि च ब्रह्मे 
छटमिञ्जा सच्छ्किता, कत बृद्धस्स सासन" ॥ 
इत्थं सुदं॒भ्रायस्मा लकृण्डभह्यो थेरो इमा गाथायो 


1 ए _ ॥ मी अयकि ह. ह ए 8 नक न्क १ 1 7 1 भनक 


20 ग्रभासित्था ति | 





२ क्कपरेवतत्थेरश्रपदानं 
३४. “पदुमत्तरो नाम जिनो, सनब्बधम्मेसु चक्खुमा । 
दूतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि नायको ॥। 
३५. “सीहहन्‌ ब्रह्मगिरो, हसद्न्दुभिनिस्सनो* । 
नागविक्कन्तगमनो, चन्दसुरादिक्प्पभो ॥ 


१ लकुण्टक ° -सी०, स्या०। २ परिन्मवारहो ~ स्या०। ३, पूजेत्वा- 
सी० स्या०। ४ हसदुन्दुभिनिस्सरो ~ सी०, ° सावनो ~ स्या०, ° निस्सवनो ~ 
रो°। 


३६. 


२७ 


२८. 


२९. 


2, 


ठठ. 


कए, 


४६. 


र्ट. 





१ महागति ~ स्या०, महाहितौ ~ रो० । 
तमविसुदनो - रो०। ३-३ वेने विनिय बह - सी । ४ सत्तचित्तविदू्‌ ~ स्या० 


“महामती महावीरो, महान्चायी महाबलो 


महाकारुणिको नाथो, महातमपनूदनो ।। 


“स कदाचि तिलोकगगो, वनेय्य' विनयं वहु 
धम्मं देसेसि सम्बुद्धो, सत्तासयविदू* मुनि 
श्लायि ज्ञानरतं वीरं, उपसन्त॒श्रनाविलं 
वण्णयन्तो परिसति, तोसेसि जनत जिनो 


तदाहं हसवतिय, ब्राह्मणो वेदपारगू 


धम्मं सुत्वान म॒दितो, त॒ ठनसभिपत्थयि 


. “तदा जिनो वियाकासि, सद्खमञ््े विनायको 


“मृदितो होहि त्वं ब्रहम, लच्छसे त मनोरथ 
सतसहस्सितो कप्पे, शओ्रोक्काककूनसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति 
"तस्स धम्मेयु दायादो, म्रोरसो धम्मनिम्मितो 
रेवतो नाम नामेन, हेस्सति सत्थु सावको' 
तेन कस्मेन सुकतेन, वचेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छहं 
“पच्छिम च भवे दानि, जातोह कोलिये पुरं 
खत्तिये कुलसम्पल्वे, इद्धं फीते महद्धनं 
यदा कपिलवत्थुस्मि, बृद्धो धम्ममदेसयि 
तदा पसन्नो सुगते, पव्वजि श्रनगारिय 
कल्ला मे बहुला रासि, कप्पाकप्पे तहि तहि 
सव्वं त॒ विनयी बृद्धो, देसेत्वा धम्ममृत्तम 
“ततोह तिण्णससारो, सदा स्चानसुखे रतो 
विहरामि तदा बद्धो, म॒ दिस्वा एतदन्नवि 


या काचि कषा इध वा हुर वा, 
सक्वेदिया वा परवेदिया वा। 
येः ज्ायिनो ता पजहुून्ति सब्बा, 
श्रातापिनी ब्रह्माचरियं चरन्ता'।। 


[री 1. 
नदन्न्‌ 
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४६ “सनसहस्से कत कम्म, फल दस्सेसि म॒ इध्‌ । 
सुम॒त्तोः सरवेगो व, किलेसे ्ापयि मम ॥ 
१५० “ततो ञ्नानरत' दिस्वा, बृद्धो लोकन्तग्‌ मुनि । 
ञायीन भिक्खून म्रमगो, पञ्व्ापेतिः महामति ॥ 
5 ५१. “किलेसाञ्चापितामय्ह पे विहरामि ्रनासवो | 
५२. स्वागत वतम श्रासि पे० कत बृद्धस्स सासनं ।। 
५३ “पटिसम्मिदा चतस्सो पं० कत्‌ बद्धस्स सासन । 


दत्थ सूद ब्रायस्मा कङ्कारेवतो थेरो इमा गाथायो 
प्रभासित्था ति । 


"=" 


३ सीवलित्थेरश्रपदानं 
0 ५४ “पदुमृत्तरो नाम जिनो, सन्बधम्मेसु चक्खुमा । 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि नायको ॥ 
५५ “सील तस्स अ्रसङ्कय्य, समाधि वजिरूपमो | 
ग्रसद्खुय्य ाणवर, विमत्ति च श्रनोपमा ।।. 
५६. “मन जासरनागान, ब्रह्मान च समागमे । 
15 समणब्राह्मणाक्रिण्णे, धम्मं देसेसि नायको ।। 
५७ “(ससावक महालाभि, पृञ्जवन्तं जृतिन्धर्‌ । 
स्पेसि एतदग्गम्हि, परिसायु विसारदो ॥ 
५८. “तदाह खत्तियो श्रासि, नगरे हससब्ये । 
मुत्वा जिनस्स त वाक्यं, सावकस्स गृणं बहु 11 
148 20 ५९ “निमन्तयित्वा सत्ताहु, भोजयित्वा ससावकं । 
| महादान ददित्वान, त ठानमभिपत्थयि ।। 


६० “तदा मं विनत पादे, दिस्वान पुरिसासमभो। 
सरेन महता वीरो, इदः वचनमन्रवि ॥ 


१ समुत्तो -स्या० । २-२ म ्ाननिरत दिस्वा ~ स्या० । ३ षञ्ञ्यपेसि - 
सी°> स्या० । ४ मनुजामरुनागान - स्या० । ४-५ सूस्सरेन महावीरो -सी०, रो०, ° 
धीरे -स्या० ६. इमे - स्या०। 


६५ 


६२ 


4 


६५ 


नः 


९७. 


९८ 


६६९ 


७९ 


१ देवता रथ गन्धन्वा ~ स्या० । २-२. सत्तहिक मि वो ~ सी ०, सत्ताहकाधिक - 
स्या०, सत्तहिक विभो ~ रो० । ३ महामुनि ~ स्या० । ४-४ सद्खम्ि सुप्पतिद्धिता - 
सी०, रा० । ५-५ दक्खिणादाय ~ स्या०,रो० । ६ लच्छते ~ सी०। ७-७ तावतिस 
प्रगङ्डहु -स्या० । ठ चारनयनो - नी०, स्या०। & पत्थितो -सी०, वृद्वतो - स्या० । 
१० कम्मन्तव्यावटो ~ सी०, स्या०, रो० । 


“ततो जिनस्म वचनं, सोतुकामा महाजना 
देवदानवगन्धव्वा , ब्रह्मानो च महिद्धिका 
समणन्नाह्यणा चेव, नमस्सियु कतञ्जली 
नमो ते पुरिसाजजञ्व्य, नमो तें पुरिसुत्तम 
'खत्तियेन महादान, दिल सत्ताहिक ˆ पि वोः 
सोतूकामा फल तस्स, व्याकरोहि महामुने" 
ततो अ्रवोच भगवा, शुणाथ मम भासित 
ग्रप्पमेग्यम्हि वृद्धम्हि, ससङ्खम्हि" पतिद्िता" 
दक्खिणा ` ताय ` को वत्ता, श्रप्पमेय्यफला हि सा 
ग्रपि चं सं महाभोगो, ठान पत्थेति उत्तम 
"लाभी विपुललाभान, यथा भिक्खु सुदस्मनो 
तथाह्‌ पि भवेय्य ति, लच्छसेः त श्रनागतें 
सतसहस्सितो कप्पे, गओ्रोक्काकक्‌लसस्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति 
"तस्स धम्मेसु दायादो, भ्रोरसो धम्मनिम्मितो 
सीवलि नाम नामेन, हेस्सति सत्थु सावकोः 
तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिघीहि च 
जहित्वा मानृस देह, तावतिसूपगोः ग्रहं 


. “एकनवृतितो क्पे, विपस्सी लोकनायको 


उप्पज्जि चारुदस्सनो, सनव्वधम्मविपस्सको 
तदाह बन्धृमतियं, कलस्सञ्च्यतरस्स च 
दयितो पस्सितोः चेव, आसि कम्मन्तवावरो' 


“तदा ग्रञ्जतरो पूगो*, विपस्सिस्स महेसिनो 
परिवेस ्रकारयिः, महन्तमतिविस्सुतं 


अ्रकारेसि ~ स्या०, रो० | 


।। 
| 
|| 


१.0 


कममिकछ 


॥ 


ककन 


[ 


। | 


११ पृग्गो -स्या०। १२- १२ परेण 
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६] ॥ 


20 


25 


७४ 


७५ 


७६ 


५७७ 


८९ 


८९ 


८५ 


१ महादान - स्या० । २ खञ्जकसञ्जुग्‌ - स्या० । ३- ३ नालभित्थ सत- 
रय ~ स्या० 1 ४ करिस्ामि -स्या० । ५ नैत्वान -स्या०। ६ पापि - स्या०। 
७ व-स्या० । ८ उपञ््ो-सी०, उपज्ञ्ञायो -स्या०। 


“निद्विते च महादान, ददु खज्जकसच्टिति 
तव॒ दधि मधु चैव, विचिन नेव श्रहुसु 
“दाह त गहेत्वान, नव दधि मध्षृपिच 
कम्मस्सामिषर गच्छि, तमेसन्ता समहसु 
सहस्समपि दत्वान, नालभिपुः च तंद्रयः 
ततोह एव चिन्तेसि, नेत हस्सति श्रोरक 
यथा दमे जना सब्बे, सक्करोन्ति तथागत 
ग्रहुपि कार कस्सामि^ ससङद्खं लोकनायकः 


“तदाहमेव चिन्तेत्वा, दधि मधु च एकतो 


महित्वा लोकनाथस्स, ससद्धस्स श्रदासह्‌ 


तेन कम्मेन सक्तेन, वचेतनापणिधीहि च 


जहित्वा मानुसं देहः ता्वतिसमगच्छह 


““ुनाह्‌ बाराणसिय, राजा हूत्वा महायसो 


सत्तुक्स्म तदा दुद्र, द्वाररोधमकारयि 


“तदा तपस्सिनो रुढा, एकाहं रविखता ग्रह 


ततो तस्स विपाकेन, पापतिः निरय भस 
च्म च भवे दानि, जातोहं कोलियें पुरे 
सुप्पवासा च मं माता, महालि लिच्छवी पिता 
खत्तियं पुञ्ज्कम्मेन, दाररोधस्स वाहसा 
सत्त वस्सानि निवि, मातुक्‌च्छम्हि दुक्खितो 


“सत्ताह्‌ दवारमृन्होह्‌, महादुक्खडसमप्पितो 


माता मे छन्ददानेन, एव श्रासि सुदुक्खिता 


““सुवत्थितोह निक्खन्तो, बुद्धेन भ्रन्‌कम्पितो 


निक्खन्तदिवसें येव, पव्बलजि अ्रनगारिय 


उपज्ञा सारिपृत्तो मे, मोग्गल्नानो महिद्धिको 
कसं भ्रोरोपयन्तो मे, अ्रनसासि महामनि 


कययर ॥ १ जाय [री १ 0 जकर णी जयया छक्का १ 0. ह [ 
ग ^ . # ह. किवेदेक : 1.0 


। 

|| 
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८९ 


८८ 


11 


{६-. 


करेमेमु चछिज्जमानेनु, = च्र्हनमपा्पूणि । 


देवा नागा मनस्मा च, पच्चयं उपनेन्ति मे, 


४ पदुमत्त सनाथः च, वि्पस्सि च विनाय्क । 


य॒पृजयि पमुदिनो, प्रच्चयरि विसेमनो || 


ततो तेस विसेसेन, कम्मान विपुलत्तम । 5 


ताभ लभामि सव्वत्थ, वने गामे जले थने ।। 
^रेवत॒दस्सनत्थाय, यदा याति विनायको । 
तिमभिक्षसहस्सेहि, सह॒ लोकमगनायको ।। 
तदा देवो प्रणीतेहि, ममत्थाय महामति | 
पच्चयेहि महावीरो, ससह लोकनायको ॥ 1८ 
उषित मया वुद्धो, गन्त्वा रेवतमटम । 
नतो जेतवनं गन्तवा, एनदम्गे स्पेमि म ॥। 
लाभीन मीवली ग्रगगो, मम मिस्सेयु भिक्लवो | 
सव्वलोकटहितो सत्था, कित्तयी परिमायु म ॥ 


किलेसा ्चापिता य्ह पे विहरामि श्रनास्षवो ॥ 15 


स्वागत वतमं ्रासि प०.. कत वृदधस्स सासन्‌ ।। 
पटिसम्मिदा चनस्सो पे कत वद्धस्स सासन'' ।। 


इत्थं युद भ्रायस्मा सीवलित्थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


ज मअल 


४ वद्खीसत्थेरश्रपदानं 
“पदुमत्तरो नाम जिनो, सव्ववम्मेमु चक्खुमा । 20 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि नायका || 


. श्यथा पि सागरे ऊमि', गगने विय नारका । ४. 151 


एव पावचन तस्स, भ्ररहरन्तेहि चित्तिति ।। 


. “सदेवासुरनागेहिः मनुजेहि पुरक्लतो । 


समणब्नाह्यणाकिण्णे, जनमज्छ्रं जिनृत्तमो । 25 


१ पदुमृत्तरनामं -स्या० । २ विपाकेन -सी० । ३ उम्मि- स्या०। 


8 152 


20 


25 


९९६ पभाहि ्रन॒रञ्जन्तो, लोकं" लोक्न्नगू जिनो । 
वचनेन विवोपेन्तो, वेनेय्यपदुमानि सो) 
१०० “वेयारज्जेहि सम्पद्रो, चतूहि पुरिसुत्तमो । 
पहीनभयसारज्जो, खेमप्पत्तो विसारदो ॥ 
१०१ श्रासभं पवर ठन, ङ्दढमूमि च केवल 
पटिजानाति लोकभ्गो, नत्थि सञ्चौदको क्वचि 
१०२ “मीहुनादमसम्भीतं, नदत। तस्स तादिनो 
देवो नरो वा ब्रह्मा वा, पटिवत्ता न विज्जति 
१०३ देसेन्तो पवर धम्म, सन्तारेन्तो सदेवकं 
धम्मचक्कं पवत्तेति, परिसासु विसारदो 
१०४ परिभानवेत प्रण, सावक साधृसम्मत 
गण बहु पक्िक्तेत्वा, एतदम्गे टव्पेसि तं 
१०५ “तदाह हसवतिय, ब्राह्मणो साधृसम्मतो 
सन्ववेदविदू जातो, वागीसोः वादिसुदनो 
१०६. “उपेच्च त महावीर, सुत्वाह* धम्मदेसनं 
पीतिवरं पटिलभि, सावक्स् गुणे रतो | 
१०७ “निमन्तेत्वा* वः सुगत, ससङ्क लोकनन्दन 
सत्ताह मोजयित्वाह, दुस्सेहच्छादयि तदा 
१०८. “निपस्च सिरसा पादे, कृतोकासो कतञ्जली 
एकमन्त ल्त हदो, सन्थवि जिनमृत्तम 
१०९ नमो तें वादिमहन, नमो ते इसिसत्तम 


भ, ष 


नमो तं सन्वलोकम्ग, नमो ते प्रभयङ्भुर 


११०. नमो ते मारमथन, नमो ते दिद्विसूदन 
नमो तें सन्तिसुखद, नमो तें सरणङ्कुर |, 
१११. श्रनाथानं यवं नाथो, भीतान श्रभयप्पदो । 
विस्सामभूमि" सन्तान, सरणं सरणेसिन' । 


ए. ॥ जयत 
जजव्वपययक 


ज्कस्य 


0 जेय 
नमय 


11 १, 


न्क [4 
न कक 


१ 


१ लोक -सी० ।२ वेगीसो-स्या० । ३ घुत्वात ~ सी०, स्या० । ४-४ निम- 
न्तयित्वा ~ सी०» स्या० । ५ वादिचदुदरूल ~ सी०, रो०, वादिसुदन -स्या०। ६ पुरि 
सुत्तम~ सी ० रो० । ७ विस्सास भूमि -स्या०, विस्सानभूमि ~ रो०। 


एवमादीहि सम्वद्र, मन्थिन्त्रा नत्गम । 
प्रवोच व्रादिमुदस्म, गति पपानि मिखुना || 
११३. शतदा ग्रवाच भगवा, प्रनन्तपटिभातवा | 
यो मो वद्र प्रमोजेनि, सन न्हमावक । 
गृण च मे पक्रििनि, पन्ना सहि प्राण्मि 
एसो पत्थयने ठान, वाद्ररदस्म सिक्वनो 
११५. श्रनागनम्हि प्राने वच्छन ने सनाथ 
देवमानृससम्प्ति, अ्रनृभोत्वा द्वनःपक्र ॥ 


[ क ये। 
[ कौ न ॥ 
९) 


ई 


क्वकस्यमे > चिह्न 
 चष्दय्ल््छ 
६ 


0, 


११६. (सतसहस्सितो कपे, प्राक्कराककुलसस्थवों 
गोतमो नाम गोत्तन, सत्था नोक भविम्मनि 
११७. तस्स धम्ममु दायादो, ग्रोरसो धैम्पिस्मितो 
वद्खीसो नाम नामन, ठेव्सति नन्त नव 
११८० “तं मुत्वा मृदितो हृन्वा, याव्ीद नता जिन्‌ 
पच्चयेहि उपदान, मेनचित्तो नथागन्‌ 
९१९ स्तेन कम्मेन सुकतेन, चेननापणितीहि 
जित्वा मानुस देह, तुसित गश्रगनासह्‌ः 
१२०. “पच्छिम च भवे दानि, जातो विप्पकृले* प्रहु 
पच्चाजातो यदा आसि, जातिया सत्तवस्सिको ।। 
१२१. “सब्बवेदविद जातो, वादसन्थविसारदो | 
वादिस्सरोः वचित्तकथी, परवादप्पमहनो 1 20 
१२२. “वदे जातो ति वद्खीसो, वचने इस्सरोतिवा। 
वद्भीसो इति मे नाम, अ्रभवी' लोकसम्मत ।। 
१२३. “यदाहं विञ्बुतं पत्त, ट्त पठमयोव्बने | 8 15 
तदा राजगह रम्मे, सारिपृत्तपहृहस । 
पञ्चवीसतिम भाणवारं \ 


व 
[8 
† , 
> 


व्न्य क 
नवय 


ए, 00 र 
1 


15 


ह 0 
नवतके 


जथर 


१ वादिसूरस्म-सी०, स्या०, रो० । २ लच्छते ~ मी०। ३ देवमनुस्स० - 
स्या० 1 ४ - ४ तावनिम ब्रगञ्छह्‌ ~ स्या० 1 ५ परिव्वाजकरुवे - सी, स्या०, रो°। 
६ वगगुस्सरो -स्या० रो०। ७ ्रसमम्पि-स्या० । ठ सारिपृत्तमथद्स -सी०, रो०, 
सारपृत्त च भ्रहुसं ~ स्या० । 
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९२५. 


१९९ 


१२३४ 


१ नख्क्ित - भ।०, २८०, उद्क्लित्त ~ स्या० | २ मननुच्छव ~ सी०, स्या० । 
३२ वणिक ठनरकिति - मी०, केणिकारपररिप्ति ~ रो० । ४ उत्तर ~ सी०, सो०। 
५१५ म्ब्रावि -सं(°, अ्रब्रवि-स्या० | ६ मट्रपञ्जो -स्या० । ७-७ सच्च वद्धस 
कच्चि ते -स्या० | = -ठ स्या० पत्यक नत्वि। & व विदित -स्या०। १० ~ १० 
सुगति दुग्गति मत ~ स्या०। ११ तुण्ड - स्या०। १२ भासय ~ सी०, रो०। 
१४ श्रयो निरयदेवेसु - स्या०, रो० । १५ पच्चेक- 
वृदधस्स - सी०, रो० । १६ विहतारम्भो - सी०, स्या० । १७ यहि ~ स्या० | १८ कव्व 
वक्तेति - सी °, कविचित्तोति ~ स्या०,२।०। 


१३ - १३ भ्रामातितिमे-र्यः० | 


“पिण्डाय विचरन्त त, पत्तपाणि सुसवृत । 
ग्रलोलक्वि मितभाणि, युगमत्त निदक्ित ॥। 
"त दिस्वा विम्ह्ति ह्वा, अवोचं ममनुच्छव । 
कृणिकार्‌ व निचितः, चित्त गाथापद ग्रह्‌ ।। 
“ग्राचिक्ि मो मे सत्थार, सम्बध लोकनायकः । 
तदा सो पण्डितो वीरो, उत्तर" समवोच मे॥ 
विगगसहित वाक्य, कत्वा दहसमुत्तम । 
विचित्तपटिभःरेहि, तोसितो तन तादिना ।। 
“निपच्च सिरसा पादे, पन्बाजेही तिम ब्रवि। 
नतो म स महापञ्जा, बद्धसेटमृपानयि ।। 
“निपच्च सिरसा पादे, तिसीदि सत्थु सन्तिक्‌ । 
ममाह वदत संद्र, कच्चि वद्धीस जानासि || 
“किञ्चि सिप्प ति तस्माह,जानामी ति च ग्रब्रवि । 
मतसीस वनच्ुढ , प्रपि बारसवस्सिक“ । 
तव" विज्जाविसेसेन, सचे सर्वेकोसि वाचय ॥ 


, शश्रामातिमे परिञ्जात,तीणि सीसानि दस्सयि 


निरयनरदेवेसु ^ उपपच्चं भ्रवाचयि ॥ 
“तदा खीणासवस्सेव', सीस दस्सेसि नायको । 
ततोह विहतारव्भा ~, पव्वञ्जं स्मथाचिस ॥। 
'पव्वजित्वान सुगत, सन्थवामि तहि" ताहि | 
ततो म कन्ववित्तोसि , उज्ायन्तिहि भिक्छवो ।। 
“ततो वीमसनत्थ मे, प्राह बृद्धो विनायको । 
त्किका पनिमा' गाथा, टानसो पटिभन्ति त ।। 


तक्कितान इमा -स्या० | २० वा~-सी०, स्या०। 


१६ - १९ तक्किता पनिमा ~ सी, 


१३५ “न कव्ववित्तोहः वीर, ठानसो परिभन्ति मः । 
तेन हि दानि वद्धीस, ठानसो सन्थवाहि म 
१३९ “तदाहं सन्थवि वीर, गाथाहि इसिसत्तम । 
ठानसो ` मे तदा तुद्रौ, जिनो स्रग्े ठपेसिम |, 
१३७ “पटिभानन चित्तेन, ग्रञ्नेसमतिमज्जह । 
पेसले* तेन॒ सविग्गो, प्ररहत्तमपापूुणि । 
१३८ पटिभानवत भ्र्गो, श्रञ्मो कोचि न विज्जति। 
यथाय भिक्खु वद्धीसो, एव धारेथ भिक्वो' ।। 
१३६ “सतसहस्से कतं कम्म, फल दस्सेसि मे इध 
सुमुत्तो मरवेगो व, किलेसे* ्चापयि ` मम ॥ 
१४८० “किलेसासन्चापिता मय्ह पे विहरामि अरनासवो | 
१४१ स्वागत वतमे प्रसि पे कत वृद्धस्स सासन ॥ 
१४२ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे कत बृदढस्स सासन 


इत्थ सुट म्राधस्मा वद्खीसी थेरो इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति | 


न 


प नन्दकत्थेरश्रपवानं 
१४२३ “पदुमृत्तरो नाम जिनो, सव्वधम्मेसु चक्खुमा | 
इतो सतसहस्सस्हि, कप्पे उप्पज्जि नायको |] 
१४४ “हिताय सब्वसत्तान, सुसाय वदत वरो । 
प्रत्याय पुरिसाजञ्जो, पटिपच्लो सदेवके ।। 
१४१५ “यसम्गपत्तो सिरिमा, क्रित्तिवण्णमतोः लजिनो । 
पूजितो सन्बलाकस्स, दिसा सब्नासु विस्सुनो ॥ 
१४६ “उत्तिण्णविचिकिच्छो सो, वीतिवत्तकथङ्कुधो । 
परिपुण्णसनसङ्खप्पो, पत्तो सस्बोधिमुत्तम ॥, 
१४७ श्रन॒प्पन्नस्स मग्गस्स, उप्पादेता* नरुत्तमो । 
ग्रनक्खात च म्रक्खासि, ग्रसञ्जात च सञ्जनी ॥ 


१ कव्यचित्तोह - स्या! > मै -स्या०। ३-३ सो ठनसौ-स्या०। 
४ पेसलो ~ स्या० । ५-५ किलेसे जापी - सी०, किलेसा ज्ञापिता ~ स्या० | 
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५५. 
> 


१५४ 


१५५ 


९९६ 


१९७ 


१५८. 


११५९. 


९.५५ 


पेन 


१ सा मस्नविदू ~ पीऽ, रो] २ नरुत्तमो - 
स्या०, मोहुमग्णम्हि -र० ¦ ४ पाणिनो-स्या०। ५ 
~ मौ, स्या०। ७ रीवायु ~ मी०, स्या०। 
& परिपृच्छाकरि ~ स्या०। 





“मरगञ्ज्‌ मगविदू च, मम्गतखायी नरासभो । 
सम्तम्न कवलो सत्था, सारथीनं वरूततमो ` 1 


, श्न्दा सहाकारुनिको, धम्यं देसमि नायको । 


निमुगे कामपद्खुम्हि, ममुद्धरति पाणिने" ॥ 
“मभिक्वनीन श्रोवदने, सावक सेदुसम्मतं 
वण्णयं एनदगगम्हि, पन्जपेसिः महामुनि 
“त॒ मुत्वाह प्रमुदितो, निमन्तेत्वा तथागत 
भोजयित्वा समङ्क त, पत्थयि ठानमुत्तमं 
तदा परुदितो नाथो, मं प्रवोच महाइसि 
“मुसी भवस्नु दीघावु लच्छसे त मनोरथं 
सतमहस्सितो कप्पे, ग्रोक्काककृलसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति 
तस्स धम्मेसु दायादो, भ्रोरसो धम्मनिम्मितो 
नन्दको नाम नामेन, टेस्सति सत्थ सावकोः 
"तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानसं देहं, तावतिसूपगोः ग्रह 
“पच्छिमे च भवे दानि, जातो सेद्िकृले श्रं 
सावत्थिय पुरे वरे, इद्ध फीते महदधने 
“पुरप्पवेसे सुगत, दिस्वा विम्हितिमानसो 
जेतारामपटिगगाहं, परव्बजि ग्रनगारियं 
नचिरेनेव कालेन, प्ररहत्तमपापुणि 
ततोहं तिण्णसंमारो, सासितो सव्बदस्सिना 
“भिक्लुनीन धम्मकथ, पटिपुच्छाकरि रहं 
सासिता ता मया सव्वा, श्रभविसु श्रनासवा 
“सतानि पञ्चनूनानि, तदा तुद्रौ महाहितो | 
भिक्खूनीन भ्रोवदतं, प्रगहाने स्पेसि मं॥। 
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~ स्या° । ३ मोहुपडकम्हि -सी ०, 
जंदुसम्मत ~ स्था० । ६ पञ्जापेसि 
८ ~ ठ तावतिस श्रगज्छह ~ स्या० | 


१६१ “सतसहस्से कतं कम्म, 
सूमृत्तो सरवेगो व, 
१६२. “किलेसा ज्ञापिता सय्ह .. 
१६९३. “स्वागतं वतमे रासि 
१६४. “पटिसम्भिदा चतस्सो 
इत्थं सुदं भ्रायस्मा 
प्रभासित्था ति । 


फलं दस्सेसि मे इध्‌ । 
किलेसे स्ापयि मम |) 


. पे०... विहरामि श्रनासवो ॥ 
. पे०... कत वृद्धस्स सासनं । 
.पे० कतं बृद्धस्स सासनं"! 5 


नन्दको थेरो इमा गाथायो 





६. काटुदायित्थेरश्रपदयानं 
१६५. “पदुमृत्तरो नाम जिनो, सम्बधम्मेयु च्छुमा । 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पञ्जि नायको | 


१६६ (नायकानं वरो सत्था, 


गृणागृणविदू जिरो | 10 


कतञ्ञ्‌ कतवेदी च, तित्थं योजेति पाणिने, | 
१६७ “सव्बञ्यतेन जाणेन, तुलयित्वा दास्यो । 


देसेति पवर धम्मं, श्रनन्तगणसञ्चयो || 
१६८. (स कदाचि महावीरो, श्रनन्तजिनसंसरिः। 
देसेति मधुरं धम्मं, चतुसच्चूपसञ्हित ।। 15 
१६९. “सूत्वान तं धम्मवरं, भ्रादिमज्छन्तसोभण । 
पाणसतसहस्सानं, धस्माभिसमयो श्रू || 
१७०. (निच्रादिता तदा भूर्म, गज्जिसु च पयोधरा । 
साधुकारं पवत्तियु, देवब्रह्मनरासुरा ॥ 
१७१. श्रहो कारुणिको सत्था, रहय सद्धम्मदेखना । 20 ४ 157 


ग्रहो भवसमुहृम्हि, निमृग्गे उद्धरी जिनो'॥ 


१७२. “एव पवेदजातेसु 


सनरामरब्रह्पयु । 


व्‌ःलप्पसादकानस, सावक्‌ं वण्णयी जिनो |, 
१७३. “तदाह हंसवतियं, जातो मच्वकृले प्रहु । 


पासादिको दस्सनियो, 


पहुतघतधञ्जवा ॥। 25 


१ पाणिनो ~ सी०, स्या०, रो°। २ भ्रनन्तजनससदि ~ सी०, अ्रनन्तजनत सुधी 
- स्या०. ग्रनन्तजनतसरी -रो० । ३ सवेगजातेसु ~ सी०, स्या० ।. 


ए 1586 


20 


25 


१.५८. टमा गाममपेच्चाह, वचित्वा त तथागतं । 
| सुगिल्वा । मधुर धम्मं, कार्‌ कत्वा च तादिनो 1! 
४०५ 'निपच्च पादमूलेह, इम वचनमन्नवि 
। कृल्प्पस्तादकानग्ो, यो' नया सन्थतो म्न || 
१७६ “तादिसो होमह वीर, बुद्रसेटुस्स सासनं 
तदा महाकारुणिको, सिञ्चन्तो वा मतेन म 
१७७ ग्राह म॒ पत्त उत्ति नच्छ्से त मनोरथ 
क्थ नाम्‌ जिने कारं, कत्वान विष्लो सिया 
४७८ सतसहस्सितो कपप, श्रोक्काक्रकुःनसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सत्ि 
१७९ तस्स धम्मेसु दायादो, श्रोरसो धमभ्सनिस्मितो 
उदापि नाम नामेन, हेस्सति सत्थु यावको 
१८० ^तं मुत्वा मृदितो हुत्वा, यावजीव तदा जिनं 
मेत्तचित्तो परिर्चरि, पच्चयेहि विनायकं 
१८१ तन कम्मविपाकेन, चेननापणिधीहि च 
जहित्वा मानसं देहु, ता्वतिसमगच्छह 
१८२ “पच्छिम च भवे दानि, रम्म कपिलवत्थवेः 
नातो महामच्चकूले, सुद्धोदनमहीपते 
१८३ नदा प्रायि सिद्धत्थो, रम्मे लम्विनिकानने 
हिताय समव्बलोकस्स, सुखाय च नरामभो 
१८४ “तदहव ग्रह जातो, सह तेनैवे वहतो 
पियो सहायो व्यितो", वियत्तोः नीतिकोविदो 
१८५. एकृनतिसो वयसा, निक्वमित्वा* श्रगारतो 
छव्वम्सं वौतिनामेत्वा , रासि बृद्धो विनायको 
१८६ “जेत्वा ससेनक्रं मारं, खेपयित्वान ग्रासे 
भवण्णव त्रित्वान, बद्धो श्रासि सदेवके 
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6 १-१ यो तव सासने ~ स्या० । २-२ तादिसोह्‌ महावीर -स्या० । ३ कापिल- 
त्थवं -मी० स्या० 1 ४ सुद्धोदनो महीपति -स्या० । ५ दयिको ~ स्या०। ६ विस्सट्रो 
~ स्या० । ७-७ नक्वन्तो पव्बजित्थ सो ~ सी०, स्या०। ८-ठ चछवस्सानि विनामेत्वा 
~ स्याऽ | 


१८७. 


१८८. 


१८९. 


१६९०. 


4. 


१९९. 


१९३ 
१६४ 


“इ सिष्हयं गमित्वान, विनेत्वा पञ्चवग्गिये । 


ततो विनेसि भगवा, गन्त्वा गन्त्वा तहि तहि ॥ 


““वेनेय्ये विनयन्तो सो, सङद्खण्ट्न्नो सदेवकं | 


उपेच्च मगधेः गिरि, विर्हारत्थ तदा जिनो !, 


“तदा सुद्धोदननाह, भृमिपालेन पेसितो | र 


गन्त्वा दिम्वा दसवल, पव्वजित्वारहा श्रु | 


“तदा महेसि याचित्वा, पापयि क्पिलव्ह्य । 


ततो पुराहं गन्त्वान, पसादेसि महाकुल ॥। 


“जिनो तस्मि गृण तद्रो, मं महापरिसाय सोः । 


कुलप्पसादकानग्ग, पञ्ञ्ापेसि विनायको ॥ 10 


““करिलेसा घापिता मच्छ .पे० . विहरामि श्रनासवो ।। 
“स्वागत वत मं श्रासि पेऽ कतं बुद्धस्य सासनं ।। 
पटिसम्मिदा चतस्सो पे० क्रतं बद्धस्स सासनं“ ।। 
द्त्थं सुदं प्रायस्मा काददायित्थेरो इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति) 15 


१९५ 





७ श्रभयत्थेरश्रपरानं 


““पदुमृत्तरो नाम भजिनो, सव्वधम्मेसु चक्खमा" । 


इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि नायको || 


'सरणागममरे किञ्चि निवससि तथागतो | 8 15 


किञ्चि सीसे निवेसेसि, दसकस्मपथृत्तमे ॥ 


७ देति कस्सचि सो वीरो, सामञ्जफलमुत्तमं | 20 


समापत्ती तथा श्रदरु, तिस्सो विज्जा पवच्छंति' ॥ 


. “शछठभिञ्जायु योजेसि, किञ्चि सत्तं नरुत्तमो । 


देति कस्सचि नाथो सो, चतस्सो परिसग्भिदा || 


. “बोघनेय्य पज दिस्वा, ्रसद्भय्यः पि योजनः । 


खणेन उपगन्त्वान, विनति नरसारथि ।। 25 


१ पतन गन्त्वा -स्या० । २-२ मगधागिरि ~ सी०, मङ्कलागिरि ~ रो°। 
२ प्रहु -स्या० । ४-४ ममाह पुरिसासभो ~ स्याऽरो०) ५ पार्‌ ~ स्या०। 
९ कञ्चि - सौी०, केचि ~ स्या० | ७. पवेच्छत्ति ~ सौ०, स्या० | ८८ प्रसद्भेये 
पि योजने - सी०, स्या०, रो० । । 
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२०४ 


२०१५. 
२०६. 


२०५७५. 


९०८ 


१ निषण्टुम्हि - सी०, निधण्डे च ~ स्या० । २ छन्दोविचित्तकोविदो ~ स्या०। 
सी० रो०, पवर ~ स्या० 1 ४ वाक्यानि ~ सी, स्या०, रो० । ५-भ्‌ 
विमलानहं ~ सी०, स्या०, रोऽ । ६ सब्वत्थापि विसारदो ~ स्या० ! ७ निपुणे ~ स्या०। 
द्‌ गणिसम्मतो ~ सी०, स्या० 1 & महावीर -सी० । १० सत्तो -स्या०। ११ तदन्भूत - 


२३. वदतं ~ 


, शनिरत्तिया च कुसलो, निघण्डम्हिः विसारदो । 


पदको केटुभविदू, छन्दोविचितिकोविदौ ।] 
“ज्खाविहार विचरं, हंसारामम्‌पेच्चह्‌ं । 
ग्रहूसं वरदं* सेदः महाजनपुरक्खतं | 
देसेन्तं विरजं धम्मं, पच्चनीकमती श्रहुं | 
उपेत्वा तस्स कव्याण", सुत्वान विमलं ` म्रहुं ` ।। 
व्याहत पुनस्तं वा, ग्रपत्थ वा निरत्थकं | 
नाहस तस्स मुनिनो, ततो पञब्बजितो ग्रह्‌ ।। 
“नचिरेनेव कालेन, सब्बसत्तविसारदो' | 
निपुणो बृद्धवचने, श्रहोसि गृणिसम्मतोः ।! 
“तढा चतस्सो गाथायो, गन्थयित्वा सुभ्यञ्जना । 
सन्थवित्वा तिलोकमगं, देसयिस्स दिने दिर ॥ 
“विरत्तोसि महावीरो, ससारे सभये वसं । 
करुणाय न निव्वाधि, ततो कारुणिको मुनि}! 
“पुथुज्जनो वयो सन्टो, न किलेसवसो भ्रह । 
सम्पजानो सतियुत्तो, तस्मा एसो श्रचिन्तियो ।। 


९. “दुव्बरलानि किलेसानि, यस्सासयगतानि मे 


व्नाणग्गिपरिदइानि, न खीयिसु तमन्भृतं" | 


, भ्यो सब्वलोकस्स गरू, लोको" यस्स तथा गर्‌ | 


तथापि लोकाचेरियो, लोको तस्सानृवत्तको ॥ 


, “एवमादीहि सम्बद्ध, क्ित्तय धम्मदेसन | 


यावजीवं करित्वान, गतो सग्गं ततो चुतो । 


नभमन 


सी °, स्या० } १२. लोके - स्या० | १२३ किंत्तर्थि - स्या०। 


२१२ “सतसहस्सितो कष्पे, यं बुदमभिकित्तयि। 
दुग्गति नाभिजानामि, कित्तनाय इदं फल ॥ 
२१३. दवलोके महारज्ज', पादेसि कञ्चनग्धिय 
चवेकवत्ती महारञ्ज, वहुसोनुभवि ग्रह 
२१४ दुवे भवे पजायामि, देवत्तं प्रथ मानुसे 
ग्रञ्जयं गति न जानामि, कित्तनाय इदं फल 
२१५ “दुवे कुले पजायामि, खत्तिये प्रथ ब्राह्मणे 
नीचं कुले न जायामि, कित्तनाय इदं फलं 
२१६. “पच्छिम च भवे दानि, गिरिव्बजपुरुत्तमे 
रजञ्जोह बिभ्विसारस्स, पृत्तो नामेन चाभयो 
२१७. “पापमित्तवसं गन्तवा, निगण्टेन विमोहितो 


[0 दणि 
वक 


८ 


10 


करण 


पेसितो नाटयपृत्तेन, बृदधसटुम॒पच्चह ॥ 

२१८ “पुच्छित्वा निपुणं पञ्हं, सुत्वा ब्याकरणत्तम । 
पलठ्बरजित्वान नचिर, प्ररहत्तमपापूणि ॥। 

२१६. “कित्तयित्वा जिनवरं, कित्तितो हौमि सब्बदा । 15 
सुगन्धदेहवदनो, ग्रासि सुखसमप्ितो ।। 


२२० “तिक्छहासलहुपञ्ो महापञ्जो नथेवहं । 
विचित्तपटिभानो च, तस्स कम्मस्स वाहसा ॥ 
२२१. शश्रभित्यवित्ग पदुमृत्तराह , पसन्चचित्तौ श्रसमं सयम्भूं । 
न गच्छि कप्पानि ग्रपायभूमि, सत सहस्सानि बलेनः तस्स ।। 2 
२२२. किलसा ्ापिता म्ह . पे विहरामि भ्रनासवो | 8 161 
२२३. “स्वागत वतमं श्रि प० क्त बृद्धस्स सासन ॥। 
२२४ “पटिसम्भिदा चतस्सो .. पे०.. कत बृद्धस्स सासन" ॥ 
द्त्थं सुदं भ्रायस्मा प्रभो थेरो इमा गाथायो 


प्रभासित्था ति । 1 


१-१ रज्ज पादेसि कच॑य - सी ०, ° दिव्वानुभोसह्‌ तदा ~ स्या० । २ जानामि - 
स्या०। ३ समोहितो -स्या० । ४ तिक्वहासुलहूपञ्यो - सी०, ° लहप्पञ्मो ~ स्या०। 
५ पदुमुत्तराख्य - सौ° । ६ फलेन - सी ०, स्या० । 
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ठ लोमसकङ्धियत्थेरश्रपदानं' 
२८२५ “मम्हि भहके क्प्पे, ब्रह्मवन्युं महायसो । 
कस्सपो नाम गोत्तन, उप्पञ्ञि वदतं वरो |, 


२२६ “तदाह चन्दनो चेव, पर्व्वाजत्वान सासनं 
ग्रापाणकोटिकः धम्म, पुरयित्वान सासने 


[ 


२२७ “नतो चता सन्तुसित, उपप्रा उभो सयं 
तत्थ दिष्वेहि नच्चेहि, गीतहि वादितेहि च 


[0 
बयर्वयकाः 


०२८ ““रूपादिदसहद्धेहिः श्रभिभोत्वान सेसके 
थावतायु वसित्वान, म्रनुभोत्वा महासुखं 


२२६ “ततो चवित्वा तिदस, चन्दनो उपपजञ्जथ 
ग्रह॒ कपिनवेत्थुस्मि, ग्रनायिः साकियत्रजो 


0 म्न्य 
कन्न 


२२० “यदा उदायित्थेरेन, श्रञ्जिद्रौ लोकनायको 
ग्रनृकम्पिय सक्यानं, उपेसि कपिनन्ह्य 


२३१ ^तदात्तिमानिनो सक्या, न बुद्धस्स गुणञ्जुनो 
पणमन्ति न सम्बद्धं, जातिथद्धा श्रनादरा 


२३२ (तस सङ्धप्पमञ्जाय, आकासं चडमी जिनो 
पञ्जन्नो विय वस्सित्थ, पज्जलित्थ यथा सिखी |, 


मकस 


२३३ “दस्सेत्वा सरूपमतुल, पून अ्रन्तरधायथ 
एको पि हृत्वा बहुधा, श्रहोसि पुनरकको 


१, ,॥ 
जनि 


२३४ शग्रन्धकार पकास च, दस्सयित्वा ग्ररकधा 
पाटिहुर करित्वान, विनयी जातके मृनि 


0 


२३५ श्वानुहीपो महामेघो, तावदेव" पवस्सथ" 
तदा हि जातक बृद्धो, वेस्सन्नरमदेसयि 


गि नथ 
कतर 


२३६ “तदा पे खत्तिया सब्बे, निहन्त्वा जातिजं मदं 
उपेसुं सरणं बद्ध, श्राह सुद्धोदनो तदा 


१ लोममतियत्थेर ° - स्या० । २-२ भ्रापाणकोटिय कम्म ~ स्या० । ३ ब्रहोसि 
- सी° । ४. पाटिहुीर्‌ ~ सी° । ५-५ तावदे सम्पवस्सथ ~ सी० । 


२२५७ 


२४५ 


२४१५ 


२४७ 


९1 ९१ ९) 
# | 


^~ 
+ 


१ पठीव ~ सौ०, पठती - स्या० । २ उपगन्त्वा श्रपृच्छवथ ~ स्या० ! ३-3 
वारयि ते -स्या० , २₹२।०। ४ दब्ब -सी० , रो०, सब्ब ~ स्या०। ५ मजञ्जबन्बज - 


“वन्दनो देवपृत्ता म, उपगन्त्वानपृच्छ्थः 
““योदितोह तदा तन, पच्छ नरनायक 
“तदा मातगसयुच्छि, वनं वच्छामि एकको 
¦ “कासं कुस पोटकिनं, उसीर मुञ्जपनव्वजः 


“नदा चन परविद्रोह्‌, सरित्वा जिनसासन 


्ृद ततियं तव॒ भूरिपजञ्ज्य, 
पादानि वन्दामि समन्तचक्ु । 
यदाभि जातो पथवी! पकम्पयी, 
यदा च त नञ्जहि जम्बुखछाया ।। 


“तदा बुद्धानुभाव त, दिश्वा विम्हितिमानसो । 


पव्बजित्वान त्येव, नतिवसि मातुपूजकोौ ।। 


भटहेकरत्तस्स तदा, मङद्कंपव्रिन्थार्‌ नय ॥। 


भहकरत्त सृत्वान, सविस्गो वनमासक्र 


[1 


सूखेमालौ तिमे माता, कार्यी त तदा वचं ॥ 


पठन ए 
१ 


उरसा पन॒दिस्सामि, विवेक मनुब्रूहय 


भटकरत्तश्रोवाद, प्ररटृत्तमपार्पूण 
श्रतीत नान्वागमेध्य, नप्पटिकङ्कः प्रनागत 
यदतोत पहोनं त, ग्रप्पत्त च श्रतागत 
पच्चुप्पच्च त या धम्म, तत्थ तत्थ विपस्सति 
प्रसंहीरं प्रसंकुप्पं, त॒ विद्वा मनुबरहुये 


प्रज्जेव किच्चमातप्प, को जज्ञा मरण सुवे 
नहि नो सद्खर वेन, महासेनेन मच्चेना 
एववा भ्रातापि, ग्रहोरत्तमतच्छि 
त वे भटेकरत्तो ति, रन्तो श्राचिक्खते म॒नि' ।। 


१ ह 
[9 


. कलेस पिता मष्ट पे विहरामि ्रनासवो || 
स्वागत वनम प्रसि पे कत बृद्धस्स सासन 
“पटिसम्मिदा चतस्सो .पे० कत बृद्धस्स सासन्‌'' || 


सी०, रोऽ । ६ नप्पटकद्ध - स्या० । ७-७ विद्धा म्रनुत्रहुये - स्या० । 


10 


20 


8 16 
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ट््थ॒मुद श्रायस्मा लोमस्करद््ियो थेरो इमा गाथाय 
प्रभासित्यानि)। 
& वनवच्छत्थेरश्रपदानं 

२५१ “इमम्ि भह्के कप्पे, ब्रहमवन्धु महायसो । 

कस्मपो नाम गोत्तेन, उप्पञ्जि वदतं वरो ॥ 
5 २५२ “तदाह पञ्व्रजित्वान, तस्स वुद्धस्म सामनं 
ग्रावजीव चरित्वान, ब्रह्मचारः ततो चतो 
५५२३ नेन कम्मेन मुकतेन. चेतनापणिधीहि चं 
ज्हिन्वा सानृस देह, तावत्तिसमगन्छह 
२५८४ ततो चनो प्ररञ्ञाम्हिः कपोतो त्रासहं तहि 
10 वसते मणपम्पद्रो, भिक ज्ञानरतो सदा 
२५५ “मेत्तचित्तो कारुणिको, सदा पम॒दिताननो 
उपेक्खको महावीरो, भ्रप्पमज्ञासु कोविदो 
२५६ “निनीवरणसङ्खप्पे, सन्बसत्तहितासये 
वियद नचिरेनासि, तस्नि घुगतसावके 
15 २५७५ ““उपेन्व पादमृलस्ि, निसित्नस्स॒तदास्समे 
कदाचि सामिस- देति, धम्म दसेसि चेकदा 
२५८ (नदा विपुलपेमेन, उपासित्वा जिनत्रजं 
ततो चुतो गतो सग्गं, पवासो* सघरं यथा | 
२५६ “वमा चुतो मनुस्सेसु, निव्वत्तो पुञ्ञ्यकम्मृना 
20 प्रगार छडुयित्वान, पर्म्वाज वहूसो ग्रहं 
२६० “समणो त्ाप्रसो विप्पोः, परिव्बाजो' तथेवह्‌ 
हुत्वा वरसि प्ररञ्जम्हि, श्रनेषसतसोः ग्रहं 
२६१ पच्छिम च भवे दानि, रम्मे कपिलवत्थवें 
व॑च्छगोत्तो दिजो तस्स, जायाय ग्रहमोक्कमि 


0 न्यया 
किस्त 


वषकयको 


कण्ण १ १... ^ ए 
न्तः प 


 चनणनषयमि १ ॥ 


जपय जय्य जयि  , ॥.  ॥ + 
 कष्ववकन  अभ्नडनक 


१ नामनमद्भियो ~ स्या० । २ ब्रह्मवरिय -सौ०, ब्रह्मचर -स्या०। ३ विस्रो 
-स्या० । ४ ्रार्भिप्न -स्या०। ५ पवासा ~ सी०। ६ दिनो - स्या०। ७ परि 
न्बजो - म०। ८ ्रनेकसतयो ~ स्या०। 


| 
, “ततो मे म्रजनी माता, रमणीये वनन्तर्‌ | 
गब्भतो निक्मन्तं म, कासायेन पटिगहूं | 


९.) 
¢ ‰\। 
९४ 


२९४ “ततो कुमारो सिद्धत्थो, जातो मक्यकुलद्धजो । इ 
तस्स मित्तो पियो रासि, सविसदरो सुमानियो ॥ 
२६५. “मत्तसारेभिनिक्खन्ते, श्रोहाय विपृलं यसं । 
ग्रहं पि पञ्बजित्वान, हिसवन्तमुपागमि ॥ 
२६९६. “वनालयं भावनोय, कस्सपं धृत्तवादिकः । 
दिस्वा सुत्वा जिनुप्पादं, उपेसि नरसारथि ॥ 10 
२६५ शसो मे धस्ममदेससि सम्बत्थं सस्पकामयं | 
ततोहं पञ्चजित्वान, वनमव पुनागम ।। 
८९०८. “नत्थाप्पमत्तो* विहरे, छछमिञ्ना श्रफस्तयि । 
ग्रहो मुनद्धलाभोभ्हिः सुमित्तेनानुकम्पितो ।। 
२६९. “कि्लेसा ज्ापिता मय्हं विहरामि श्रनासवो | 15 


पे० 
२७०. “स्वागतं वत मे श्रासि प°... क्रतं बृद्धस्स सासन ॥ 
२५१. “पटिसम्मिदा चतस्सो ... प०... कतं वद्धस्स सासनं ` ॥ 


इत्थं सुदं भ्रायस्मा वनवच्छो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


न 


१० चट्सुगन्धत्थेरश्रपदानं 


२७२ “इमम्हि महूके कप्पे, ब्रह्मबन्धु महाय्रसो । 20 8 165 
कस्सपो नाम मोत्तेन, उप्पम्जि वदत वरो! 

२७३ “श्ननुव्यज्जनसम्पन्नो, वात्तिसवरलवेखणो । 
स्यानप्पभापरिवृतो, रंसिजालसमोत्थटो ॥। 





१ सत्तसारेहि निक्खन्ते ~ स्या० । २ धुतपादकं - सी०, स्या० । ३. पुनागमि - 
सी ०, रो०, पुनोक्कम ~ स्या० । ४ तत्थप्पमत्तो ~ सी०, स्या० । ५ श्रपस्स्यि ~ स्या० । 
६. रसिजालसमोगतो ~ स्या° । 
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निष्वापेता प्रथा मेघो, सागरो व गुणाकरो ॥ 
२७५ धररणीरिवि सीलेन, दहिमत्रा व॒ समाधिना । 
प्राकामी विय पञ्ञाय, प्रमद्धो प्रनिलो यथा | 
२७६ “तदाह बाराणमिय, च्पपञ्लो महाकुले । 
पहूतधनधच्ज्नस्मि, नानारतनसञ्चये ।। 
२७५ “सहना परिवारेन, तिमित लोक्नायपर । 
उपल्ये वम्ममग्मोरसि, प्रमत व मनोहरः ॥ 
२७८ द्रत्तिसनक्खणधररो*+, मनध्ठना* व॒ चेन्दिमा | 
परनव्यरञ्जनसम्पच्चो, सालगजा व फुल्त ॥ 
२५९ “रयिजानपरित्ित्तो, दिति व॒ कनकाचल | 
व्यामप्पभापरिवृतो, सपररसीः दिवाकरो ॥ 
२८० “सोण्णाननो जिनवरो, समणीः व॒ मिलृन्चयो । 
करस्णापुण्णहुदयो, गणेन विय सागरे | 
२८१ “लोफविस्पुतक्रित्ति च, मिनेरू व॒ नगृत्तमो | 
रसता वित्थतो वीरो, प्राव्रमससदिसो मनि ।| 
२८२ ग्रसद्चित्तो सव्वत्थ, प्रनिनो विय नाप्रको | 
पिह सव्वरमूनन, महौ व॒ मृनिसत्तमो ।। 
२८३ “्रन॒पनित्तो लोकेन, तोयेन पदुमं प्रधा 
कुवादगच्छदह्नो, भ्रभ्गिखन्धो व॒ सौभसि ॥ 
२८४ श्रगधो विय स॒न्त्रत्थ, क्रिलेसविमनासको । 
गन्धमादनसेलो व, गृणगन्यविभूसितो 1 
२८५ शशृष्रानं भ्राक्यो वीरा, रतनान व सागरो । 
सिन्धू व॒ वनराजीनः, क्रिलेस्मलहारको || 
२८६ विजयी त्र॒ महायोध्रो, मारसेनावमहनी । 
वक्कवत्तौ व सो राजा, बोञ््द् रननिम्सरो ॥ 


तनम 





१ धि - षज, स्या० । २ मनारह्‌ -स्था०। ३ रवात्तस° _ सी०। 
४ युनक्खत(-स्या०। ५ सरस्मिव ~ सौ०, सरसीव ~ स्या० | ६. रमणी - स्या०। 
७ -७ विततौ धीरो -स्या० । ठ श्रनूपलित्तो - सी, स्या० । & सोभति - 
मीऽ सौ वमि ~ स्या०। १० श्रण्दो ~ मीर, स्या० । ११ च नराजज्नो ~ स्या^ । 
१२ मारसेनप्पमहुनी - सी०, मारसेनाप्पमहने। - स्पर।° । 


२८७. महाभिसक्कस दासो, दोसन्याधितिकिच्छको । 
सल्लकत्तो यथा केञ्जो, दिदह्ुगण्डव्रिफालको ॥ 
२८८. सो तदा लोक्पनज्जोतो, सनरामरसक्छतों | 
परिसासू नरादिच्चो, धम्म देस्रयते जिनो ॥ 
२८९ “दान दत्वा महाभोगो, सीलन सृगतुपगो ¦ 
भावनाय च तिव्बाति, इच्चेवमनसासथ || 
२९०. दनं त भहस्सादं, श्रादिमञ्ज्न्तसोभणं 
सुणन्ति परिसा सत्वा, ग्रमतं व॒ महारस 
२९१ “सुत्वा सुमधुरं धम्मं, पसन्नो जिनसादसन 
सुगतं सरण गन्तवा, यावजीव नमस्सहं 
२६२. “मुनिनी गन्धक्कुटिया, भ्रोपुञ्जेसि तदा महि 
चतुञ्जातेन गन्धेन, मामे ग्रह दिनेस्वह्‌ 
२९३. “पणिधाय सुगन्धत्तः, सरीरविस्समगन्धिनो 
तदा जिनो वियाकामि, सुगन्धतनुलाभितं 
२६९४. धयो यं गन्धकुटिभृमि, गन्धनोपुञ्जते सकि 
तन कर्मविपाकेन, उपपन्नो तहि तहि 
२६५ ्ुगन्धदेहौ मन्बत्थ, भविस्सत्ति ्रयं नयो 
गृणगन्धयुत्तोः हत्वा, निञ्बायिस्ततिनासवाः 
२९६. “तेन॒ कम्मेन सुकतन, चेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानस देह, नावतिसमगच्छहं 
२६७. “पच्छिमे च भवे दानि, जातो विप्पकुले प्रह 
गन्भ मे वसतो माता, देहेनामि सुगन्धितां 
२९२०. “यदा च मातुकृच्छिम्हा, निक्खमामि तदा पुरी 
सावत्थि सनव्बगन्धहि, वासिता विय वाद्रथ 
२९९. “पुष्फवस्स च सुरभि, दिव्वगन्ध मनोरम 
धूपानि च मह्ग्वानि, उपत्रायिसु तावदे ॥ 


जमकर ए, 1 
कवक 


जन्या 


कसयत 


[नी ककन वतक ए ॥ 
1... + ह " 


नक्त  न्धियस्मत ह, > ए 0 
 समिक््कदेकष वकष 


१. सेटो - सी०, स्या० । २ उब्वट ~ स्या०। ३ सुगन्धन्तं ~ स्या०। 
४. सरीरस्स ॒विगन्िनो - सी०, स्या०, रो° । ५ युणगन्धयुतो ~ सी ०, गुणगन्धायुतो - 
स्मा०। ६ गन्भे -सी०। ७ सुगन्धिका - सी०, स्या =. पूर -स्या०। 
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२००. ष््देवा च सब्बगर्न्धोह्‌ः धूुपपूप्फाहु त चरं 
वासयियु सुगन्प्रेन, यस्मि जातो ग्रहं घरे 


३०१. “यदा च तद्णो भटो, पठमे योन्वने टितो 
तदा सेल सपरिस, विनत्वा नरसारथि 


न्येन ग्ज्य 
किक 


+ ३०२. "तंहि सब्बेहि परिवृतो, सावत्थिपुरमागतो 
नदा वृद्धानृमावं त, दिस्वा पन्बजितो श्रू 


कनक 


३०३ “सील समाविपच्ा च, विमुत्ति च श्रनुत्तर 
भावेत्वा चतुरो धम्मे, पापूणि भ्नामवक्य 


अयन्न जसमध 
नजः 


३०४ “यदा पन्बजितो चाहु, यदा च अ्ररहाः श्रुः | 

॥ निव्वायिस्स यदा चाह, गन्धवस्सो तदा ग्रु ।। 
२०५ सरीरगन्धो च सदातिसंतिमे, 

महारहं चन्दनचम्पकूप्पल । 
तथेव गन्धे इतरे च सब्बसो, 
पसण्ह्‌ वायामि ततो तहि" तहि ।' 

5 ३०६ “विलेसाञ्चापिता मथ पे विहरामि श्रनासवो || 
३०७. “स्वागत वत मंभ्रासि परऽ कत बुद्धस्य सासनं ॥ 
३०८ “पटिसम्भिदा चतस्सो पेण कत बृद्धस्स सासन । 

इत्थ सुद प्रायस्मा चूसुगन्धो थेरो इमा ग्राथायो 
ग्रभासित्था ति। 
भियवम्गो पञ्चपजञ्जासमोः ' 
तस्युहानं 
४ 168 20 भटियो रवतो येरो, महालाभी च सीवली । 
वङ्खीसो नन्दको चेव, काद्टुदायी तथाभयो ॥ 
लोमसो वनेवच्छो च, सुगन्धो चेव, दसमोः । 
तीणि गाथासता तत्थ, सोक्सा च तदत्तरि ॥ 


१ सस -स्या० । २ महितो ~ सौ°, स्या, रो० । ३-३ श्ररह प्रह ~ स्या०। 
८ सेद्रोतिसेति -स्या०। ५ यहि-स्या०। -६ दसमोकतो ~ सी०, स्या०। 


१६ 
अथ वग्गुहानं 
कृणिकारब्हयो वग्गो, फलदो तिणदायको | 
कच्चानो भददियो वम्गो, गाथायो गणिता चिमा' || 
तवगाथासतानीह्‌, चतुरासीतियेव च। 
सपज्जास पञ्चसत, ग्रपदाना पकासिता ।। 
सह उदानगाथाहि `, दसहस्सानि हौ न्तिमा । 
दरसतानि च माधान, मद्ारस तदृत्तरि* ॥ 








१ विसा ~स्या० । २ नवगाथासतानि च ~ स्या० । ३ उहानगाथाहि- सी०, 
स्या० । * एत्थ एत्तावला बुद्धपदान च पच्चेकवु द्रापदान च थेरापदान च समत्तानीः 
ति - सी०, स्या० पोत्थकेसु ्रधिको पाठो दिस्सति, 
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१६१ 


41 


१०. 


१६. 


, "मच्छकच्छपसनच्छुद्चा, 


५६. यस्वग्गों 


१ यसत्थेरश्मपदानं 


. “महासमृह श्रोगण्ह्‌, भवन मे सुनिभ्मितं 


सुनिम्मिता पोक्रणी, चक्कवाकूपकूजिता 


. भमन्दारकेहि सञ्छन्ना, पदुमुप्पलकेहि च 


तदी च सन्दते तत्थ, सुपनित्था मनोरमा 


नानादिजसमोत्यटया 
मयूरकोञ्चाभिरदा, कोकिलादीहि वम्गृहि 


. पार्वत रविहसा, चक्कव्राका नदीचरा 


तित्तिरा सालिका चेत्थ, पावक्रा जीवजीवक्ा 


. “हुसाकोज्चाभिनदिता, कोसिया पिद्धला बहू 


सत्तरननसम्पन्चा, मणिमुत्तपवालिका 


, “सुन्वे सोण्णमया स्का, नानाखन्धसमेरिता 


उज्जोतेनति दिवारत्ति, भवन सञ्व्रकालिक 


. “सद्वितुरियसहस्सानि, साय पातो पवञ्जरे 


सोछसित्थिसहस्सानि, परिवारेन्ति म सदा 


, श्ग्रभिनिक्खम्म भवना, सुमेध लोकनायकः 


पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दयि त महायस 


. “मम्बद्धं श्रमिवादेत्वा, ससङद्ध त॒ निमन्तयि 


ग्रधिवाससि सो धीरो, सुमेधो लोकनायको 
“मम धम्मकथ कत्वा, उथ्योजमि महामुनि 
सम्बद्धं अ्रभिवादेत्वा, भवन मे उपागमि 
-श्रामन्तयि परिजन, सब्बे सच्चिणतु तदा 
'पु्बण्टसमय बृद्धो, भवन ्रागमिस्सति' 


। 
।। 


१ 1 0 
करकः 


न उ नः [र न्य १ 1 [1 १ | १ 1 
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१२. "लाभा भ्रम्ह सुलद्धा नो, ये वसाम तवन्तिके | 


मायिमायिनि 


१. एत्थ स्या ० पोत्यके म्रस्स वगगस्त सव्वा गाथायो न 'दस्सन्ति। २ पिद्खली -सी०। 


मय पि वृदधसेदस्य, पूजयिस्साम सत्धूनो' 


१२ 


१४ 


१४ 


१६. 


१७ 


१८ 


9 
6, 


२९. 


५८. 


२४. 


२१. 


शश्रन्न पान पद्ुपेत्वा, कालं प्रारोचयि प्रह 


वसीसतसहस्सेहि, उपेसि लोकनायको 


“वजञ्चद्कधिकेहि तुरियेहिः पच्चुग्गममकासहं 


सव्वसोण्णमये पीठे, निसीदि पुरिसृत्तमो 


“उपरिच्छदनं श्रासि, सब्वसाण्णमयं तदा 


बीजनीयो पवायग्ति, भिक्छृसद्ध अ्ननृत्तर 


““पहुतनन्नपानेन, भिक्खुसद्कु ग्रतप्पर्यि 


पर्चेकदुस्सयुगले, भिक्स ्गस्सदासह्‌ं 


ध्यं वदेति सुमेधो सो, श्राहुतीनं पटिग्गहो 


भिक्खुस द्धं निसीदित्वा, इमा गाथा श्रभासथ 
धयो म श्रह्वेन पानेन, सन्बे इमे च तप्पयि 
तमह कित्तिस्सामि, वुणाथ मम भामतो 


. श्रहारसे कप्पसने, देवलोके रमिस्सति 


सहस्क्खनत्तु राजाय, चक्कवत्तौ भविस्सति 
(उपगच्छति य यानि, देव्रत्त श्रथ मानुस 
सब्नसोण्णमय तस्स, छदन धारयिस्सति 
(तिमकमप्पसहुस्सम्हिः ग्रोयकाककुलसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति 
तस्स धम्मेसु दायादे, भ्रोरसो धम्मनिभ्मितो 
सब्वासवे परिज्नाय, निव्बायिस्सतिनासवो 


. भभिक्खुसद्धं निसीदित्वा, सीहुनाद नदिस्सनि' 
“चितके छंत्तं धारेन्ति, हदा छत्तम्हि उय्ह्थ 


“सामञ्ञ मे श्रनुप्पत्त, किलसा पिना मया 


मण्डपे स्क्खमूले वा, सन्तासो मे न विञ्जति 


“तिसकपपसहस्सम्हि, य दानमददि तदा 


दुग्गति नाभिजानामि, सब्बदानस्सिद फल 
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“स्वागतं वत मेश्रासि, मम बृद्धस्स सन्तिके । 
तिय्सो विज्जा ब्रनृप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२८ “पटिस्षम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च श्रह्वमे | 
छभिञ्जा सच्द्किना, कतं वृद्धस्स सासन ` ॥ 
दत्थ मुद ग्रायस्मा चसो थेरो इमा गाथायो श्रभासित्थाति। 


२५ 





२ नदीकस्सपत्थेरग्रपदानं 
२६ “पदुमृत्तरस्स भगवतो, नोकजंदुस्स तादिनो । 
पिण्ड्वार चरन्तस्स, वारते उत्तमं यसं । 
प्रमफल गहेत्वान, अ्रदासि सत्थृनो श्रहं । 
३० "तेन कम्मेन देविन्दो, लोकजेद्रौ नरासमो । 
सम्पत्तोग्हि अ्रचलं ठान, हित्वा जयपराजयं ॥ 
३१ “सततसहस्सितो क्प्पे, य फल श्रददि तदा। 
टूरगति नाभिजानामि, अ्रणदानस्मिदं फलं | 
३२ “क्रिलेसा पिता मण्हं पे विहरामि ग्रनासवो।॥ 
३३ “स्वागतं वतमेभ्रासि पेऽ. कत बृद्धस्स सासनं | 
३५ (पटिसम्भिदा चतस्सो . पे वत बुद्धस्स सासनं || 
इत्थ युद श्रायस्मा नदीक्रस्सपो थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


जनमज १- 


३ गयाकस्सपत्थेरश्रपदानं 
३५ “श्रजिनचम्मवत्थोहं, खारिभारधरो तदा| 
खारक हारयपित्वान, कोल श्रहासि भ्रस्सम 
३६ “भगवा तम्हि समये, एको श्रदु्तियो जिषो | 
ममस्सम॒ उपागच्छि, जौतेन्तो सम्बकालिकर |) 
२७. सक वित्त पसादेत्वा, ्रभिवादेत्वान सुब्बत । 
उभो हृत्थहि पम्ह, कोलं वृद्धस्सदासहं ।। 


१ भ्रजिनवत्थ निवत्थोहु ~ मी°। 


३८ एकतिसे इतो कष्पे, यं फल श्रददि तदा| 
दूगगति नाभिजानासि, कोलदानस्मिद फल ॥ 
२६. “किलेसा ्ापिता मय्हं पे विहरामि श्रनासवो।। 
४० “स्वागतं वतम भ्रासि पेऽ कत बद्धस्म सासनं ।। 
४१ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कटं बृद्धस्स सासन | 3 
इत्थं सुद भ्रायस्मा गयाक्स्सपो थरो इमा गमाथायो 
ग्रभासित्था ति | 


४ किमिलत्थेरश्रपदानं 
४२. (निष्बुत ककुसन्धम्हि, ब्राह्मणस्हि वृसीमति 
गहत्वा सनलं माल, मण्डप कारयि ग्रह 


४३ “तावतिसं गतो सन्तो, नभिम्ह्‌ व्यम्हमृत्तम 
प्रज्ञं देवेतिरोचामि, पृञ्जक्रम्मस्सि फल 

४४ दवा वा यदिवा रत्ति, चङ्खुमन्तो ठतो चहं 
छन्नो सललपृप्फेहि, पुञ्ञकम्मस्सिद फलं 

४५ शइमस्मियेव कप्पर्हि, य बुदधमभिपूजयि 
दुर्गति नाभिजानामि, वृद्धमूजायिदं फलं 

४८६ “किलेसा क्षापिता मथ्हं पे०. विहगमि ग्रनासवो । 8 173 

४७ स्वागत वत मेभ्रासि पे कत बृद्धस्स सासनं ।। 

४८ “परिसम्भिदा चतस्सो प कतं बृद्धस्स सासनः'' ॥ 


द्त्थं युद भ्रायस्मा क्रिसिलो थेरो इमा गाथाय 
श्रभासित्था ति । 20 


किय गमक 
गे 


| 15 


भा, 


५ वज्जीपुत्तत्थेरश्रपदानं 
४६ “सहस्सरंसी भगदा, सयम्भू ग्रपराजितो । 
विवेका वृदहित्वान, गोचरायाभिनिक्खमि \ 
५०. फलहुत्थो ग्रहं दिस्वा, उपगच्छि नरासभ । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सवण्ट श्रददि फलं 
१ किम्बिलो -सी०। 
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“स्व्रागततं वत मं ्रामि 
“पटिसम्भिदा वनम्सो पेञ कनं वृद्धस्स सायनं" 


इत्थं सुदं प्रायस्पा वज्जीपृत्तो थेरो इमा गाथायो 


,. “चतुन्नवुतितो क्प्पे, य फलं श्रददि तदा । 

दूयति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फलं । 

क्रिलमा च्चापिता मण्हं.. पे विहरामि भ्रनासवो ॥ 
प वतं बद्धस्स सासनं । 


ग्रभासित्था ति । 


५ 


१६ 


७. 


ध्ठ 


६. 


६९० 


६९ 


६९ 


६२ 


सी° । 





६ उत्तरत्थेरश्रपदानं 


मुमेधो नाम सम्बद्धो, बात्तिसवरलकडणो । 


विवकक्ामो भगवा, हि्मिवन्तसपागमि ।॥। 
ग्रज््ञोगाहेत्वा हिमवन्त, ग्रगगो कारुणिको मनि 
पत्लद्ु भ्राभुजित्वान, निमीदि पृरिसृत्तमो ॥ 


ˆ विज्जाधरो तदा आसि, भ्रन्तलिवखचरो ग्रहं । 


तिसूलं सुगत गण््‌, गन्छामि श्रम्बरे तदा| 


"पञ्वतम्ग यथा श्रि, पुण्णमायेव चन्दिमा। 


मन मोभासते बुद्धौ, सालराजा व फल्लितो ॥। 


वनग्गा नित्खमित्वान, बद्धरंसीभिधावरे* | 


नछमिवण्णस दासा, दिस्वा चित्तं पसादग्रि || 


` विचिनं प्रहस पूष्फ, कणिकार देवगन्धिक | 


तीणि पृप्फानि भ्रादाय, वृदढधसेदुमप्‌जगि ॥ 


 वुदधस्स भ्रानुभवेन, तीणि पूप्फानि मे तदा| 


उढ़ं॑वण्टा अरधोपत्ता, छाय क्ुभ्वनम्ति सत्थनो | 
तत्‌ कम्मन सूकतंन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानसं देस, तावत्तिसमग च्छृहं ।। 
तत्थ म सुकते व्यम्ह्‌, कणिकारीति* जायति | 
सद्यो जनमब्बेध तिस्योजनवित्थतं ॥ 


१ बुद्धरमीविधावरे - सी०। २. नकशिवनसडकास ~ सी० । ३. केणिकारोति - 


९५. “सहस्सकण्ड सतभेष्ड, धजालृहरिनामयं | 
सतसहस्मनियग्यूहा, ब्यग्हँं पातुमविसु* मे॥ 
६५ “सोण्णमया मणिमया, लोहिनद्कमयापि च! 
फलिका पिच पल्लङ्का, येनिच्छका यदिच्छका । 
६६ “महारहं च मयनं, त॒चिका विकतीयुतं 
उद्धलोमि च एकन्त, विध्बोहूनममायुत 


ध्या 


६७ “भवना निक्खमित्वान, चरन्तो दवचारिकं 
ग्रथा इच्छामि गमन, देवमद्धपूरक्खतो 
६८ ृप्फस्स हदा तिटराभि, उपरिच्छदनं सम 
समन्ता योजनसतं, कणिक्रारेहि खादितं 
६९. “सदितुरियसहम्सानि, साय्रपान उपदहूं 
परिवारेन्ति म॒ निच्चं, रत्तिन्दिवमतन्दिता 
७० “तत्थ नच्चेहि गीतेहि, नालेहि वादितेहि च 
रमामि विङ्ारतिया, मोदामि कामकामह 
७१. “तत्थ भत्वा पिवित्वा च, मोदामि तिदस तदा 
नारीगणेहि सहितो, मोदामि व्यम्हुमृत्तमे 
“सतानं पञ्चक्छत्तु च, दवरञ्जमकार्रयि 
सनान तीणिक्वत्तं च, चक्कवत्ती ब्रहोसहं 
पदेसरञ्ज विपुलं, गणनातो म्रसर््खिय 
33 “भवे भवे संसरन्तो, महाभोग लभामहं 
भोगे मे ऊनना नस्थि, बुदपूजाथिदं फल 
७४ दुवे भवे संसरामि, देव्त्ते प्रथ मानसे 
ग्रञ्ञ्यं गति न जानामि, बुद्धपूजायिद फलं 
७५ "दुवे" कुले पजायामि, खत्तिये चापि ब्राह्मणे 
नीचे कुले न जायामि, बरद्धपुजायिदं फलं ॥ 28 
७६ “"हत्थियान प्रस्सथान, सितिकं सन्दमानिक्ं । 
लभामि सब्बमेवेनं, वृद्धपूजायिद फलं ।॥ 


नजहर 
िग्ि 


[गं 
&> 


8 {75 


-जजयम जास [गी जलिक 


135 


3 
९ 


नपसि 


20 


जकिष्वेक [॥ 
-भयन्छि 


ह [ 
जके 


शमिनः 


१ सतसहस्सानि ब्यूहानि ~ सी° । २ पातुरह॑सु - सी०। ३ गच्छामि ~ सी०। 
४-४. यत्थ पच्छा पजायामि - सी० । । 
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८१. 


ट्ट 


भ 


८९ 


८५. 


८८ 


८ €. 


, (नववत्थं तवफ़ल्‌, नवगगरसभोजन 


२ “सीत उण्टन जानामि, परिद्राहो न विज्जति 
, श्रथो चैतसिक दुक्ख, हदये मे न विज्जति 


५ श्दासीगणं दासगणं, नारयो समलता | 


लभामि सव्वमेवेतं, वृद्धपुजािदं फल 
“कोसेय्यकम्वलियानि, खोमकप्पासिक्रानि च 
लभामि मव्वमेवेत, वृदधपुजायिद फल 


[1 
नयष्कक 


१ 0 


लभामि सव्वमेवेतं, बुद्धपुजायिद फल 
““इम॑खाद इम भुञ्ज, इमम्हि सयने सय 
लभामि सव्वमवेन, बुद्धपुजायिद फल 
““सव्वत्थ पूजितो होमि, यसो भ्रच्चृग्गतो मम 
महापक्ो सदा होमि, भ्रभज्जपरिसौ सदा 
जातीन उत्तमो होमि, वृद्धपूजायिद फल 


(्सुवण्णवण्णो हृत्वान, संसरामि भवाभवे 
वेवण्णिय न जानामि, बुद्धपुजायिदं फलं 


१, ॥ # 
मदक 


“देवलोका चवित्वान, सुक्कमृलेन चोदितो 
सावस्थिय पुरे जातो, महासालेयु भ्रङ्के 
“पञ्च कामगृणे हित्वा, पव्वजि भ्रलगारियं 
जानिया सत्तवम्सोहं, अरहृत्तमपापुणि 
“उपसम्पादयी बुद्धो, गुणमञ्व्याय चक्छुमा 
तस्णो पृजनीयोह, बद्धपूजायिद फल 
“दिव्वचक्खु विसुद्धं मे, सनाधिकुसलो प्रं 
ग्रभिञ्ञ्ापारमिप्पत्तो, बृद्धपूजायिद फलं 
पटिसम्मिदा अनुप्पत्तो, इदधिपादेसु कोविदो 
घम्मेसु पारमिप्पत्तौ, बदधपुजायिद फलं 
“तिसकप्पसहस्सम्हि, य बृद्धमभिपूनयि। 
दुम्गति नाभिजानामि, बृद्धपूजायिद फलं ॥ 


य्य नवय 


ककय 1 1 ॥ {0 [ 
1, क्य ककरन 


१ अण 
[अ 


. “किलेसा ज्ञापिता मण्ड .पे०... विहुयमि ्ननासवो ।॥। 
. “स्वागत वतम भ्रासि ..प०... कत बुद्धस्स सासन ५ 


९२. 


“पटिसम्भिदा चतस्सो . पे कत बृद्धस्स सासनं” ॥ 
दत्थं सद प्रायस्मा उत्तरो थेरो इमा गाधायो 


भ्रभासित्या ति ) 


९४ 


९१ 


९६ 
९७. 


1 


७ श्रपरउत्तरत्थेरश्रपदानतं 


¦ “निववृते लोकनाथम्हि, सिद्धत्ये लोकनायके । 


मम जाती समानेत्वा, धातुपूज श्रकासह।। 5 
“चतुच्वतितो क्प्पे, य धातुमभिपुजयि । 

दुगम्गति नाभिजानामि, धातुपूजायिद फल ।। 

“किलेसा ्ापिता मण्हं पे० विहरामि श्रनासवी ॥ 8. 177 
“स्वागत वत मे श्रासि प० कत बुदधस्स सासन ॥ 

“पटिसस्मिदा चतस्सो पे कतं वृद्धस्य सान्‌" । 10 

इत्थं सुदं भ्रायस्मा ्रपरउत्तरत्थेरो इमा गाथायो 


श्रभासित्या ति । 


९८. 


९६ 


१५० 


१०९. 


१०२ 


==~---~--------------- 


८ भहूजित्थेरश्रपदानं 
श्रोगण्ह यं पोक्वररण, नानाकुञ्जरसेवित | 
उद्धरामि भिस तत्थ, घासहेतु म्रहं तदा ॥ 
“भगवा तमस्हि समये, पदुमृत्तरसब्यो । 
रत्तम्बरधरो बुद्धो, गच्छते भ्रनिलजञ्जसे || 
शवुनन्तो पयुकूलानि, सह्‌ सस्सोसहं तदा । 
उद निज््ायमानोह्‌, अहस लोकनायक | 
'“तत्थेव ठितको सन्तो, श्रायाचि लोकनायक । 
मधु भिसेहि सहित, खीर सर्प्पि मठाक्तिक्‌ ॥ 
“परटिगण्हानु मे बृद्धो, अरनृकम्पाय चक्खुमा । 
ततो कारुणिको सत्था, श्रोरोहित्वा महायसो । 
पटिगण्हि सम भित्खं, अ्रनुकम्पाय चक्खुमा । 
पटि गगहेत्वा सम्बुद्धो, श्रफा म॒ भ्रनुमोदनं {} 


15 


20 


ए, 178 


20 


> 


9 


१० 


१०५ 


५९६ 


१०७ 


९ 00: 


१०९ 


१९४. 
११५ 44 


& ¢: 


"मृ होतु महापूञ्व्न, गति तुण्ह समिञ््तु | 
इनिना भरि्गनन, लभस्मु विपुल सुख ॥। 
टद वत्वान सम्बुद्धो, जलनृत्तमनामको | 
भिघ्रसखमादाय सम्बुद्धो, भ्राक्रासेनागमा जिनो || 
“तनो भिस गहेत्वान, प्र्गाच्छिं मम ग्रस्सम 
भिम स्वखे लगेत्वाने, सम दान भ्रनस्सरि 
“महावातो उदृहित्वा, सञ्चालेसि वन तदा 
त्राकासो श्रभिनादित्थ, म्रसनी वे फली तदा 
“ततो मे श्रसनीपातो मत्थके निपतौी तदा 
सोह निसिच्रको सन्तो, तत्थ कालद्तो ग्रह्‌ 
“ुञ्ज्यकम्मेन  सञ्जत्तो,  तुसितं उपपञ्जह 
कछेवर मे पत्तिं, देवलोके रमामहं 


ए" नयत [1 


ए [रीती 
-ज्वयवडर 


“छसो तिसहस्सानि, नागौ समलङ्कता. 
सायं पात उपद्रुन्ति, भिसदानस्सिदं फलं 
“मनस्सयोनिमागन्त्वा, सुखितो होपह तदा 
भोगे मे उनता नत्थि, भिसदानस्सिदं फल 
(्रनुकम्पितक्रो तेन, देवदेवेन तादिना 
सव्वासवपर्क्खीणा, नलत्थि दानि पृनन्भवो 
सतसहस्सिनो कपप, य भिस श्रददि तदा 
दुमाति नाभिजानामि, भिसदानस्सिद फल ॥ 
“क्रिलेसा न्चापिता मण्ड. १० विहरामि म्रनासव) ॥ 
स्वागत वतम प्रामि पे .. कतं बुद्धस्स सासन ॥। 
` पटिसम्मिदा चतस्सो पे क्रत बृद्धस्स सासन ॥ 
इत्यं सुद मग्रायस्मा भदूजित्थेरो इमा गाथायो 


ह 1 ह  । ह. न्वयः 
१ नकष 


जन [ ॥ 
कदम 


ग्रभासित्था ति) 


११७. 


मामा 


& सिवकत्थेरश्रपदानं 


"एसनाय चरन्तस्स, विपस्सिस्स महेसिनो । 
रितिक पत्तं दिस्वान, कुम्मास पूरयि ब्रह) 


११८. “एकनवृतितो कप्पे, य भिक्खसददि तदा! 
दुर्गति नाभिजानामि, कृम्मासस्स इद फल ।। 
११६ करिलेसा ज्ञापिता मय्ह परे विहूरासि श्रनासवो |, 
१२०. “स्वागत वत मे ्रासि पे कत वुद्धस्स सासनं । ४ 19 
१२१ पटिसम्मिदा चतस्सो . पेज कतं वुद्धस्म सासन"' ।। 5 
इत्थं सुदं भ्रायस्मा सिक्कत्थेरो इमा गाथायो 
ग्रभासित्था नि) 


१० उपवानत्थेर्पदानं 

१२२ “पदुमृत्तरो नाम जिनो, मनव्वधम्मान पारम्‌ | 
जलित्वा भ्रगिगक्खन्धो व, सम्बुद्धो परिनिब्बतो ॥ 

१२३ “महाजना समागस्म, पूजयित्वा तथागत 
चित फत्वान सुगत, सरीर प्रभिरोपयु 
१२८४ “सरीरकिच्च कत्वान, धातु तत्थ समानयु 
सदवननुस्सा सव्व, वुद्धधूप श्रकसु ते ।४ 
१२५. “पमा कञ्चनमया, दतिया च मणिमया 
ततिया सूपियमया, चतुत्थी फनिकामया 
१२६. “तत्थ पञ्चसिका चेव, लोहितद्धुमया श्रु 
खटा मसारगल्नस्स, सन्नं रतनमयुपरि 

१२७ “जङ्घा सणिमया प्रसि, वेदिका रतनाम्या 
सब्ब्रसोण्णनयो धूपो, उद्ध योजनमुग्गतो 

१२८ “देवा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा 
(मय पि युप कस्सास, लोकनाथस्स तादिनो 


[मी 
ङ्ि्ग्य्यै 
<> 


वव य [0 यम 0 जयि ज्य 
भयस्य नकन [8 
©! 


20 


१, ॥ ॥ 
॥  ॥ 


१२६. वातु म्रावेणिका नत्थि, सरीर एकपिण्डित 
देमम्हि बुद्धथुपम्हि, कस्साम कञ्चुकं मय 
१३० “देवा सत्तहि रत्नेहि, अ्रज् वडंसु योजन 
थूपो द्वियो जनुब्बेधो, तिमिर व्यपहन्ति सो॥ 25 


णिक वणय 
जीजलोषणकः 


चेति -सी°। 


कैन 


४ 180 


20 


25 


१२१ 


१२३३ 


१३४ 


१३९ 


१४० 


१४१ 


१४२ 


१४३. 


१४४ 


नागा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयू नदा । 


मनुस्सा चेव देवा च, बुद्धशूप श्रकसु ते॥ 


- मा नो पमत्ता प्रस्युम्ह्‌ः भ्रप्पमत्ता सदेवका । 


मय पि धूप कस्माम, लोकनाथस्स तादिनो' | 


इन्दनील महानील, प्रथो जोनिरसरं भममि। 


एकतो सच्चिपातेत्वा, वृद्धथुप ग्रछादयु ॥ 


स्व मशिमय श्रासि, यावता वृदधतेत्िय। 


तियोजनसमुत्बेध, ग्रालोककरणं तदा ॥ 


“गरा च समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा । 


मनस्सा देवनागा च, बुदधपून ग्रकु ते| 


मा नो पमत्ता भ्रस्युम्ह्‌, श्रप्पमत्ता सदेवका | 
मय पि धूप कस्माम, लोकनाथस्य तादिनोः || 


"सव्वं मणिमयं थुपं, श्रकरु ते च कञ्चुक । 


सोजनं ते पि वसु. भ्रायत्त॒बृद्धचेतियं |; 
` चतुयो जनमुब्वेधो, बुद्धशूपो विरोचति । 
प्रोभासेति दिसा सव्वा, सतरसी व॒उगम्गतो 
` कम्भण्डा च समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा । 
मनुस्सा चेव देवा च, नागा च गर्छ तथा | 
पच्चेकं वुद्धसेदुस्स, श्रकसु थूपमत्तम्‌ । 
मा ना पमत्ता भ्रस्सुम्ह््‌. म्रप्पमत्ता सदेवका || 


मयं पि धूपं कस्साम, लोकनाथस्स॒तादविनो 
रतनहि चछदेस्साम, श्रायत बुद्ध चेतियं ' ॥ 


योजनं ते पि वङस, श्रायत वद्ध चेतियं । 


पञ्चयोजनमुव्ेषो, धृपो श्रोभासते तदा । | 


-थक्ला तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयुं तदा । 


मनुस्सा देवनाया च, गरा च कुम्भण्डका ॥ 
पच्चेक वुद्धसेदस्स, शकं मु थूपमृत्तम । 
मा नो पत्ता ्रस्मुम्ह, अरपमत्ता सदेवका | 


१४५. “मय पि धूपं कस्साम, लोकनाथस्स तादिनो | 8 181 
फलिका छादयिस्साम, प्रायतत वद्धचेत्तिय' || 
१४९६ यीजन ते पि बडसू, श्रायन वृद्धचेतियं 
छयो जनिकमृन्बेधो, धूपो श्रोभासते तदा 
१९४५७ “गन्धब्बा उ समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा 
मनुजा देवता नागा, कुम्भण्डा गर्छ्ाः तथा 
१८८ “सव्ये भ्रक्यु वद्धथूप, मयमेत्थ श्रकारकरा 
मय पि थृपं कस्साम, लोकनाथस्स तादिनो 
१४६ “विदियो सत्त कृत्वान, धजं छतत ग्रकसुते 
सव्वसोप्णमयं धूप, गन्धन्बा कायु तदा 
१५० “सत्तयोजनमृन्बेधो, धूपो श्रोभासते तदा 
रत्तिन्दिवा न जायन्ति, श्रालोको हाति सन्वदा 
१५१ शश्रसिभोन्तिन तस्साभा, चन्दसूरा सतारका 
समन्ता योजनसते, पदीपो पि न पञ्जलि 
१५२ “तेन शालेन ये केचि, थूप पूजेन्ति मानुसा 
नते धूप श्रारुहुन्ति, श्रस्वरे उक्रखिपन्ति तें 
१५२३ देवेहि ठ्पितो यक्खो, ्रभिसम्मतनामको 
धज वा पुप्फदाम्‌ वा, श्रभिसेपेति उत्तरि 
१५४ “न ते पस्सन्ति त यज्रल, दाम पस्सन्ति गच्छंतो 
एवं पस्सित्वा गच्छन्ता, सब्बे गच्छन्ति सुम्गति 
१५५ “्विरुदढा यें पावचने, पसन्ना यें च सासनं 
पाटिषहीर दट्ढकामा, भूप पूजेन्ति मानुसा 
१५६ (नगरे हसवतिया, ग्रहोसि भतको तब 
ग्रामोदितं जन दिस्वा, एवं चिन्तेसह तदा 
१५७ उल्ारो भगवा नेसो, यस्स धातुघरे दिस 
हमा च जनता तुदा, कारं कुन्बं न तप्परे 
१५०८. रहं पि कारं कस्सासि, लोकनाथस्स ताठिनो 
तस्स धम्मेसु दायादो, भविस्सामि भ्रनागते' 
च यक्खातथा -सौ० | 


जयन्तिः 0 
[0 


८} 


गीती अनकक 
[मी 


६ १ न्यया [1 ककान्कको ज्य 
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१५९ 


१६५० 


१६. 


१९६. 


| 


१६० 


१६६ 


१७. 


१५१ 


९१७२९. 


[1 


१६७. 


धु्ात रजकनाह, उत्तरय्य पट मम । 
वेद्धम्े श्रालभ्गेत्वान, धज उ्िखपिमस्बरे | 
“प्रभिसम्मतको गय््‌, श्रम्बरे हामि मे धज । 
वातेरितं धज दिस्वा, भिय्यो हास जनेसह ।। 


, भ्तत्थ चित्त पसादेत्वा, समणं उपस ङ्कुमि । 


तं भिक्ु भ्रभिवादेत्वा, विपाक पुच्छं धजं | 
“सो मे क्रथेसि भ्रानन्दी, पीतिसञ्जनन मम । 
"तस्स धजस्म विपाक, श्रनुभोस्ससि सत्वदा ।। 
हहत्थिश्रस्सरथापत्ती, सेना च चतुरद्भधिनी | 
प्रिवारेस्सन्ति त मिच्च, धजदानस्सिद फल ।। 
सद्ितूरियसहस्सानि, भेरियो समलङ्भूता । 
परिवारेस्सन्ति त निच्च, धजदानस्सिद फल ॥ 
छदढसीतिसहस्सानि, नारयो समल द्भुता | 
विवित्तवत्थाभरणा, प्रामुक्कर्मणक्रण्डला ॥। 
्राठारपम्हा सूना, सुसञ्व्या' तनुमज्जिमा । 
प्रिवारेस्सन्ति त निच्च, धजदानस्सिद फलं । 
तिसकप्पसहम्सानि, देवलोके रपिस्ससि । 
ग्रसीतिक्सन्त देविन्दो, देवरञ्ज करिस्सति ।॥। 
सहस्सक्खत्त गजा च, चकतकवत्ती भविस्सति | 
पदेसरञ्जं विपुल, गणनातो प्रसह्यं ॥। 
कप्पसतसहस्सम्हि, प्रोक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
'दवलोका चवित्वान, सुक्कमूलेन चोदितो ! 
पुञ्चकम्मेन सञ्चुत्तो. ब्रह्मबन्धु भविस्ससि ।। 
असौतिकोटि छहत्वा, दासे कम्मकर बहू । 
गोतमस्स॒ भगवतो, सासने पव्बजिस्समि ॥ 
श्राराधयित्वा सम्बद्ध, गोतम सव्यपुङ्कव । 
उपवानो ति नामेन, हस्ससि सत्थ सावको' ।। 





१ सुत्थना ~ सा०। 


१७३. “सतसहस्सं कत कम्म, फल दस्सेसि मे इध । 
मुमुत्तो सरवेगो व, किलेसेः ज्ञापयि' मम । 

१७४. “चक्कवत्तिस्स ॒सन्तस्स, चातुहीपिस्सरस्स मे। 
तीणि योजनानि सामन्ता, उस्सीयस्तिधजा सदा ।। 

१७५ “सतसहस्सितो कप्पे, य कस्ममकरि तदा । 5 
दुर्गति नाभिजानामि, धजदानस्मिद फन ॥। 

१७६. “किलेसा स्षापिता य्ह पर विहरामि भ्रनासवो || 

१७७. “स्वागतं वत मे ग्रासि प कत बस्स सासन ॥, 

१७८ “पटिसम्भिदा चतस्सो १० कतं वृद्धस्स सासन" ॥ 


इत्यं सुद श्रायस्मा उपवानत्थेरो इमा गाथाय 1 
स्रभासित्था ति । 


न 


११ रहुपालत्थेरश्रपदान 
१७९ “पदुमुत्तरस्स भगवतो, लोकजदुस्स तादिनो । 
वरनागो मया दिन्नो, ईसादन्तो उरूब्ह्वा । 
१८० “सेतच्छत्तोपसोभितो, सकप्पनोः सहत्थिपो । 
श्रग्धापेत्वान त सब्ब, सङ्काराम श्रकारयि ॥ 
१८१. “चतुपञ्व्नाससहस्सानि, पासादे कारयि श्रु । 
महोघदानः करित्वान, निय्यादेसि महेसिनो ।, 
१८२ शश्रनुमोदि महावीरो, सयम्भू श्रगपुग्गलो | 
सम्बे जनं हासयन्तो, देससि भ्रमत पद| 
१८२. तं मे बृद्धो वियाकासि, जलजुत्तमनामको | 
भिक्खुसङ्घुं निसीदित्वा, इमा गाथा भ्रभासथ |, 
१८४. (चतूपञ्ज्ाससहस्सानि, पासाद कारयी श्य । 
कथयिस्सामि विपाक, सुणाथ मम॒ भासतो |, 
१८५ श्रा रससहस्सानि, कूटागारा भविस्सरे | 
व्यम्हूत्तमम्हि निब्बत्ता, सब्बसोण्णमया च ते । 
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१-१ किलेसा ज्ञापिता ~ सी० । २ सीदव्वनो - मी(०। ३ मद्ग्बजञ्व ~ सी°। 
थे ०२ - २३ 


20 


९ 


९८५ 


१८९ 


१९० 


१९९ 


१९२ 


१९२. 
१९४८. 


९९५ 


पञ्जासक्खत्त दावन्दा, दवरज्ज करस्सति। 
म्रदुपञ्जासक्खत्तु च, चक्कवत्ती भविस्सति ॥ 
कृप्पसतसहस्सम्हि, प्रोक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
देवलोका चवित्वान, सुक्कमूलेन चोदितो । 
ग्रं कुले महाभोगे, निव्वत्तिस्सति तावदे ॥। 
सो पच्छा पव्वजित्वान, सुक्कमूलेन चोदितो । 
रटुपालो ति नामेन, हेस्मति सत्थ सावको ॥ 
पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
सव्वासवे परिजञ्ाय, निव्वायिस्सतिनासवो' | 
उदाय अभिनिक्खम्म, जहिता भोगसम्पदा । 
खेठपिण्डेव भोगम्हि, पेमं मय्ह न विञ्जति।। 
“विरियं मे धुरधोरण्ह, योगक्डेमाधिवाहन । 
धारेमि अनन्तम देह, सम्मासम्बृद्धसासने ॥ 
किलेसा ज्ञापिता मय्ह्‌ विहरामि श्रनासवो । 


“स्वागतं वत मे ग्रासि कत ब॒द्धस्स सासनं ।। 
` पटिसम्मिदा चतस्सो पेऽ कत वद्धस्स सासन" | 


इत्थ सूद भ्रायस्मा रदुपालो थेरो इमा गाथायो म्रभासित्था ति 
यसवम्गो छपजञ्जासमो । 


पे० 
प° 


तस्सुहानं 
यसो नदीकस्सपो च, गयाकिमिलवञ्जनो | 
दुवे उत्तरा भदूजी, सिवको उपवाहृनो । 
रटुपालो एकसत, गाथान पञ्चनदुति ॥ 


थ रापदान समत्त 
एत्तावता भूद्धापदान च पच्चेकापदानं च थेरापदान च समत्तानि 


[वी 


। 








सुत्तपिटके खुहकनिकाये 


थेरीअपदानं 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


थेरीजपदानपाणि 
१. सुमेधावग्गो 


१ सुमधाथेरीश्रपदानं' 


ग्रथ धेरिकापदानानि सुणाथ- ४4 


१. भगवति कोणागम्ने, सङ्घारामम्हि नवनिवेसनम्हिः । 
सखियो तिस्सो* जनियो, विहारदान भ्रदासिम्हः |) 


२ ““दसक्त्त॒ सतक्खत्तु, दससतक्वत्तु सतान* च सतक्खत्तु* । 
देवेसु उपपज्जिम्ह्‌, को वादो मानुसे भवे॥, 

२३ “दवेः महिद्धिका श्रहृम्ह, सानृसकम्हि को वादो, 5 
सत्तरतनमहेसी, इत्थिरतनन ग्रहं भविः || 


च © 


४ “इध सच्चितकुसला, मूमसिद्धकुलप्पजा । 
धनञ्जानी चखेमा च, ग्रह पिच तयो जना | 


५. प्रारामं सुकत कत्वा, सब्बावयवमण्डित । 
लुद्धप्पमुखसद्स्स, निय्यादेत्वा समोदिता" । 10 


६. “यत्थ यत्थुपपज्जामि, तस्स कम्मस्स वाहमा । 
देवेसु भ्रगगतं पत्ता, मनुस्सेयु तथेव च ॥। 8. 188 


१ सुमेधापदानं - सी०, पठ्म मूमेधाथेरियापदान - स्या०। २ निवेसस्ि - 
स्या० । २ तीणि ~ रो० । ४ प्रदम्हसे - स्या० । ५-‰ सतानि च 
सत्तकव्खत्तु - सी० ! £ देवेसु -सी०, स्या०। ७ हत्वा ~ स्या०। = सत्तरतनस्स 
महेसी -सी०, रो०। € भ्रासि ~ सी०। १०-१० तत्थ सञ्चित कुसल ~ स्या०। 
११ पमोदिता -स्या०) 
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७ “्मस्मियेव क्रप्पस्हि, ब्रह्मवन्धूः महायसो । 
कस्सपो नाम गोत्तन', उप्पज्जि वदतं ब्ररो ॥ 
८ “उपदराको महेसिस्स, तदा म्रासि नरिस्सरो। 
कासिराजा किकी नाम, बाराणसिपुस्ततमे । 
९ “तस्सास सत्त धीतरो, राजकञ्ञा सुखेधिताः 
बृद्धोपदाननिरनता, ब्रह्मचरिय र्बारसु ता 


थमक 1 
1 


९० “तास सहायिका हुत्वा, सीनेयु सुममाहिना 
दत्वा दानानि सक्कच्च, ्रगारेव वत चरि ॥ 


भ 


११ “तेन कम्मेन सुकतन, चेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानुस दह्‌, तावतिसुपगा ग्रहं 


तजन [+ 
+ 


१२ “ततो चता याममग^ ततोह्‌ तुसितं गता 
ततो च निम्मानरति, वसवत्तिपुरं ततो 


मक 


१३ “यत्य यत्थूपपञ्जामि, पूञ्जकम्मसमोहिता 
तत्थ तस्थेव राजन, महसिततमकारयि 


१८४ “ततो चुना मनुस्सत्ते, राजून चकत्कवत्तिन 
मण्डलीन च राजन, महसित्तमकारयि 


१५ “सम्पत्तिमनुभोत्वान, देवेयु मानुसेसु च 
सव्बत्थ सुखिता हूत्वा, सेकजातीसु ससरि 


१६ श्सो हेतुच सो पभवो, तम्मूल सा्तने खम्‌" । 
प्म तं समोधानं, त धम्मरत्ाय निष्बानः | 


१७ “क्रिलेसा स्ञापिना मय्ह्‌, भवा सन्बे समूहता । 
नागीव बन्धनं दछेत्वा, विहरामि ग्रनासवा ॥ 


१८ स्वागतं वत में भ्रासि, मम बुद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासनं 


१ नामेन ~ पी० स्या०। २ सुखे सिता ~ स्या० । ३ वत्त ~ स्या० | 
४ यामासतग्ब ~ स्या० । ५ गता ~ स्या० । ६ पुञ्जकम्मसमाहिता ~ सी०, स्या०। 
७-७ तम्मूल सा च सासने खन्ति ~ सी०, रोऽ । उ निन्बुत ~ स्या० । ९ बुदढसेदुस्स - 
सी०, स्या०। 


१९. "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छापि च श्रह्विमे । 8 158 
खंठभिज्ञ्या सच्छिकता, कनं बुद्स्स सासन'* ।। 
इत्थ सुद सुमेधा भिक्खुनी इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२ मेखलादायिक्ाथेरीश्रपदानंः 

२० “सिद्धत्थस्स भगवतो, धृूपकारापिका-ः ग्रह । 

मेखलिका सया दिन्ना, नवकमभ्माय* सत्थुनो ॥ 5 
२९ 'निर्िते च महाथूपे, फेखनं पुनदासहं। 

लोकनाथस्स सुतिनो, पसन सहि पाणिमि ॥ 
२२ “्चतुचतृतितो कप्पे, य मेखलमदं तदा । 

दुर्गति नाभिजानामि, थूपकाररिसद फलं | 
२३. “किलेसा आपिता मण्ह. प० विहरामि श्रनासवा ।। 10 
२४ स्वागतं वनमेश्रासि पे क्रत वृद्धस्स सासन ॥ 
२५ “परटिराम्भिदा चनस्सो पेऽ . कर्तं बुद्धस्स सासन" ॥ 

इत्थ सुद मेखलादायिका भिक्खुनी इमा गाधायो 

प्रभासित्थाति। 





३. मण्डपदायिकाथेरीग्रपरानं 

२६. “कोणागमनवृद्धस्स, मण्डपो कारित मया । 15 

धुवं* तिचीवरदासि, बुदढस्स लोकवन्धूनो | 
२७. यं यं जनपदं यामि, निगम राजधानियो। 

सब्बत्थ पूजितो होमि, पुन्जकम्मस्सिदं फलं ।। 
२८. “क्रिलेसा ञ्चापिता मण पे०. विहरामि श्रनासवा ॥। 
२६. ^्वागतं वत मे भ्रासि पे०. कतं वृद्धस्स सासनं | 2 2 190 
३०. “पटिसम्मिदा चतस्सो पेऽ. कतं बृद्धस्स सासनं" । 

इत्थं सुदं मण्डपदायिका भिव्खुनी इमा गाथायो श्रभासित्था ति । 





१ श्रायस्मा सूमेवा ~ स्या०, एकपुपरिपि । २ खेमादायिकाश्रपदान ~ म०, 
मेखलादायिकाथेरिया ° ~ स्या० । ३-३ धूपकारमकासह ~ स्या० । ४ नवकंम्मस्स - 
स्या० । ५-५ मेखल श्रददि ~ स्या०। ६- ६ थूपञ्च पवरमद - स्या०, धुवञ्च्‌ 
चीवर म्रद -रो० 1 ७ पूजिता -सी०,स्या०। 


४ यङ्कूमनत्थाथेरीश्रपदानं' 

२१ '्विपस्सिस्स भगवतो, लोकजेदुस्स तादिनो | 

रथिय पदटिपन्नस्स, तारयन्तस्सय पाणिनो ॥। 

३२ “वग्तो निक्लमित्वान, भ्रवकूञ्जा निपञ्जह । 

गरनुकस्पको लोकनाथो, सिरसि" ग्रक्कमी मम ॥) 

5 ३३ भग्रक्कमित्वान सिरसि, श्रगमा लोकनायवे | 

तेन चित्तप्प्षदेन, तुसित अरगमासह्‌ ॥ 
¢ “क्िलेसा ज्ञापिता पय्हं पे० . विहरामि अ्रनासवा ॥ 
५ स्वागत वत पे प्रासि . प° . कत बृद्धस्स सासनं ॥ 
६ “पटिसम्मिदा चतस्सो पेऽ कत बृद्धस्स सासनं ॥ 

10 इत्थ सुद स दुमनत्था भिक्खूनी इमा गाथायो ्रभासित्था ति । 


नजा 


५ तष्ठमालिकाथरीश्रपदानं 


२५७. “चन्दभागानदीतीरे, श्रहोसि किन्चरी तदा| 
प्रहस विरज वृद्ध, सयम्भ श्रपराजितं ॥ 

३< “पसश्चचिन्तः सुमना, वेदजाता कतञ्जली । 
नदमालं गहेत्वान, सयम्भु प्रभिपूजयि ।। 

8 91 15 ३६ (तेन कम्मेन सुकतन, चेतनापणिधीहि च। 
जहिल्रा कित्चरीदेह, अरगच्छि तिदसं गतिः ॥ 

४० छत्तिसदेवराजृन, महेसित्तमकारयि । 

दसन  चक्रकवत्तीत, महेसित्तमफारयि । 

संबेजत्वान ˆ मे चित्त, पव्वनि भ्रनगारियं ॥ 

2 ४१ “किले ज्ञापिता मण्ह्‌, भवा सव्व समूहता। 
सव्त्रागव्रपरिव्छीणा, नत्थि दानि पुननब्भवो ॥ 


१ मडकमनदायेरिया ° - स्या० । २ कोण्डञ्ञ्यस्स ~ स्या०, रो०। 
३ नोकजेरो - स्या० ।! ४ मीसन्ते ~ सी० । ५ तदा ~ स्या०, †०। 
£ उपपञ्जह - सी । ७ संडकमनदा - स्या । ८>-न सी० पोत्थके नत्थि। 
€ गण ~ स्या०, रो० । १०-१० मवेजयित्वा मे चित्त ~ सी ०, वेदयित्वान कुसल ~ स्या०, 
सवेदयित्वा कुसल ~ रो० । 


४२ “चनुचवृतिती कप्पे, यं पुष्फ़मभिप्रूजवि । 
दूरगत नाभिजानामि, पृप्फपुजायिदः एन ॥ 

४३ “किलेया ्ापितामय्ट पे विहरामि स्रनासवा |, 

४८४ “स्वागतं वतम प्रासि पेऽ कत वृद्धस्स सासनं 1 

८५ “पटिसम्भिदा चतस्मो पे क्तं वद्स्स सासनं” ।। 3 
इत्थ यृद नलमायिका थेरी इमा गाथायो म्रभामित्था ति 1 





६ एकपिण्डपानदायिकाथेरीश्रपदानं 

४६९ शनगरे वन्धृमतिया, वन्धुभा नाम खत्तियो । 
तस्स रज्मो ग्रहृ" भरिया, एकज्ञ* चारयामह्‌“ ॥ 

४७ “रहोगता निसीदित्वा, एव चिन्तेसह नदा 
्रादाय गमनीय हि, कुसलं नत्थि मे क्रते }) 10 

४८ भमहामिताप कटुक, घोररूप सुदारुण 
निरय नून गच्छामि, एत्थ मे नस्थि ससयो' ।। 

४९ “राजानं उपसङ्कम्म, इद वचनमब्रवि । 
एक मे समणं देहि, भोजयिस्सामि खत्तिय 

५०. “ग्रदासि मे महाराजा, समण भावितिन्द्रियं 
तस्स पत्तं गहैत्वान, परमनब्लेन पूरयिः 

५१९ “भूरयित्वाः परमन्न, गन्धालेप भ्रकासह्‌ 
जालेन पिदहित्वान, वत्थयुगेनः दयि 

५२ शग्रारम्मण मम एतं, सरामि यावजीविह्‌' 


ए ॥ 


15 


1) जतः 
जे 


8 19: 


जयम न्प्स 
[  # 


तत्थ चित्त पसादेत्वा, तावतिसमगच्छह्‌ ।। 20 
५२३ तिसानं देवराजूनं, महेसित्तमकारयि । 


मनसा पत्थितं मय्हु, निव्वत्तति यथिच्छित"* || 


१ बुद्रपूजायिद-स्या०) २ यस्स-सी०। ३ श्रह्‌ ~ स्या० । ४-४ एकच्च 
वादयामह्‌ - स्या०, रो० । ५ उपगन्त्वान -स्या०। ६ तप्पयि ~ स्या०, रो०। 
७ पूजयित्वा ~ स्या० । ठ सहस्सग्घनकेव ~ सी° । & पीतचोढठेन ~ स्या०, महानेलेन 
-रो०) १० मम ~ सीर, स्या० । ११ यावजीवित - सी०, स्या० | १२ यथिच्छुक - 
स्या०, यदिच्छृक - रो० । 


8 


193 


10 


13 


20 


25 


५९ 


५.७ 
५८ 


१९. 


्वीनान चक्कवत्तीन, 


“सन्ववन्धनमुत्ताह 


“किलेसा ्ापिता म्ह. पे०. 
“स्वागत वत मे श्रासि .. पे० 
"'पटिसम्मिदा चतस्सो . पेण 


महेसित्तमकारयि । 
प्रोचितत्ता व॒हूत्वान, ससरामि भवेस्वह्‌* ।। 
ग्रपेता मे उपादिका। 
सन्वासवपरिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥। 


एकनवृतितो कपप, य दानमददि तदा| 


दुगगति नाभिजानामि, पिण्डपातस्सिदं फल ॥ 


ग्रभासित्था ति । 


६१. 


0 
~र) 


६३ 


एए 


६९९ 


६६. 


१) = 


स्या९। 


11 


७ कटच्ुभिक्लादायिकाथेरीश्रपदानं 


“पिण्डचार चरन्तस्स, तिस्सनामस्स सत्थुनो । 


कटच्छृभिक्खं पग्गय्ह्‌ः बृद्धसेदरुस्स दासहं ॥ 


"परिग्गहेत्वा सम्बद्धो, तिस्सो लोकम्गनायको । 


वीथिया सण्ठितो सत्था, रका मं भ्रनुमोदनं ॥ 


२. "कटच्छभिक्ख दत्वान, तावतिस गमिस्ससि । 


छकत्तिसदेवराजुन, महेसित्त करिस्ससि ॥ 


पञ्ञास चवकवत्तीन, महेसत्त॒ करिस्ससि । 


मनसा पत्थितं सन्बं, पटिलच्छसि सब्बदा । 


सम्पत्ति भ्रनुभोत्वान, पल्बजिस्ससिकिञ्चना । 


सव्बासवे परिच्च्याय, निव्बायिस्ससिनासवा' || 


“दद वत्वान सम्बद्धो, तिस्सो लोकम्गनायको । 


नभे भ्रन्भुममी वीरो, हसराजा व भ्रम्बरे। 


“सुदिघ्रंः मं दानवर, सुयिदा यागसम्पदा। 


कटच्छूभिक्खं दत्वान, पत्ताहं श्रचलं पदं ॥ 





उपचितत्ता -स्या० । २ भवाभवे - स्या०। ३-२३ सुदित्रमेव मे दान - 


विहरामि श्रनासवा ॥। 
कत बुद्धस्स सासन ।। 
कत बृद्धस्स सासन ।। 


इत्थ युद एकपिण्डपातदायिका भिक्खुनी इमा गाथायो 


६७ द्रेनवृते इतो कप्पे, य॒ दानमददि तदा । 
दुम्गति नाभिजानामि, भिक्खादानस्सिदः फलं । 
९८ “किलेसा ्लापिता म्ह पेऽ विहरामि श्रनासवा ।। 
९९. “स्वागतं वन मे प्रसि पेऽ कत बृद्धस्स सासन ।॥। 
७० “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन''।। 35 
इत्थ सुद कटच्छुभिक्खादायिका भिक्सुनी इमा गाथाय 
ग्रभासित्था ति । 


० 


ठ सत्तुप्पलमालिकाथेरीश्रपदानं 


७१ “नगरे भ्ररुणवतिया, प्ररुणोः नाम खत्तियो। 
तस्स रज्ञो श्रहु भरिया, वारितः वारयामह्‌ ` ॥। 
७२ “सत्तमालं* गहेत्वान, उप्पला देवगन्धिका 
निसज्ज पास्ादवरे, एव चिन्तेसि तावद 
७३ किमे इमाहि मालाहि, सिरसारोपिताहि मं 
वरं मे बृद्धसेद्रस्स, जाणम्हि म्रभिरोपित' 
७४. “सम्बुद्धं पटिमानेन्ती, दवारासन्ने निसीदह 
यदा एहिति सम्बुद्धो, पूजयिस्स महामुनि 
७५ “ककुधो विलसन्तो व, मिगराजा व॒ केसरी 
भिक्खुसङ्धंन सहितो, भ्रागच्छि वीथिया जिनो 
७६ “बृद्धस्स रसि दिस्वान, हद्व सविग्गमानसा 
दारं प्रवापुरित्वान, बृद्धसंद्रुमप्‌जयि 
७७ “सत्त उप्पलयपुप्फानि, परिकिण्णानिः श्रम्बरे 
छदि" करोन्तो" बृद्धस्स, मत्थके धारयन्ति ते ।। 
७८ “उदग्गचित्ता सुमना, वेदजाता कतञ्जली । 
तत्य चित्त पसादेत्वा, तावतिसमगच्छृह । 


के 
<> 


8 194 


जिवि 
[8 


13 


[1 १. ॥ [ती [0 "न्स 
[ ॥ ॥ 


20 


१ भसिक्खदानस्सिद - स्या०। २ भ्ररणवा ~ सी०, रो०। ३-३ चारिक 
चारयामह्‌ ~ सी ०, नगुल पादयामह्‌ ~ स्या०;, न माल पादयामह्‌ ~ रो० । ४ सत्त माला 
-सी० स्या०। ५ सअ्रपापुणित्वा ~ स्या० । ६ सुवित्थिष्णानि ~ स्या०, पवतिथिण्णानि - 
रो० । ७-७ ददं करोन्त -सी०, दादि करोन्ता -स्या०। 


8 193 


20 


2 


७९ “महानेलस्स छादन, धारेन्ति मम मुद्धनि। 
दिव्वगन्ध पवायामि, सन्तृप्पलस्सिद फलं ।। 
८० “कदाचि नीयसानाय, जातिसद्खन मे तदा 
यावता परिसा मय्ह्‌ः महानेल धरीयति 


वः 


८१ “सत्ततिदेवराजून, महे सित्तमकारयि । 
सव्वत्थ इस्सरा हृत्वा, ससरामि भवाभवे | 
८२ “'तेसद्विचक्कवत्तीन, महेसित्तमकारयि । 


सव्वे ममनुवत्तन्ति, भ्रादेय्यवचना ब्रह 
८३ “उप्पलम्सेव मे वण्णो, गन्धो चेव पवायति 
दृव्वण्णियं ` न जानामि, बुद्धपूजायिदं फल 
८४ “इद्धिपादेयु कुसला, बोञ्ज्रद्घभावना रता 
प्रभिञ्व्नापारमिषप्पत्ता, वुद्धपूजायिद फल 
८५ “सतिपद्ानकुसला, समाधिञ्लानगोचरा 
सम्मप्पधानमनुयुत्ता, बृद्धपजायिदं फलं 
८९ ्विरिय में धुरधोरण्ह्‌, योगक्खेमाधिवाहन 
सव्वासवपरिक्खीणा, नत्थि दामि पूनन्भवो ।। 
८७ एकतिसे इतो कप्पे, य पष्फमभिपजयि- । 
दुम्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद* फल ॥। 
८८ “किलेसा ्ापिता मच्ह॒ पे विहरामि श्रनासवा ।; 
८९ “स्वागत वतम श्रासि पे कत बृद्धस्स सासनं || 
९०. (पटिसम्मिदा चतस्सो पे कतं बुद्स्स सासन ।। 


इत्थ सुद सत्तृप्पलमालिका भिक्खुनी इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


[क जयन ॥ १. ॥ कयम ण्यक कष्य ह, ` 
(1 कनया कन ~ 


जा 


€ पञ्चदोपिकाथरीग्रपदानं 
९१ “नगरं हसवतिया, चारिकी भ्रासहं तदा। 
ग्रारामेनः च श्राराम, चरामि कूसलत्थिका ।। 


१ पवायति ~ स्या० 1 २-र्‌ दुग्गति नाभिजानामि -स्ण०, रो० । ३ कम्ममकरि 
तदा ~ मी०। ४ पृप्फदानस्सिद - सी । ५ चारि -स्या०। ६-६ आ्आरामेनेव 
-स्या०। 





९२ ˆकाठछपक्वम्हि दिवसे, प्रहस बोधिमुत्तम 
तत्थ चित्त पसादेत्वा, बोधिमूले निसीदह्‌ ।। 
६३ “गरचित्त उपटरत्वा, सिरे कत्वान भ्रज्जलि । 
सोमनस्स पवेदेत्वा, एव चिन्तेसि तावदे ।। 
€४ “यदि बुद्धो स्मितगुणो, भ्रसमप्पटिपुम्गलो । 5 
दस्सेतु पाट्हिीर मे, बोधि भ्रोभासतु श्रय" । 
६५ “सह भ्रावज्जिते' मय्ह, बोधि पज्जलि तावदे । 
सन्बसोण्णमयाः प्रसि, दिसा सब्बा विरोचतिः || 
६६ ““सत्तरत्तिन्दिव* तत्थ, बोधिमूले निसीदह्‌ | 
सत्तमे दिवसे पत्ते, दीपपूज भ्रकासहं ।। 10 
९७ “शरासन परिवारेत्वा, पञ्च दीपानि पज्जलु । 
याव उदेति सूरियो, दीपा मे पज्जल्‌ तदा ।। 
८. “तेन कम्मेन सुकतेन, वचेतनापणिधीहि च। 8 196 
जरित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छह ।। 
९& “तत्थ मे सुकत व्यम्ह्‌, पञ्चदीपाः ति वुच्चति । 15 
सद्ियोजनमुम्बेध , तिसयोजनवित्थतः । 
१०० “श्रसद्कियानि दीपानि, परिवारे जलन्ति में । 
यावता देवभवन, दीपालोकेन जोतति*। 
१०१ “धरम्मुखा निसीदित्वा", यदि इच्छामि पस्सितु । 
उद्ध अधो च तिरिय, सब्ब पस्सामि चक्खुना । 
१०२ “यावता ग्रभिकद्भामि, ददूयु सुगतदुग्गते" । 
तत्थ आवरण नत्थि, स्छखेसु पन्बतेसु वा । 
१०३ “श्रसीतिदेवराजून, महेसित्तमकारयि । 
सतान चन्कवत्तीन, महेसित्तमकारपि ॥ 


20 


९ म्रक्ञ्जना -सी०। २ सन्बसावण्णया ~ सी०, सब्बसोवण्णमया ~ स्या० | 
२. विरोचयी ~ सी० । ४ सत्तरत्तिदिव ~ रो०। ५ सुरियो - सी, स्या० । 
६ पञ्चदीपी ~ सी० । ७ सतयोजनमुब्बेष - सी०, स्या०, रौ०। ८ सद्धियोजनवित्थत 
- स्या०, रो° । ९ भ्रसह्भय्यानि - स्या० । १० जोतयि - सी । ११-११ परत्थामि- 
मुखा सन्ति ~ स्या०, पुरत्थाभिमुखा यिता - से० । १२ सुकंतढुक्कट ~ स्या०, सुकत- 
दुक्केते ~ रो० । 
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१०४ “य य योनृपपज्जामि, देवत्त॒भ्रथ मानुस । 
परिवारे जलन्ति मे ।। 


दीपसतसहस्सानि, 


१०५ “देवलोका चवित्वान, उप्पज्जि मातुकूच्छिय 
मातुकुच्छिगता" सन्ती, श्रक्खि मं न निमीलति 
पूञ्ज्यकम्मसमद्धिता" 
जलन्ति* सूतिकागेहे” पञ्चदीपानिद फल 
१०७ “पच्छिम भवे सम्पत्ते, मानस विनिवत्तयि" 
ग्रजरामतः सीतिभाव, निव्वान फस्सयि" रह 
१०८ “जातिया सत्तवस्साह 
उपसस्पादयी वृद्धो, गृणमञ्नाय गोतमो 
१०९ मण्डपे सुक्खमूले वा, पासादेयु गुहासु वा 


१०६ “दीपसतसहस्सानि, 


ग्ररहत्तमपापूणि 


॥ 1 ॥ ॥ [1 १ ॥ [१ गिन प्क कवि 
अक [1 न्क री 


मुञ्ज्ागारे वसन्तिया, पञ्च दीपा जलन्ति मे ।। 
११० “दिन्वचक्खु विमुद्धं मे, समाधिकुसला रह्‌ । 


ग्रभिचञ्वापारमिप्पत्ता, 


१११ “सन्बवोसितवोसाना, 


पञ्चदीपानिद फल |, 
कतकिच्चा श्रनासवा 


चदवण 


पञ्चदीपा महावीर, पादे वन्दामि चक्खुम । 


११२ “सतसहस्सितो कप्पे, 
दुगम्गति नाभिजानामि, 


११३ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह 


य॒ दीपमददि तदा 
पञ्चदीपानिद फलं ।। 


विहरामि श्रनासवा ।। 


पे० 
११४ “स्वागत वत मं भ्रासि पे० कत बुद्धस्स सासन ।। 
प° 


११५ “पटिसम्मिदा चतस्सो 


कत बृद्धस्स सासन ।। 


इत्थं सुद्‌ पञ्चदीपिका भिक्खुनी इमा गाथायो म्रभासित्था ति । 


मा 


१० उदकदायिकाथेरीश्रपदानं 
ग्रहोसि उदहारिका“ | 
उदहारेन जीवामि, तेन पोसेमि दारके ।। 


११६ “नगरे वन्धुमतिया, 


१-१ परिवारेत्वा जलन्ति म - मी० । २-२ मातुकुच्छिगत सन्ति ~ सी ०, मातुकुच्ि- 
गत सन्त ~ स्या० । २३ पुञ्नकम्मसमद्धधिनो - स्या० । ४-४ सूतिधरेव जलन्ति ~ स्या० । 
५ विनिवद्रूयि ~ सी०। ६ श्रजरामर ~ सी, स्या०। ७ पस्सयि-स्या०। ६ च 
ज्ञायन्ते ~ सी०, पज्ज्ायन्ता ~ स्या०, च ्ञायन्ता ~ रो० । € वन्दति ~ सी० । 
१०-१० श्रासि उदकहारिका -स्या० । 


११७. 


११८ 


११९ 


१९८. 


० 
९१२० 


. “विसुद्धमनसा श्रञ्ज 


“देय्यधम्मो च मे नत्थि, पुञ्ज्यक्वेत्ते अनुत्तरे 
कोटक उपसङ्धुम्म, उदकं पद्ुपेसह्‌ 
तेन कम्मेन सुकतेन, तावतिसमगच्छह 
तत्थ मे सूक्तं व्यम्ह्‌, उदहारेन निम्मित 
“श्रच्छरानं सहस्सस्स, ग्रह॒ हि पवरा तदा 
दसद्रानेहि ता सव्वा, भ्रभिभोमि सदाः प्रह 


, “पञ्ज्नास  देवराजुन, महेसित्तमकारयि 


वीसतिचक्कवत्तीनं, महेसित्तमकारयि 
“दुवे भवे ससरामि, देवत्ते श्रथ मानुसे 
दुग्गति नाभिजानामि, दकदानस्सिदं फल 


. “पव्बतम्गे दुमग्गे वा, भ्रन्तलिक्खं च भूमिय 


यदा उदकमिच्छामि, चिप्प पटिलभामह्‌ 
““ग्रवृष्िका दिसा नत्थि, सन्तत्ता ` कुथितापिचः 
मम सङ्कप्पमञ्नाय, महामेघो पवस्सति 


, “कदाचि नीयसमानाय, जातिसङद्खन में तदा 


यदा इच्छामह वस्स, महामेघो श्रजायथ ` 


. “उष्ट्‌ वा परिद्ाहो वा, सरीरे मे न विज्जति 


काये च मे रजो नत्थि, दकदानस्सिद फलं 


ग्रपेतमनपापिका 
सब्बासवपरिक्खीणा, नत्थि दानि पूनन्भवो 


. “एकनवृतितो कप्पे, य दक ्रददि तदा 
दुम्गति नाभिजानामि, दकदानस्सिद फल ।। 


।। 
। 


“किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ पे विहरामि भ्रनासवा ।। 
“स्वागतं वतम भ्रासि पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पं०. कत बृद्धस्स सासन" ।। 


इत्थ सुद उदकदायिका भिक्खुनी इमा 
्रभासित्था ति । 


सुमेधावग्गो पठटमो । 
१ तदा-स्या०। २-२ सन्तता धुथितान च -सी०, रो०; सन्तता खुपििता हि 


मे- स्या० । ३ पवस्सति -सी०) ४-४ कम्ममकरि तदा- स्या०। 


गाथायो 


20 


25 
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तस्सुहानं 
सुमेधा मंखलादायी, मण्डप सद्म ददा । 
नटठढमाली पिण्डददा, कटच्छु उप्पलप्पदा ॥ 
दीपदा दकदा चेवः, गाथायो गणिता इह । 
एकगाथासत चेव, तिसतिः च तदुत्तरि'॥ 





१ नटछमाचिनौ-स्या० । २-२- दीपउदकदार्यं च -स्या० । ३ विह ~ स्या०। 
४-८ तिरति च तदूतरि ~ सी०, सत्तरसं तत्तदुरि - स्या०, सत्तादस तदुत्तरि -रो० । 


२. एकूपोसथिकवरगो 
१. एकृपोसथिकाथेरीश्रपदानं 
१ “नगरे बन्धुमतिया, बन्धूमा नाम खत्तियो । 


दिवसे पृण्णमाय' सो, उपवसि उपासथ 
२ “श्रहं तेन समयेन, कूम्भदासी प्रहु तहि 


 अप्ेस्वेष्क 


दिस्वा सराजक* सेन, एवाह चिन्तयि तदा । 


३२ भराजा पि रज्जं छहत्वा, उपवसि उपोसथ 
सफल नून त कम्म, जनकायो पमोदितो' 
४ “योनिसो पच्चवेक्ित्वा, दुग्गच्च च दलिहत 


मानसं सम्प्हसित्वा, उपवपि उपौसरथ |, 


५ ग्रह उपोसथं 
तेन॒ कम्मेन 


६ “तत्थ में सूक्त व्यम्ह्‌, उन्भयोजनमुग्गतः 


क्‌टागारवरूपेत, 


७ “श्रच्छरा सतसहस्सा, उपतिद्रुन्ति म सदा 
ग्रञ्जे देवे श्रतिक्कस्म, अतिरोचामि सब्बदा 


[0 


कत्वा, सम्मासम्बृद्धसासने 
सुकतेन, तावतिसमगच्छह्‌ 


१ # जक 
[1 


महासनयुभूसित' 


[8 [0 
4 


८. “चतुसद्िदेवराज्‌न, महेसित्तमकारयि । 
तेसटिचक्कवत्तीनं, महेसित्तमकारयि ।। 


९. “सुवण्णवण्णा 
सन्बत्थ पवरा 


१०. हत्थियान श्रस्सयानं, रथयानं च सीविक 


हुत्वान, भवेयु ससरामह 
होमि, उपोसथस्सिद फल 


लभामि सन्बमेवेत उपोसथस्सिद एल ।। 
११. “सोण्णसय रूपिमय, श्रथो पि फलिकामयं । 


लोहितङ्खमय ` 


चेव, सन्बं परटिलभामह ।। 
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१ पुण्णमाय ~ सी०।२ ग्रह - सी° अहु - स्या० । २ सराजिक - सी ; स्या० | 


४ दुर्गति ~ स्या० । ५ दचिहत - सी०। ६ उद्ध योजनमुग्गत - मी, स्या०, रोऽ। 
७ सयनासनभूसित - सी० । त-प प्रञ्ब्यादेव -स्या० } & केवल -सी०, स्या०, रो०। 


१० सन्बमेतम्पि ~ सी०, स्या०। 
०२ ~~ २४ 


११ लोहितडकमयं ~ सी०, स्या०। 
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१२. “कोसेय्यकम्बलियानि, खोमकप्पािकानि च । 
महग्घानि च वत्थानि, सन्ब पटिलभामह्‌ । 
१३ “श्रन्न पानं खादनीय, वत्थसेनासनानि च। 
सब्बमेत॒ पटिलभे, उपोस्थस्सिदि फलं । 
१४ “वरगन्ध च माल च, चुण्णक च विलेपनं । 
सब्बमेत पटिलभे, उपोसथर्सिद फल ।। 
१५ “कूटागार च पासाद, मण्डप हस्मिय गुहु | 
सनव्बमेत पटिलभे, उपोसथस्विद फल ॥, 
१६९ “जातिया सत्तवस्साह, पर्व्वाजि अनगारिय। 
ग्रइुमासे ग्रसम्पत्ते, प्ररहृत्तमपापुणि ।। 
१७ “किलेसाः स्ापिता मय्ह्‌ः भवा सव्व समूहता" । 
सब्बासवपरिक्खीणा, नत्थि दानि पूनन्भवो ॥ 
१८ “एकनवृतितो क्प्पे, य कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, उपोसथस्सिद फल ॥। 
१६ “किलेसा स्षापितामय्ह पे० विहरामि श्रनासवा ।॥। 
२० स्वागत वत मं आसि पे० कत बुद्धस्स सासन |, 
२१ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत वबृद्धस्स सासन'' ।। 


इत्थ सुद एक्पोसथिका भिक्खुनी इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति। 


न ~ > न 


२ सदढलयपुप्फिकाथेरीश्रपदानं ° 
२२. “चन्दभागानदीतीरे, ्रहोसि किञ्चरी तदा| 
ग्रहुसाह्‌* देवदेव, चद्धमन्त नरासभ ॥। 
२३ “श्रोचिनित्वान सढल, वृद्धसेदुस्सदासह्‌ । 
उपसिद्किः महावीरो, सल्ल देवगन्धिक्‌ ॥। 
२४ “परिग्गहुत्वा सम्बुद्धो, विपस्सी लोकनायको । 
उपसिङ्धि महावीरो, पेक्छमानाय मे तदा ॥ 


१ कोसेय्यकम्बलकानि ~ स्या० | २-र स्या० पोत्थके नत्थि । 
पप्फिकापदान - मी ०, सलढपृत्फिकाेरियापदान - स्या० । ४ ग्रथ्ूस. 
५-५ भ्राचिनित्वा सलण्पुप्फ ~ स्ा० ¦ ६-६ उपसिद्ध महावीर - सी०। 


२५. “श्रङ्जान प्गहेत्वान, वन्दित्वा द्विपदृत्तम ' । 
सक चित्त पसादेत्वा, ततो पव्वतमारहि ।। 

२६. “एकनवृतितो क्प्पे, य॒ पृप्फमददि तदा, 8 201 
दुग्गति नाभिजानामि, वृद्धपूजायिद फल ।। 


२७. “किलेसा जापिता मय्ह॒ पे विहरामि अ्रनामवा ॥ 5 
२८. “स्वागत वत मेभ्रासि -पे० कत वृद्धस्स सासन ॥ 


२९ “पटिसम्मिदा चतस्सो .पे० कत वृद्धस्म सासन'' ॥ 
इत्थ सुद सछलपुप्फिका भिक्खुनी इमा गाथायो 
प्रभासित्था ति । 


[कत 


२. मोदकदायिकाथेरीश्रपदानं 
३० “नगरं बन्धुमतिया, कूम्भदासी श्रहोसह्‌ | 10 
मम॒ भाग गहेत्वान, गच्छ उदकटारिका |, 
२१९ “पन्थम्हि समण दिस्वा, स्न्तचित्त समाहत । 
पसन्नचित्ता सुमना, मोदके तीणिदासह्‌ | 
२२ तेन कस्मेन युक्तेन, चेतनापणिधीहि च। 
एकनवुतिकप्पानि विनिपात नगच्छृह । 15 
३३. “सम्पत्तिः तं* करित्वान, सब्ब अ्रनृभवि म्ह । 
मोदके तीणि दत्वान, पत्ताह्‌ म्रचल पद ।। 
३४ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ पे० विहरामि भ्रनास्वा ।। 
३५. “स्वागतं वत मे भ्रासि पे कत बृद्धस्स सासनं ।। 
३६. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्ससासन'। 
इत्थं युद मोदकदायिका भिक्छूनी इमा गाथायो 
प्रभासित्था ति 





ट एकासनदायिकाथेरीश्रपदानं 


२७ “नगरे हसवतिया, श्रहोसि बालिका तदा । 8 202 
माता च मे पिता चेव, कम्मन्त श्रगमयु तें।। 





१ दिपदुत्तम - सी, स्य"०, रो० । २ उदकटारिक - सी०, उदकहारिके - स्या० । 
' एकूनतिसकप्पानि ~ स्था० । ४-४ सम्पत्ति त - सी ०, सम्पत्तिञ्च - स्या० । ५ मालिका 
- स्या०, रो० | 
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20 


२८ “मज्छ्न्हिकम्ि' सूरिय, श्रहूस समण ग्रह । 
वीथिया ` ्रनुगच्छन्त, ग्रासन पञ्ज्पेसहं | 
२९६ “गोनकाविकतिकाहि पञ्ञपेत्वाः ममासन । 
पसन्चचित्ता सुमना, इद वचनमत्रवि ।। 
४० सन्तत्ता कथिताः भूमि, सूरो मज्छन्हिके ठितो । 
मालुता चन वायन्ति, कालो चेवेत्थ' महिति' । 
४१ 'पञ्जत्तमासनमिद, तवत्थाय महामनि 
ग्रनृकम्प उपादाय, निसीद मम भ्रासने 
४२ “निसीदि तत्थ समणो, मुदन्तो युद्धमानसो 
तस्स पत्त गहत्वान, यथारन्थ ग्रदासह्‌ ।। 
४३ तेन कम्मेन मुकतेन, चेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानुस देहु तावतिसमगच्छंह 
४४ तत्थ मे सुकत व्यम्ह, प्रासनेन सुनिभ्मितं 
सद्योजनम्‌न्बेधं, तिसयोजनवित्थतं 
४५ “सोण्णमया मणिमया, श्रयो पि फलिकामया 
 लोहितद्खमया चेव, पल्लद्खा विविधा मम 
४९ “तूलिका विकतिकाहि, कट्टिस्स चित्तकाहि च 
उदहृएकन्तलोमी ˆ च, पल्ल ङ्का मे सुसण्ठिता ` 
४७. “यदा इच्छामि गमन, हासखिडइसमप्पिता' 
सह्‌ पल्लद्धुसेदुन, गच्छामि मम पत्थित 


9 


त जकः जका 
१ १ [किर ह 1 ह १ अवण 
न १. 1 ए, , 0 अकमक (र 


४८. “श्रसीतिदेवराज्‌नं, महंसित्तमकारयि । 
सत्ततिचक्कवत्तीन्‌, महेसित्तमकारयि । 


४६. “भवाभवे ससरन्ती, महाभोग लभामहं 
भोगे मे ऊनता नत्थि, एकासनस्सिद ° फलं || 


बिष्छ्किः 


१ मञ्ञ्न्तिकम्हि - सी०, स्या० । २ वीयिय ~ सी०। ३ गोनकचित्तकादीहि- 
सी०, स्या० ! ४-४ पञ्जपत्वाहुमासन ~ सौ०, पञ्जापेत्वाहूमासन - स्या० । ५ इम 
~ स्या० । ६ कठिता ~ स्या० 1 ७-७ चेदय उपट्टितो ~ सी०, चेवत्थ मेहिति ~ स्या०, 
चेवत्थ एति त ~ रो० । ८ सूनिम्मत ~ स्या० । ६--& ° विकतीहि च -स्या०। १०-१० उदु- 
एकन्तलोमीहि - सी०, उद्धे एकन्तलोमि च - स्या०। ११ सुसन्थता -सी०। १२ हास- 
खिडुसमप्पित ~ सी० । १३-१३ एकासनफल इद ~ सो०, स्या०, रो० । एवमुपरि पि । 


५०. दुबे भवे संसरामि, देवत्ते ग्रथ मानुसे | 
ग्रञ्ञे भवे न जानामि, एकासनस्सिदं फलं ॥ 
५१ वे कूले पजायामि, खत्तिये चापि ब्राह्मणे । 
उच्चाकूलीना ` सव्वत्थ, एकासनस्सिदं फलं ।। 
५२ दोमनस्सं न जानामि, चत्तसन्तापनं मम । 5 
वेवण्णियं न जानामि, एकासनस्सिदं फलं ।। 
५३ “धातियो म उपटुन्ति, खञ्जा चेलापिकाः वहू । 
ग्रङ्ेन' श्रद्ध गच्छामि, एकासनस्सिद फलं ।। 
५४. “श्रञ्जा न्हापेन्ति भोजेन्ति, श्रञ्जा रमन्ति मं सदा । 
ग्रञ्जा गन्धं विलिम्पन्ति, एकासनस्सिदं फलं. | . 10 
५५. “मण्डपे सक्वमुले वा, सुञ्व्नागारे वसन्तिया । 
मम ॒सङ्खप्पमञ्जाय, पल्लद्धो उपतिटरुति ।। 
५६. “श्रयं पच्छिमको मय्हु, चरिमो वत्तते भवो । 
ग्रज्जा पि रज्ज छडत्वा, पव्वजि अननगारिय ।। 
५७. “'सतसहस्सितो क्प्पे, य दानमददि तदा | 15 
दुर्गति नाभिजानामि, एकासनस्सिद फल ।। 
५८ “किलेसा ्चापिता मय्ह्‌ विहरामि ्रनास्वा ।। 
५९. “स्वागतं वत मे ्रासि कतं बृद्धस्स सासनं ।। 
६० “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 
इत्थ युद एकासनदायिका भिक्खुनी इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति 


प° 
पे० 





५. पञ्चदीपदायिकाथेरीश्रपरानं 


६१. “नगरे हसवतिया, चारिकोः श्रासहुं तदा । 
प्रारामेनः च भ्राराम, चरामि कृसलत्थिका |¦ 
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१ उच्चाकूुलिका ~ स्या०, रो०। २ खेलासिका - सी०, चेलावका ~ स्या०, 
चेलाविका ~ रो° । २३-२३ श्रद्धेन भ्रद्ख ~ स्या० | 
४-४ ग्रञ्व्या ममेव न्हापेन्ति, ग्रञ्न्ा भोजेन्ति भोजन । 
ग्रञ्ज्ाम ्रलडकरोन्ति, श्रञ्वा रमेन्तिम सदा।। - स्या०। 
५ चारिका-सी०, स्या०) ६-६ भ्रारामेन विहारेन ~ स्या०, रोऽ) 


९२ “काठपक्वम्हि दिवसे, ब्रदहुसं बोधिम्‌त्तमं । 

तत्थ चित्त पस्षादेत्वा, बोधिमृले निसीदहं ।! 

६३ “गरुचित्त उपद्ुत्वा, सिरे कत्वान प्रञ्जलि । 
सोमनस्स॒ पवदेत्वा, एव॒ चिन्तेसि तावदे ।, 

5 ९४. ध्यदि बृद्धो अ्रमितगुणो, अ्रसमप्पटिपुम्गलो । 
दस्सेतु पाटिहीर मे, बोधि श्रोभासतु श्रयं ।। 

९५. “सह्‌ श्रावज्जिते मय्ह्‌, बोधि पञ्जलि तावदे । 
सव्वसोण्णमया ग्रासि, दिसा सनव्बा विरोचति ।। 

६६ “सत्तरत्तिन्दिवि तत्थ, बोधिमूले निसीदहं । 

10 सत्तमे दिवसे पत्ते, दीपपूजं प्रकासहं | 
६७ “शरासन परिवारेत्वा, पञ्च दीपानि पज्जल्‌* | 

याव उदेति सूरियो, दीपा मे पज्जल्‌ तदा ।। 

६९८. (तेन॒ कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानसं देहं, तावतिसमगच्छहं । | 

15 ६९. “तत्य मे सुकतं व्यम्ह्‌, पञ्चदीपा ति. वुच्चति । 
सद्धियोजनमुन्बेध, तिसयोजनवित्थत ।। 

७० ग्रसद्भ्ियानि दीपानि, परिवारे जलिसु मंे। 
यावता देवभवन, दीपालोकन जोतति ।। 

७१ “परम्मुखाः निसीदित्वा, यदि इच्छामि पस्सितु । 

20 उद्धं श्रधो च तिरिय, सब्ब पस्सामि चक्खुना ।। 
७२. “यावता श्रभिकद्भामि, दटटु सुगतदुम्गते* । 

तत्थ भ्रावरणं नत्थि, रुक्खेयु पन्बतेयु वा ।। 


७३. “श्रसीतिदेवराजूनं, महेसित्तमकारयि । 

सतान॒ चक्कवत्तीन, महसित्तमकारयि ।। 

8 5 25 ७४ श्यं यं योनुपपज्जामि, देवत्तं श्रथ मानुसं । 
दीपसतसहस्सानि, परिवारे जलन्ति मे“ ॥ 


१ चिन्तेसि ~ सी° । २. प्ञ्जलि - सी०। ३ पुव्बमुवा ~ स्या० । ४ सुकत. 
दुक्कट - स्या०, सुकतदुक्कटे ~ रो° । ५-५ परिवारेत्वा जलन्ति म॒ ~ सी° । 


७५ “देवलोका चवित्वान, उप्पज्जि मातुक्‌च्छिय । 
मातुकूच्छिंगता सन्ती, ्रक्खि मंन निमीलति ।। 


७६ “दीपसतसहस्मानि, पुञ्जकम्मसमद््िता । 
जलन्ति यूतिकागेह्‌, पञ्चदीपानिद फल ॥ 
७७ “"पच्छिमे भवे सम्पत्ते, मानस विनिवत्तयि । 5 


ग्रजरामतं सीतिभाव, निव्बान फस्सयि ग्रह ।। 
७८ “जातिया सत्तवस्साहः ग्ररहत्तमपापुणि । 
उपसम्पादयी बुद्धो, गुणमञ्व्ायः गोतमो" ॥ 
७8 “मण्डपे स्क्वमूले वा, युञ्व्यागारं वसन्तिया । 
सदा पञ्जलते दीप, पञ्वेदीपानिद फलं ।। 0 
८० ्दिव्वचक्ख वियुद्ध मे, समाधिकुसला श्रह्‌ । 
ग्रभिञ्ञ्यापारमिप्पत्ता, पञ्चदीपानिद फल ।। 
८१ “सब्ववोसितवोसाना, कतकिच्चा भ्रनासवा | 
पञ्चदीपा महावीर, पादे वन्दामि चक्खुम | 
८२ “सतसहस्मितो कष्पे, य दीपमददि तदाः । 15 
दुग्गति नाभिजानामि, पञ्चदीपानिद फलं ।। 
८३ “किलेसा ्ापिता मय्ह॒ पे विहरामि अ्रनासवा । 
८४ स्वागत वतम श्रासि पे क्त बृद्धस्स सासन ।। 
८१ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे०. कत वृद्धस्स सासनं ।। 
इत्थ मुद पञ्चदीपदायिका भिक्खुनी इमा गाथायो 2 
ग्रभासित्था ति । 


व 


६. नठमालिकाथेरीश्रपदानं 
८६ “चन्दभागानदीतीर, श्रहोसि किल्चरी तदा| 
प्रहुसं विरज वृद्ध, सयम्भ्‌ः भ्रपराजितं ।। 


८७. 'पसच्चित्ता सुमना, वेंदजाता कतज्जली । ४, 205 
नठमालं गहेत्वान, सयम्भ्‌ श्रभिप्‌जयि ॥ 25 





१. पुञ्ब्यकम्मसमङ्किनो ~ स्या० । २-२ पञ्चदीपानिद फल - स्या० । ३-३ य 
दीपमभिपूजयि ~ सी०, य दानमर्ददि तदा ~ स्या० | 


ठठ तेन कम्पेन सक्तेन, चेतनापणिधौहि च। 
जहित्वा किञ्चरीदेह्‌ ', तावतिसमगच्छहं ।। 
८९ दछंत्तिसदेवराज्‌न, महेसित्तमकारयि । 
मनसा पत्थित मय्हु, निव्वत्तति यथिच्छित ।। 
5 ९०. दमनच्न चक्कवत्तीन, महेसित्तमकारयि | 
ग्रोचितत्ताः व ॒हृत्वान, संसरामि भवेस्वहं |, 
९६१ “कसल विज्जते म्ह, पव्बजि श्रनगारिय। 
पूजारहा ब्रह श्रज्ज, सक्यपृत्तस्स सासने ।। 
९२. “विसुदमनसा भ्रज्ज, श्रपेतमनपापिका | 
10 सव्बासवपरिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो | 
९३. “चतुन्नवुतितो क्प्पे, य बृद्धमभिपूजयि। 
दुग्गति नाभिजानामि, नठ्मालायिद फलं | 
९४ “किलेसा ्चापिता मय्ह्‌ . पे०. विहरामि श्रनासवा । 
९५ “स्वागत वतमेभ्रासि ..पे०.. कत बृद्धस्स सासन ॥ 
15 ९६ “पटिस्म्भिदा चतस्सो .. पे० कत बृद्धस्स सासनं” ।। 
इत्थं सुद नठमालिका भिक्खुनी इमा गाथाय 


ग्रभासित्था ति 





७. महापजापतिगोतमीभेरीश्रपदानं 
९७. “एकदा लोक्पज्जोतो, वेसालिय महावने । 
कूटागारे* सुसालायं, वसते नरसारथि ।॥। 
% ९८ “तदा जिनस्स मातुच्छा, महागोतमि भिक्खुनी । 
तहि" कते“ पुरे रम्मे, वसी भिक्खुनुपस्सये ।। 
8 207 ९६. “भिक्खुनीहि विमृत्ताहि, सर्तेहि सह पञ्चहि । 
रहोगताय तस्सेव, चितस्सासि" वितक्कित ।। 
१००. “बुद्धस्स॒परिनिनव्बान, सावकग्गयुगस्से वा । 
25 राहुलानन्दनन्दान, नाह लच्छामि पस्सित्‌ ॥ 


१ मानुस देह - सी० रो २ सुचितत्ता ~ रो०। ३-३ कूटागारेसु सालाय 
~ स्या० | ४. तर्ह्येव ~ स्या० । ५ चित्तस्सापि - सीऽ, स्या०। 


१०६ 


९ ०७. 


९ ०८. 


१०९ 


१ १ ०. 


११९. 
११९. 


११२. 


#*-* श्रय गाथा स्या० पोत्थकेन दिस्सति। १ च-सी०। २ पटिगच्चायुसङ्भारे - 


. “भूमिचालो तदा श्रासि, नादिता देवदुन्दुभी 


. “विलपन्ता सुकरुणं , तत्थस्सूनि पवत्तयु 


““बृ स्स ^ परिनिव्वाना, सावकगगयुगस्स वा | 
महा कस्सपनन्दानं, प्रानन्दराहूलान च 
पटिकच्चायुसह्भारः, ओसञ्जित्वान निव्वृत्ि 
गच्छेय्य लोकनाथेन, श्रनुञ्जाता महंसिना 
“तथा पञ्चसतान पि, भिक्खृनीन वितक्कित 
ग्रासि खेमादिकानं पि, एतदेव वितक्कित 


 ककतिताकवी 


। 


0 ण 
धकसन 


१ [णी 
बवति 


उपस्सयाधिवत्थायो, देवता सोक्पीरिता 


[0 


मित्ता“ भिक्खुनियो ताहि, उपगन्त्वान गोतमि 
“निपच्च सिरसा पादे, इद वचनमत्रव्‌ 
तत्थ तोयलवासित्ता, मयमय्ये रहोगता 
सा चला चलिता भूमि, नादिता देवदन्दुभी 
परिदेवा च युय्यन्ते, किमत्थ नून गोतमी' ॥ 
तदा श्रवोच सा सब्ब, यथापरिवितक्कित 
तायोः पि सब्वा प्राहु, यथापरिवितक्कितं 
यदि तें रुचितं श्रय्ये, निन्वानं परमं सिव 
निव्बायिस्साम सन्वा पि, बृद्धान्‌ञ्जाय' मुव्बते 
मय सहा व निक्खन्ता, घरापिचमभवापिच 
सहायेव गमिस्साम, निन्बान पदमृत्तम ' । 
"निन्वानाय वजन्तीनं, कि वक्खामीति सा वद 
सह सब्वाहि निग्गच््छि, भिक्खनीनिलयाः तदा 
“उपस्सये याधिवत्था, देवता ता खमन्तु मे, 
भिक्खुनीनिलयस्सेद, पच्छिम दस्सनं मम ।। 
“न जरा मच्चु वा यत्थ, श्रपियेहि समागमो । 
पियेहि न" वियोगोत्थि", त वजिस्स^ ्रसह्भत ।। 
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६ ततो ~ स्या० । ७-७ बुद्धानुञ्जातपुव्बके -स्था० । ८ पुरमृत्तम ~ स।°, स्या०। 
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१४ प्रवीतरागा त सुत्वा, वचन सुगतोरसा । 
सोकट्ा परिदेवियु , अरहो नो भ्रप्पपुञ्जता ।। 
११५ “भिक्ुनीनिलयो मुञ्जो, भूतो ताहि विना प्रथ । 
पभाते विय तारायो, न दिस्सन्ति लिनोरसा 
११६ “निव्वान गोतमी याति, सतेहि सह पञ्चहि । 
नदीसतेहि व सह्‌, ग्धा पञ्चहि सागर ॥ 
११७ “रथियाय' वजन्तियो', दिस्वा सद्धा उपासिका । 
धरा निक्खम्म पादेच, निपच्च इदमतव्रवृं | 
११८ पसीदस्सु महाभोगे, अ्रनाथायो विहाय नो। 
तया न यत्ताः निष्बातु, इच्छाः विलपियु ता' ।। 
११९ “तास सोकपहानत्थ, भ्रवोच मधुर गिर । 
रुदितेन श्रलं पुत्ता, हासकालोयमज्ज वो ।। 
१२० परिञ्जात मया दुक्ख, दुक्वहेतु विवज्जितो । 


निरोधो मे सच्छिकतो, मग्गो चापि सुभावितो । 
पल्म भाणवार्‌ । 


परिचिण्णो मया सत्था, कतं बुद्धस्स सासनं । 
ग्रोहितो गरुको भारो, भवनेत्ति समृहता ।। 
१२२ थस्सत्थाय पव्बजिता, श्रगारस्मानगारिय । 
सो में भ्रत्थो प्रनुप्पत्तो, सव्वसयोजनक्खयो ।। 
बुद्धो तस्स च सद्धम्मो, भ्रनूनो याव तिद्रुति । 
निव्बातु ताव कालो मे, माम सोचथ पुत्तिका ।। 
१२४ कोण्डञ्ञ्ानन्दनन्दादी, तिद्ुन्ति राहुलो जिनो । 

सुखितो सहितो सद्धो, हतदब्बा* च^ तित्थिया ॥ 
१२५ श्रोक्काकवंसस्स यसो, उस्सितो मारमदहनो । 

ननु सम्पति" कालो मे, निव्बानत्थाय पुत्तिका ॥ 
१२६. चिरप्पभति यं म्ह, पत्थितं भ्रज्ज सिञ्चते । 
ग्रानन्दभेरिकालोयं, कि वो ब्रस्सूहि पुत्तिका ॥ 


१-१ रथिकाय वजन्ति त -सी०, ° वजन्ती त -स्या०, ° वजन्ना -गे०। २ युत्त 
-सी०, स्या०, रो० | >? इच्छट मी०1 ४-४ हतदप्पाच ~ मी०, हतदप्पा व - 
स्या० । १ सम्पत्ति -स्या०। 
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१३ 


१२५ 


१२३६ 


१३७. 


१२८. 


१२९ 


सचे समयि दया ्रत्थि, यदि चत्थि कतञ्जुता । 


सद्धम्मद्ितिया सन्वा, करोथ विरियं दन्द 
थीन भ्रदासि पव्बज्ज, सम्बुद्धो याचितो मया 
तस्मा यथाहु नन्दिस्स, तथा तमनुतिट्रुथ 
“ता एवमनुसासित्वा, भिक्खुनीहि पुरक्खता 
उपेच्च वुद्ध॒वन्दित्वा, इदं वचनमब्रवि 
श्रहं सुगत ते माता, त्वः च वीर पितामम 
सद्धम्मसुखदः नाथ, तया जाताम्ि ` गोतम 
सुंवद्धितोय सुगत, रूपकायो मया तव 
ग्रनिन्दितो* धम्मकायोः मम सवद्धितो तया 
'मृहुत्त तण्हासमणं, खीर त्वं पायितो मया 
तयाह सन्तमच्चन्तं, धम्मखीर हि पायिता 
'वन्धना रक्नेन मय्ह्‌, भ्रनणो त्व महामुने 
पृत्तकामा धियो याच, लभन्ति तादिस सुत 
"मन्धातादिनरिन्दानं, या माता सा भवण्णवे 
निमुग्गाह्‌ं तया पृक्त, तारिता भवसागरा 


'“रञ्जो माता महसी ति, सुलभे नाममित्थिन 
बृद्धमाता ति य नाम, एत परमदुल्लभ 


त च वद महावीर, पणिधान मम तया 


ग्रणक वा महन्तश्वा, त सव्व पूरित मया 


'परिनिव्वातुमिच्छामि, विहायेम केवर 
ग्रनुजानाहि मे वीर, दुक्खन्तकर्‌ नायक 
"चक्कडकूसधजाकिण्णे, पादे कमलकोमल 
पसारेहि पणाम ते, करिस्स पुत्तउत्तमे" 
'सुवण्णरासिसद्धास, सरीर कृरु प,कट 


कत्वा देह युदिट्र ते, सन्ति गच्छामि नायकः 


१ एवमनुस्सासित्वा ~ स्या० । २-२ तुव धीर-स्या०। ३ सद्धम्यमूखदो 
सी०,स्या०,रो०। ४ जातस्हि-सी०,स्या०। ५ श्रनिन्दियी-सी०,रो०, श्रानन्दियो 
स्या० । ६ धम्मतनु - सीर रो०। ७ पि ~ स्या० । ८ वद्धनरक्खने ~ सी०। 
€ श्रणणो - म० । १० तया-स्या०। ११ कलेवर -सी०। १२ पृत्तपेमसा-सी०, 


रो°, पृत्तपेमह -स्या०। १३ सन्त ~ स्या० । 
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१८५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४६ 


१-१ मजञ्दछग्नाव वालक्खं ~ स्या० । २ नरादिच्व-सी०,स्या०। ३ श्रादिच्च- 
कुलकेतुन ~ स्या० । ४ सरण ~ स्या° । ५-५ दक्लामह्‌ पुन -स्या०। ६-६ यमह 
-सी०, स्या०। ७. तत्थ -स्या०। 5 खमाधिति-स्या०। € वदन्तिया -स्या०। 
स्या । ११ कत्व - सी० स्या०। १२ मृखन्तस्स ~ स्या० । 


१० दहि - 


, धुुल्लारविन्दसङ्धासेः 
. पणमामि नरादिच्च, श्रादिच्चकुलकेतुक 


, ष्टूत्थियो नाम लोकम्ग, सन्वदोसाकरा मता 


"हत्तिसिलक्छणृपेत, सुष्पमालङुतं तनुं । 


सञ्ज्ञाघना! व बालक्कं , मातुच्छं दस्सयी जिनो 


तरुणादिच्चसप्पभे 
चक्कङ्जिते पादतले, ततो सा सिरसा पति 


कध 
धर्मद 


वमतिक 0 
[ 


१.0 


पच्छिम मरणे मय्ह्‌, न त इक्खामह पुनो 


[0 


यदि को चत्थि दोसो मे, खमस्मु करुणाकर 
“इत्थिकान च पव्वज्जं, हं तं याचि पुनप्नं 
नत्थ चे ्रत्थि दोसो मे, त खमस्सु नरासभ 
मया भिक्खुनियो वीर, तवानुञ्जाय सासिता 
तत्र" चे ्रत्थि दु्लीतं, तं खमस्यु खमाधिप 
“ग्रक्छन्ते नाम॒ खन्तन्वं, कि भवे गुणभूसने 
किमृत्तर ते वक्खामि, निव्वानाय वजन्तिया ॥ 

^ुद्धे श्रनूने मम भिक्स॒सङ्घे 

लोका इतो निस्सरितु खमन्तं | 

पभातकाले व्यसनद्खतानं, 

दिस्वान निय्याति व चन्दलेखा' । 

तदेतरा भिक्छूनियो जिनग्गं, 

तारा ब चन्दानुगता सुमेर । 

पदक्खिणं कच्च निपच्च पादे, 

स्ति मृखन्त ˆ समुदिक्वमाना ॥ 

न तित्तिपुन्ब तव॒ दस्सनेन, 

चक्खु न सोत तव॒ भासितेन । 

चित्त मम केवलमेकमेव, 

पप्पुय्य त ॒धम्मरसेन तित्ति ॥ 
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वदादप्पापहारिनो ~ सी०, वादिदप्पपहारिनो - स्या०। 
स्या० । ३ रणन्तग -स्या०। ४ दोसक्ञानि-स्या०। 
स्या० । ६ पादपुजनतप्पवा ~ स्या० । ७-७ भिक्खुसतघम्हि ~ स्या० । =-> निच्विन्न 
दुक्छसघाते ~ सी ०, निच्विण्णा दक्ख सडकेते - स्या० । 
१०-१० ठिताचला पितौ वीरा -स्या०। ११ लोक -स्या०। १२ कनिदो-स्या०। 


"नदतो परिसायं ते, वादितव्बपहारिनो 
ये ते दक्खन्ति वदन, धञ्वा ते नरपुङ्खव 
दीघडगुली तम्बनखे, मुभे प्रायतपण्डिके 
ये पादं पणमिस्सन्ति^, ते पि धञ्व्ना गुणन्धरः 
मधुरानि पहट्रानि, दोसग्ानि* हितानि च 
ये तें वाक्यानि स्यन्ति, ते पि धञ्व्ा नरुत्तम 
धज्जाहुं तें महावीर, पादपूजनतप्पराः 
तिण्णसंसारकन्तारा, युवाक्येन सिरीमतोः 


“ततो सा भ्रनुसावेत्वा, भिक्ख॒स द्ध" पि सुब्बता 


राहुलानन्दनन्दे च, वन्दित्वा इदमब्रवि 
श्रासीविसालयसमे, रोगावासे कटठेवरे 
निव्विन्दाः दुक्खसद्घाटे, जरामरणगोचरे 
नानाकलिमलाकिण्णे, परायत्ते निरीहके 
तेन निव्वातुमिच्छामि, ग्रनुमञ्ब्यथ पृत्तका 


“नन्दो राहुलभहो च, वीतसोका निरासवा 


ठिताचलद्विति भिरा, धम्मतमनुचिन्तयु 


धिरत्थु सङ्धतं लोलं , श्रसारं कदलृपमं 


मायामरीचिसदिसं, इतरं ग्रनवद्ितं 
"यत्थ नाम जिनस्साय, मातुच्छा बुद्धपोसिका 
गोतमी निधन याति, भ्रनिच्च सब्बसह्भुत' 


““श्रानन्दो च तदा सेखो, सोकट्रो" जिनवच्छलौ 


तत्थस्सूनि करोन्तो सो, करुण परिदेवति 


“शा सन्ति ° गोतमी याति, नून बुद्धो पि निब्बुति 


गच्छति न चिरेनेव, अ्रगगिरिव'* निरिन्धनो 


१३-१३ भासन्त -स्या०। १४ श्रगिगिविय ~ स्या०। 
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१७१. 


१७३ 


१ मुतिसागरास्मीर पीर, सृतिसागरगम्भीर -स्या० २-२ तवमेसरग ~ 
सी०, तस्ामेमरण -स्या० । ३ च-स्या०। ४ वृद्धतामनपालेता ~ सी०, स्या०। 
५ दिस्मति ~ स्या० । ६ प्रासियवच - मी! ७-७ सब्बलोफद्धितत्याय ~ स्या० । 


मुतसागरगम्भीर , बृद्धोपदानतप्पर 
“त॒ युत्त सोचितु पत्त, हासकाले उपदे 
तया" मे सरणः पत्त, निब्बानं तमुपागतं 
तया तात समच्सिदो, पन्बज्ज ग्रनुजानि नो 


[| 


। | 


। 


मा पृत्त विमनो होहि, सफलो ते परिस्समो ।। 


ध्न द्वद्र्‌ पुराणेहि, तित्थिकाचरियेहि पिः 
त॒ पद मुकुमारीहि, सत्तवस्साहि वेदित 
वुद्धमासनपालेत', पच्छिम दस्सन तव 
तत्थ गच्छामहुं पृक्त, गतो यत्थ न दिस्सतेः 
कदाचि धम्म देसेन्तो, खिपी लोकग्गनायको 
तदाह भ्रासौस्तवाचः, ्रवोच भ्रनृकस्पिका 
चिरं जीव महावीर, क्प्पं तिद्रं महामुने 
सव्वलोकस्स प्रत्थाय, भवस्यु श्रजरामरो 
त तथावादिनि वृद्धो, मम सो एतदव्रवि 
न हवे वन्दिया वृद्धा, यथा वन्दसि गोतमी 
कथ चरहि सम्बञ्न्‌, वन्दितव्वा तथागता 
कथं भ्रवन्दिा बुद्धा, त मे श्रक्वाहि पुच्छितो 
'श्रारद्धविरियं पहितत्ते, निच्चं दन््ुपरक्कमे 
समम सावकं पस्स, एत बुद्धानवन्दन 


२. ततो उपस्सय गन्तवा, एकिकाह्‌ विचिन्तय 


जके कन ह 1 १ दण 0 ण कि | कनक 
[1 जयः "मीर "षं (ग्रं 


अय 1 
१ , 


समग्गपरिस नाथो, रोधसि तिभवन्तगो ।। 


'हन्दाह्‌ परिनिष्बिस्स, मा विपत्तितमहूसं 
एवाह चिन्तयित्वान, दिस्वान इसिसत्तम 


|| 


८ पस्से -सी०। & रोचति -मी०, स्या० | १० परिनिन्बाय ~ स्या०। 


१७ 


१७ 
१७६ 
१७७ 


१७८ 


१७६. 


१८० 


५. 


१८९ 


५ 


१८४ 


१८५. 


१८६. 


१८७ 


'परिनिव्वानकालं मे, ्रारोचेसि विनायक । 
ततो सो समनुञ्बासि, काल जानाहि गोतमौ । 


किलेसा ्ापिता मय्हं पेऽ विहरामि श्रनास्रवा ।। 8 218 
स्वागत वतम प्रसि पे कत बृद्धस्स सासन |, 

'परटिसम्भिदा चतस्सो पे कत वृद्धस्स सासन ।। 5 

थोनं धम्माभिसमये, ये बाला विमति गता । 


तेस॒दिषद्िप्पहानत्थ , इद्धि दस्सेहि गोतमी ।। 
“तदा निपच्च सम्बद्ध, उप्पतित्वान भ्रम्बर । 
इद्धी श्रनेका दस्सेसि, बुद्धानुञ्व्नाय गोतमी ।। 
“एकिका वहुधा श्रासि, बहुका चेतिका तथा । 19 
ग्राविभाव तिरोभावं, तिरोक्‌ड तिरोनग ।। 
श्रसज्जमाना श्रगमा, भूमिय पि निमज्जथ । 
ग्रभिज्जमाने उदके, श्रगज्छि महिया" यथा|, 


“सक्‌णीव तथाकासे , पल्लद्कंन कमी तदा । 
वस॒ वत्तेसि कायेन, याव ब्रह्मनिवेसन ।। 15 


“सिनेरं दण्डं कत्वान, छतत कत्वा महामह । 


समूल परिवत्तेत्वा, धारयं चङ्कुमी नभे ॥ 


““छस्सूरोदयकालेव, लोक॒ चाकासि धूमिकः । 
युगन्ते “ विय लोक सा, जालामालाक्‌ल श्रका“ ।। 


“मुचलिन्दं महासेलं, मेरुमूलनदन्तरे । 0 


सासपारिव~ सब्बानि, एकनग्गहि ˆ मुदिता ।। 


“ग्रडगुलग्गेन छादेसि, भाकर सनिसाकर । 


चन्दसूरसहस्सानि + भ्रावेकठमिव'' धारयि ।। 
“चतुसागरतोयानि, धारयी एकपाणिना । 
य्‌ गन्तजलदाकारं* महावस्स पवस्सथ“ ।। 25 


१. ्राराचेमि -स्या० । २ दिद्टपहानत्थ-सी०स्या०। ३ तिरोकुटु-म°। 
४ मरहिय -स्या० । ५ यथाकासे ~ सी०, स्या० । ६ गमी - ्ी०। ७ धारेन्ती- 
सी० 1 ठ छस्सूरोदयकालोव ~ स्या० । € रुचित ~ स्या० । १०-१० युगन्धे विय त लोकः 
जालमालागुलल अका -स्या०। ११ मेरुमन्दारदहूरे -सी०, रो०, मेर्‌ मन्दारददहूरे ~ स्या०। 
१२ सासपेरिव -सी°०, सासपानिव -स्या०। १३ एकेनग्गण्डि - स्या०। १४ चन्दसुरिय- 
सहस्सानि -स्या०। १५ भ्रवेलीमव -सी०। १६ युगन्धनलदाकार -स्या०। १७ पवस्सयी 
- सी०, श्रवस्सथ ~ स्या०। 


ए..41 


20 


25 


१८८ “चक्कवत्ति सपरिस, मापयी सा नभत्तले । 
गरुढ द्विरद सीह, विनदन्त॒पदस्सयि ।। 
१८९ “एकिका प्रभिनिम्मित्वा, ्रप्पमेय्य भिक्छुनीगण । 
पुन म्रन्तरधापेत्वा, एकिका मुनिमब्रवि ।। 
१९० भमातुच्छा ते महावीर, तव सासनकारिका 
प्रनुप्पत्ता सक ॒म्रत्थ, पादे वन्दामि चक्खुम 
१६१. “दस्सेत्वा विविधा इद्धी, ग्रोरोहित्वा नभत्तला 
वन्दित्वा लोकपज्जोत, एकमन्त निसीदि सा 
१९२ “सा वीक्षवस्ससतिका, जातियाह महामुने 
ग्रलमेत्तावता वीर, निव्वायिस्सामि नायक 
१९३ “तदातिविम्हिता सव्वा, परिसा सा कतञ्जली 
ग्रवोचय्ये कथ ग्रासि, म्रतुलिद्धिपरक्कमाः 
१९४ (पदुमृत्तरो नाम जिनो, सव्वधम्मेसु चक्ख॒मा 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि नायको 
१९५. (तदाह हसवतिय, जातामच्चकले श्रू 
सव्बोपकारसम्पन्ने, इद्धे फीतें महद्धनं 
१९६६ “कदाचि पितुना सदधि, दासिगणपुरक्वता 
महता परिवारेन, त उपेच्च नरासभं 
१६९७ “वासव विय वस्सन्त, घम्ममेघ ग्रनासव 
सरदादिच्चसदिस, रसिजालसमृज्जलः 


पन्न कन प्कणान १ 0 1 जद | १. 1 [१ लया [1 १ पथं 
कम्म अण्या 1 कजम भयमा जनयत ग्य ॥ 


१६८. “दिस्वा चित्तं पसादेत्वा, सुत्वा चस्स॒सुभासित 
मातुच्छं भिक्वुनि भ्रग्े, रपेन्त॒नरनायकं ।। 
१९९ “सुत्वा दत्वा महादानं, सत्ताह तस्स तादिनो । 
ससङ्घुस्स नरग्गस्स, पच्चयानि बहूनि च ॥ 
२०० “निपच्च पादम्‌लम्हिः त ठानमभिपत्थयि । 
ततो महापरिसति, भ्रवोच इसिसत्तमो । 


१. च दस्सयि -स्या० । २ ब्रतुलिद्धि परक्कमे - स्या०। ३ रसिमालाकुल 
जिन -सी ०. स्या०, रसिजालारुल जिन ~ रो० । 


२० ९. 


५९. 


२०३. 


२०. 


२५६. 


२०७ 


९०८ 


२९१०. 


४५. 


९१. 


४५. 


१ जीवितपाचिका ~ स्या०। २-२ त सृत्वाहु पमुदिता-सी०, स्या०, रो०। 
३ पुस्सनेहि ~ स्या० । ४ समरन्तीहि ~ स्या०। 
स्या०, रो ० । ६-\ कत्वा पञ्चसतकुटी - सी ०, कत्वा पञ्चसतकुटि - स्या० । ७ उपट्टिय - 


“त सत्वान पमोदित्वा, यावजीवं तदा जिन 
“तावतिसेयु देवेसु, सन्बकामसमिद्धिसु 
““रू्पसहेहि गन्धेहि, रसेहि एसनेहि* च 
“तथेवाधिपतेय्येन, ग्रधिगय्ट॒ विरोचरह 
“संसारे संसरन्तीह*, कम्मवायुसमेरिता 
“पञ्चदाससतानृना, निवसन्ति ताहि तदा 
“सथम्भूनो पञ्चसता, गाम पिण्डाय पाविसुं 
पगा हुत्वा व॒सब्बायो, चतुमासें उपद्रु 


“ततो चुता सब्वा पिता, तावत्िसगता मयं 


या ससद अ्रभोजेसि, सत्ताह लोकनायक | 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मस भासतो || 
सतसटस्सितो कप्पे, ओक्काकक्‌नसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्मति ॥ 
"तस्स धम्मेयु दायादा, ग्नोरसा धम्मनिम्मिना 
गोतमी नाम नामेन, देस्सति सत्थु सादिका 
तस्स बुद्धस्स मानुच्छा, जीवितापादिकाः श्रय 
रत्तञ्ञ॒नं च श्रम्त्त, भिक्लुनीन लमिस्ततिः 


0 0 


पच्चयेहि उप्त्वा, ततो कालद्भता ब्रह 


शकक 
ज्य 


^) जके 
नम 


निव्वत्ता दसहद्धेहि, अ्रञ्ञे ग्रभिभवि श्रह्‌ 


[0 


ग्रायुना पि च वण्णेन, सुखेन यससापि च 


| (पी 
जकन 


प्रहोसि श्रमरिन्दस्स, महेसी दयिता तहि 


कासिस्व रञ्जो विसये, ्रजायि दासगामक 


१. [0 
कठि 


सब्बेसं तत्थ यो जेट, तस्स जाया ग्रहोसह्‌ 


१ कमम 
कम्मण 


ते दिस्वान ग्रहं दुद्रा, सह्‌ सन्बाहि ` इत्थिभि 


9 -जदनिणिल 
. 


तिचीवरानि दत्वान, ससरिम्हं ससामिका 


1 
[पी 


9 1, 


पच्छिमे च भवे दानि, जाता देवदहं पुरं ।। 


सी ०, स्या०, रो० । = पसन्नम्हु ~ स्या०। ६-९ स्षपतिका-सी०,स्या०। 
थे० २ ~ २७ 


५-५ सव्वेहि जातिभि - सी०, 
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२१५ 


२९६ 


२१७ 


५५. 


“पिता श्रञ्जनसक्को मे, माता मम सुलक्खणा । 
ततो कपिलवत्थुस्मि, सुद्धोदनघरं गता ।। 
“ससा सक्यकले जाता, सक्यानं घरमागम्‌ । 
ग्रह विसिट्रा ` सन्बास, जिनस्सापादिका ग्रहं | 
“ममः पुत्तोभिनिक्वम्म-, बृद्धो ग्रासि विनायको । 
पच्छाहं पव्वजित्वान, सतहि सह॒ पञ्वहि ।। 
“साकियानीहि धी राहि, सह सन्तिसूख एसि । 
ये तदा पृन्वजातिय, म्रम्हाक ्रासु सामिनो।, 


“सहपुञ्जस्स कत्तारो, महासमयकारका । 
फुसियु श्ररहत्त ते, सुगतेनानुकम्पिता ।। 
तदेतरा भिक्छुनियो, श्रारुहियु नभत्तल । 


सगता^विय तारायो, विरोचिसु महिद्धिका ॥ 
““इद्धी श्रनेका दस्संसु, पिढन्धविकति" यथा । 
कम्मारो कनकस्से व,कम्मञ्जस्सः सुसिक्वितोः | 


. ्दस्सेत्वा पाटिदह्ीरानि, विचित्तानि बहूनि च । 


तोसेत्वा वादिपवर, मुनि सपरिसं तदा ॥ 


. श्रोरोहित्वान गगना, वन्दित्वा इसिसत्तमं । 


परनुञ्ज्याता नरग्गेन, यथाठाने" निसीदिसु । 


. श्रहोनुकम्पिका श्रम्हः सब्बासं चिर गोतमी । 


वासिता तव ` पुञ्जेहि, पत्ता नो श्रासवक्खय ।। 
किलेसा स्चापिता श्रम्ह, भवा सब्बे समूहता । 
नागी वं बन्धनं दछेत्वा, विह्राम श्रनासवा ।। 
स्वागत वत नो श्रासि, बुद्धसेदट्ुस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा श्रनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासनं ॥ 
-पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च ग्रहविमे । 
छलभिजञ्व्या सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 


१ रव्वा-स्या०। २ सेद्राच ~ स्या०। ३-३ समे पुत्तोभिनिक्लम्म ~ स्या०। 


४ खगता -सी०। 
कम्मेसु सिर्खिता ~ स्या० । ७ विविधानि ~ स्या०। 
६-६ बोरोहित्वा नमतला ~ स्या० । १०. यथाद्रुने ~ स्या० । ११ ताय ~ स्याम 


५ पिढन्वविकती ~ सी०, पिलन्य ० ~ स्या० । ६-६ पुण्ण- 
८ वादिच्चवर ~ स्या०। 


२२१ 
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२२३ 


२२४ 


२३५ 


२३६ 


. इद्धीमु च वसी होम, दिव्वाय सोतघातुया । 


चेतोपरियञ्याणस्स, वसी होम महामृने ।। 
पुव्वेनिवास जानाम, दिव्वचक्खु विसोधित । 
सव्वासवपरिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 


. श्रत्थे धम्मे च नेरुत्ते, पटिभान च विज्जति । 


जाणं श्रम्ह॒ महावीर, उप्पन्न तव॒ सन्तिके ।। 


. श्रस्माभि परिचिण्णोसि, मेत्तचित्ताहि नायक । 


ग्रनुजानाहि सबव्वासं”, निव्वानाय महामुने" ।। 
“निव्वायिस्साम इच्चेव, कि वक्खामि वदन्तियोः । 
यस्स दानि च वो काल, मञ्जथा ति जिनोत्रवि ।। 
गोतमीश्रादिका तायो, तदा भिक्खुनियो जिनं । 
वन्दित्वा भ्रासना तम्हा, वृद्राय श्रगमिसु ता 
“महता जनकायेन, सह॒ लोकम्गनायको } 
ग्रनुसंयायी सो वीरो मातुच्छं यावकोटुक ।। 
“तदा निपति पादेसु, गोतमी लोकवन्धुनो । 
सहेव" ताहि" सव्बाहि, पच्छिम पादवन्दन ॥ 
"इद पच्छिमके मण्ह्‌ः लोकनाथस्स दस्सन । 
न पुनो भ्रमताकार, पस्सिस्सामि मृखं तव ।। 
न च मे वन्दन वीर, तव पादे सुकोमले । 
सम्फ्‌सिस्सति लोकमग्ग, ग्रज्ज गच्छामि निन्बुति" ।। 
रूपेन कि तवानेन, दद्रुं धम्मे यथातथे । 
सब्ब ॒सद्भुतमेवेत, ग्रनस्सासिकमित्तरं ।। 
“सा सह ताहि गन्त्वान, भिक्ुनुपस्सय सकं । 
ग्रडुपल्ल द्धमाभुज्ज, निसीदि परमासने ।। 
“तदा उपासिका तत्थ, बद्धसासनवच्छला । 
तस्सा पवत्ति सुत्वान, उपेसु पादवन्दिका |, 


पटिभाणे ~ सी०, स्या० । २ सन्बायौ ~ स्या०, से०। 
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२४० "कराह उर परहन्ता, ।छच्म्‌ला यथा लता | 
रोदन्ता करुण रव~, सोकटरा भूमिपातिता* ॥। 
२४१. “मा नो सरणदं नाथे, विहाय" गमि नि््बूति । 
निपतित्वान याचाम, सब्बायो सिरसा मयं ॥। 
२४२. “या पधानतमा ` तासं, सद्धा पञ्व्या उपासिका । 
तस्सा सीसं पमज्जन्ती, इद वचनमब्रवि ॥ 
२४३. श्रलं पत्ता विसादेन, मारपासानुवत्तिना । 
ग्रनिच्चं सङ्कत सब्ब, वियोगन्तं चलाचलं" ॥ 
२४४ “ततो सा ता विसज्जित्वा, पठ्म॒स्ञानमुत्तमं । 
दुतिय" च ततिय च समापज्जि चतुत्थकं ॥ 
२४५ “श्राकासायतनं चेव, विञ्जाणायतनं तथा । 
प्राकिञ्चं नेवसजञ्ञ्यं च, समापज्जि यथाक्कमं ।। 
२४६ “'पटिलोमेन नानि, समापञ्जित्थ गोतमी । 
यावता पठ्मं ज्ञानं, ततो यावचतुत्थक । 
२४७. “ततो वृद्वाय निन्वायि, दीपच्ची व निरासवा । 
भूमिचालो महा प्रासि, नभसा विज्जुता पति ॥। 
२४८ “पनादिता दृन्दुभियो, परिदिविसु देवता | 
पुप्फ़वुटी च गगना, श्रमिवस्सथ मेदनि॥ 
२४६. “कम्पितो मेरुराजा पि, रङ्खमज्जं यथा नटो 
सोकेन चातिदीनो व, विरवो भ्रासि सागरो || 
२५०. “देवा नागासुरा ब्रह्मा, सविग्गाहिसु तद्कणे । 
श्रनिच्चा वत सद्घारा, यथाय विलय गता' ॥ 
२५१ ध्याचे मं परिवारिघु, सत्थु सासनकारिका । 
तायो पि अ्रनुपादाना, दीपच्चि ~ विय ˆ निब्बुता । 
२५२ “हा योगा विप्पयोगन्ता, हानिच्च सब्बसह्भुतं । 
हा जीवितं विनासन्ते, इच्चासि परिदेवना ॥। 


१ पहन्त्वा- सौ । २ राव ~ सौ०, स्या०। ३ भूमभिपात्तिका ~ सी०, 
स्या०, त्रविपातिता -रो० । ४ विहाया -स्या० । ५ पधाद्धमा ~ स्या०) 
६ विलपन ~ स्या० । ७-७ दुतिय नत्ति चापि- सी० । ८-० श्राकिञ्चञ्ख्य 
नवेसञ्न् ~ सी० । ९ समापजञ्जथ -स्या०। १० निरासना ~ सी०, सो०} ११ 


मेदिनि ~ सी° । १२. सविग्गाहबु ~ सी ०, स्या० । १३-१३. दपसिखा विय - स्या० | 


२५३. ततो देवा च ब्रह्मा च, लोकधम्मानुवत्तनं । 
कालानुरूप कृव्वन्ति, उपेत्वा इसिसत्तम ॥ 
२५४. “तदा श्रामन्तयी सत्था, श्रानन्दं मृतसागर | 
-गच्छानन्द निवेदेहि, भिक्खून मातु निव्वुति' । 
२५५. “तदानन्दो निरानन्दो, भ्रस्यूना पुण्णलोचनो 
गग्गरेन सरेनाह, 'समागच्छन्तु भिक्खवो ॥ 
२५६. 'पुन्बदक्खिणपच्छासु, उत्तराय च सन्तिके ° 
सुणन्तु* भासितं मय्ह्‌, भिक्खवो सुगतोरसा 
२५७. "या वडयि* पयत्तेन, सरीरं पच्छिम मुने 
सा गोतमी गता सन्ति, तारा व सूरियोदये 
२५८ वबुद्धमाता ति पञ्जत्ति, ठपयित्वा गतासम 
तन यत्थ पञ्चनेत्तो पि, गति दक्खति नायको 
२५९ यस्सत्थि सुगते सद्धा, योः च पियो महामुने 
बद्धमातुस्सः सक्कार, करोतु सूगतोरसो 
२६०. “ुदूरदा पि तं सूत्वा, सीघमागच्छु भिक्छवो 
केचि बुद्धानुभावेन, केचि इद्धीसु कोविदा 
२६१. “कूटागारवरे रम्मे, सव्वसोण्णमये सुभे । 
मञ्चकं समारोपेस्‌ , यत्य सृत्तासि गोतमी ॥ 
२६२. “चत्तारो लोकपाला ते, ब्रसेहि समधारयु ! 
सेसा सक्कादिका देवा, कूटागारे समग्गहुं | 20 
२६३ “कृटागारानि सनव्वानि, श्रास्‌ पञ्चसतानि पि" | 
सरदादिच्चवण्णानि, विस्सकम्मक्रतानि हि|| 
२६४. ““सब्वा तापि“ भिक्खुनियो, ग्रासु मञ्चेधु सायिता । 
देवानं खन्धमारुन्हा ”, निय्यन्ति अ्नुपूञ्बसो ।। 
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१ युतिसागरं ~ सी०, स्या०, रो० । २-२ उत्तराय वस्न्तिये ~ सी०, उत्तराय 
वसन्तिये ~ स्या० । ३-२३ सय्ह्‌ सा भिक्तुरी माता ~ स्या० । ४ वद्धि ~ स्या०। 
५ सञ्जत्ति -स्या० । € मन -सी०, रा०, तत्थ -स्वा० । ७-७ योवा सिस्सो- 
सी० स्या० | ८ वृद्धमातरि ~ सौ०, बरुद्ररस मातु -स्या० । & चीवमागञ्छं - मी° 
साचमागच्छ -स्या०। १० संनरोपेन्‌ -स्या०। ११ वे -स्या०)। १२ हि - सी° 
स्या० । १३ 1वसुकम्मक्रतानि ~ स्या०। १४ तहि ~ स्या० । १५ खन्धमारग्ह्‌ - 
स्या० | 
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२६५ “मव्वमो चछ्ादित श्रासि, वितानेन नभत्तल । 
सतारा चन्दसूरा च, लज्छिता कनकामया 
२६९६ “पटाका उस्सितानेका, वितता पृप्फकञ्चृका 
ग्रोगताकासपदुमा मिया पुप्फमुग्गत 
२६७ “दस्सन्ति* चन्दसूरिया, पञ्जलन्ति च तारका 
मज्ज गतो पि चादिच्चो, न तापेसि ससी यथा 
२६८. “देवा दिव्बेहि गन्धेहि, मालेहि सुरभीहिच 
वादितेहि च नच्चेहि, सङ्खीतीहि च पूजयु 
२६९ “नागासुरा च ब्रह्मानो, यथासत्तिः यथाबल 
पजयिसु च निय्यन्ति, निव्बृतं बुद्धमातर 
२७० “सम्वायो पुरतो नीता, निन्बृता सुगतोरसा 
गोतमी निय्यते पच्छा, सक्कता बृद्धपोसिका ।। 
२७१. “पुरतो देवमनुजा, सनागामूरब्रह्मका । 
पच्छा ससावको बृद्धो, पुजत्थ याति मातुया ॥ 
२७२ “बृद्धस्स परिनिन्बानं, नेदिस भ्रासि यादिस। 
गोतमीपरिनिन्बान, ग्रतेवच्छरियं श्रु ।। 
२७३ “बुद्धो "बृद्धस्स निव्वाने “नोपटियादि भिक्खवो । 
बुद्धो गोतमिनिब्बाने, सारिपूत्तादिका तथा || 
२७४ “चितकानि करित्वान, सब्बगन्धमयानि ते 
गन्धचुण्णपक्िण्णानि “ ज्ञापयिसु च ता तहि ॥ 
२७५ “सेसभागानि उय्िसु, श्द्री सेसानि सब्बसो । 
ग्रानन्दो च तदावोच, सवेगजनक वचो | 
२७६. गोतमी निधन याता, उय्ह्‌ ^ चस्सा सरीरकं । 
स॒ ङ्खेत ^ बुद्धनिव्वान, न चिरेन भविस्सत्ि" । 
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१ चन्दमुरिया ~ सी०, चन्दसुरा - स्या०। २ चित्तका-स्या० । ३ ग्रोभगा- 
कासपदूमा ~ स्या०, श्रोगताकासनूमाव - रो०। ४ दिस्सन्ति -सी०,स्या०। सी 
स्या० । ५ विज्जलन्ति -स्या० । ९ नागासुरा ~ स्या० । ७ यथासति ~ सी०। 
८-८ विनिय्यन्ति - स्या० । € ब्रतीवच्छरिय ~सी०, स्या०, रो०। १० न बृद्धो 
बुद्धनिव्वाने ~ स्या०, रो० । ११. नोपदिस्सति ~ सी०, रो०, सारिपृत्तादि ~ स्या०। 
१२ यथा -स्या० । १३ च ~ स्या० । १४ गन्धचुण्णावकिण्णानि ~ सी०, गन्धच॒ण्ण- 
विक्रिण्णान ~ स्या० । १५ निङ्ढ - सी०, दङ्ढ ~ स्या० । १६ सडकेह्‌ - सी० । 
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२८३ 


२८४. 


२८५. 


२८६. 


२८७. 


२८८. 


ग्रयोघनहतस्सेव, जलतो जातवेदस्स 


ततो गोतमिधातूनि, तस्सा पत्तगतानि सो! 


उपनामेसि नाथस्स, भ्रानन्दो वुद्धचोदितो ।। 


“पाणिना तानि पगगय्ह्‌, भ्रवोच इसिसत्तमो । 


महतो सारवन्तस्स, यथा स्क्खस्स तिदतो ।। 


“यो सो महत्तरो खन्धो, पलृज्जेय्य भ्रनिच्चता 
तथा भिक्खुनिसङद्घस्स, गोतमी परिनिव्वुता 
श्रहो' भ्रच्छरियं म्ह, निव्वृतायः पि मातुया 
सरीरमत्तसेसाय, नत्थिः सौकपरिहवोः 
न सोचिया परेसं सा, तिण्णसंसारसागरा 
परिवज्जितसन्तापा, सीतिभूता सुनिव्बुता 
पण्डितासि महापञ्ज्ना, पुथुपञ्जा तथेव च । 
रत्तञ्न्‌ भिक्ुनीन सा, एव धारेथ भिक्खवो 
इद्धीयू* च वसी प्रासि, दिव्वाय सोतधातुया 
चेतोपरियजाणस्स, वसी भ्रासि च गोतमी 
“पुव्बेनिवासमञ्व्ासि, दिव्बचक्खु विसोधित 
सन्बासवपरिक्खीणा, नत्थि तस्सा पुननव्भवो 
श्रत्यधम्मनिरत्तीसु, पट्भिाने तथेव च । 
परिसुद्धं श्रहु जाणं, तस्मा सोचनिया नसा 
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प्रनुपुव्बृपसन्तस्स, यथा न जायते गति 
एवं सम्मा विसृत्तान, कामवबन्धोघतारिन 
पञ्जापेतु गति नत्थि, पत्तान भ्रचलं सुखं 
श्रत्तदीपा ततो हो, सतिपद्वानगोचरा 
भावेत्वा सत्तबोज् ङ्घ , दुक्लस्सन्तं करिस्सथ'' 


न्ड ककर 
नकन 
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१-१ भ्रानन्द पस्स बृद्धस्स - स्या० । २ निब्बुताया ~ सी° । 
सोकपरिदेवना -स्या० । ४ विञ्जाथ -स्या०, जानाथ-रो०। ५ इद्धिया-सी०, 


स्या० | 


६. सत्तबोज््ञ्ध ~ स्या० । 


२३-२ न 


६ दानि - स्या० ७ जातवेदसो ~ सी०,स्या०। ठ पद ~ स्या०। 
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२९२ 


३०१ 


८ खेमा्थेरीश्रपदानं 


. “पदुमृत्तरो नास जिनो, सबव्वधम्मेसु चक्खुमा । 


दतो सतसहस्सम्हि, कम्पे उप्पज्जि नायको 


“तदाह हसवतिय, जाता सेद्िकुले श्रु । 


तानारतनपज्जोते, महायुखसमप्पिता ॥ 


“उपेत्वा त॒ महावीर, भ्रस्सोसि धम्मदेसन | 


ततो जातप्पसादाह्‌, उपेसिः सरण जिनं | 


“मातर पितर चाह भ्रायाचित्वा विनायक । 


निमन्तयत्वा सत्ताह्‌, भोजयि सहसावकं ।। 


“श्रतिक्कन्ते च सत्ताहे, महापञ्जानमृत्तम । 


भिक्खुनि एतदग्गम्हि, स्पेसि नरसारथि ॥। 


“तं सुत्वा मुदिता हृत्वा, पूनो* तस्स महेसिनो । 


कार कत्वान त॒ ठन, पणिपच्च पणीदहि॥। 


“ततो ममः जिनो श्राह, सिज्क्त पणिधी तव । 


ससङ्खं मे कत कार, भ्रप्पमेय्यफल तया |, 
'सतसहस्सितो कप्पे, भ्रोक्काककूलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
तस्स धम्मेचु दायादा, ग्रोरसा धस्मनिम्मिता । 
एतदग्गमनुप्पत्ता, खेमा नाम भविस्स्तिः | 


तेन कम्मेन युकतेन, चेंतनापणिधीहि च। 


जहित्वा मानुस देह्‌, तावत्तिसूपगा ब्रह ॥ 


“ततो चता याममग, ततोहु तुसित गता । 


ततो च निम्मानरति, वसवत्तिपूर ततो ॥ 


“यत्थ॒यत्थूपपञ्जामि, तस्स ॒कम्मस्स वाहसा । 


तत्थ तत्थेव राजून, महेसित्तमकारयि ॥। 


"ततो चृता मनुस्सत्ते, राजून चक्कवत्तिनं । 


मण्डलीन च राजन, महेसित्तमकारयि ।। 


यो 


१ चेमापदान -सी०। २ श्रहु-स्या० | ३ उपेसि-सी०, स्या०। ४ चापि 
^ पून -स्या० | ६ म स-स्० रो०। ७ नामे - सी०, स्या०। 


- सा० | 


८ भृविस्पसि सी०। 


३०२. “सम्पत्ति भ्रनुभोत्वान, देवेयु मनुजेयु च । 
सव्वत्थ मुखिता हृत्वा, नेककप्पेमु ससरि ॥ 
३०२३ “एकनवृतितो कप्पे, विपस्सी लोकनायको 
उप्पज्जि चारुदस्सनो-, सव्वधम्मविपस्सको 
३०४. “तमह लोकनायक, उपेत्वा नरसारथि 
धम्म भणितं सुत्वान, पर्व्वाजि अअननगारिय 


[0 


93. 


१ 
१.0 


2. 223 


३०५. “दसवस्ससहस्सानि, तस्स ॒वीरस्स सासनं 
ब्रह्मचरिय चरित्वान, युत्तयोगा बहुस्युता 
२३०६ “'पच्चयाकारकुसला, चतुसच्चविसारदा 
निपुणा चित्तकथिका, सत्थुसास्नकारिका 
३०७ “ततो चृताह तुचित, उपप्रा यसस्सिनी 
ग्रभिभोमि तहि प्रज्ञे, ब्रह्मचारीफलेनह्‌ 


नतिरम्क 1)» 
ककन 

[म 

©> 


ज्म्य 


३०८ “यत्थ यत्थुपपच्वाह्‌, महाभोगा महदढना 
मेधाविनी सीनवती", विनीनपरिसा पि च|] 


|, रै 
4 | 


३०६ “भवामि तेन कमस्मेन, योगेन लजिनसासने 
सव्वा सम्पत्तियो मय्ह्‌, सुलभा मनसो पिया 


२१०. योपि मे भवते भत्ता, यत्य यत्थ गतायमपि 
विमानंति न म॒ कोचि, पटिपत्तिवलेनः मं 
२११ “द्मम्हि भहके कप्पे, ब्रह्मबन्धु महायसो 
नामेन कोणागमनो, उप्पज्जि वदतं वरो | 20 
३१२ “तदाः हि" बाराणसिय, सुसमिद्धकुलप्पजा 
धनजञ्जानी सुमेधा च, भ्रहपि च तयो जना 
३१३ “सद्धाराममदासिम्ह, दानसहायिका पुरे । 
सद्स्स" च विहार पि, उदिस्स कारिकाः मय | 


[यी १ 0 
जीजा 


ह! ` 1 अकल 
{१ 


१ मानुसेयु -स्या०। २2 वारस्नयनो - सीऽ,रो० । ३ पणीत -सी०, स्या० । 
४. अ्रभिभोसि-सी ,स्या० | ५ स्पवनी ~ सी०, स्या-, रो० | ६ परटिपकत्तिफलेन - 
सी०, स्या० । ७-७ तगह - सी०। 5 वुसमिद्धिकरुलप्पजा -स्या० । ९-& नेके सहस्सिके मुने 
- स्या०, दान सहस्सिकं मुने ~ रो०। १०-१० ससद्खुस् विहार हि ~ सी०, रौ° । 
११. दायिका ~ रो०। 


19 


20 


23 


३१८ “ततो चृता मय सव्वा, तार्वातसूपगा ब्रह । 
यससा श्रगगत पत्ता, मनुस्सेम तथेव च|| 
२१५ “शइ्मस्मियेव कप्पस्हि, ब्रहमबन्ध महायसो । 
कस्सपो नाम गोत्तेन, उप्पज्जि वदत वरो |, 
२१६९ “उपट्राको महेसिस्स, तदा श्रासि नरिस्सरो। 
कासिराजा किकी नाम, बाराणसिपुरुत्तमं 
३१७ “^तस्सासि जेहिका' धीता, समणी इति विस्सुता 
धम्म सुत्वा जिनग्गस्स, पव्वज्ज समरोचयि 
३१८ ््रनुजानि न नो तातो, श्रगारेव तदा मयं 
वीसवस्ससहस्सानि, विचरिम्ह॒ श्रतन्दिता 
३१९. “कोमारिब्रह्मचरिय, राजकञ्जा सुखेधिता 
बुद्धोपद्भाननिरता, मुदिता सत्त धीतरो ॥ 
३२०. “समणी समणगृत्ता च, भिक्खुनी भिक्खुदायिकाः 
धस्मा चेव सुधम्मा च, सत्तमी सङ्खदायिका 
३२१ “श्र उप्पलवण्णा च, पटाचारा च कुण्डला 
किसागोतमी धम्मदिन्ना, विसाखा होति सत्तमी 
३२२ “कदाचि सो नरादिच्चो, धम्मं देसेसि' श्रव्मृत 
महानिदानसुत्तन्तं, सृत्वा तं परियापुणि 
३२३ “तहि कम्मेहि सुक्तेहि, चेंतनापणिधीहि च । 
जहित्वा मानुसं द॑ह, तावतिसमगच्छृह ।। 
३२४ “पच्छिम च भवे दानि, साकलाय" पुरुत्तमे । 
रञ्बो महस्स धीताम्हि, मनापा दयिता पिया ।। 
३२५ “सह मं जातमत्तम्हि, खेमं तम्हि परे रहं । 
ततो खेमाति नाम मं, गुणतो उपपज्जथ । 
३२९ “यदाह योब्बनं पत्ता, रूपलावञ्जभूसिता' । 
तदा श्रदासि मंतातो, बिम्बिसारस्स राजिनो |, 


जिसकी ॥. _ ॥  ॥ ए 
१, 


ज्या यष्ठः १ [० जोष्या 0 


१ जेदुका -स्या०। २ सुखे ठिता-स्या०। ३ भिक्खुदासिका - सी०, स्या०। 
४ देसेति - स्या० । ५ सागलाय ~ सी०, साकलाय ~ स्या० । ६ धीता ~ स्या०। 
७ रूपुवग्णविमूसिता ~ स्या०, रूपवन्ता विभूसिता - रो° । 


२३० 


२२४ 


२२५. 


२२६. 


२२७. 


२२८ 


३२३९. 


. “त सूत्वा वनसमिद्ध 


“^तस्साह मुप्पिया श्रासि, रूपके लायने रता । 


रूपान दोसवादी ति, न उपसि महादय 
विम्विसाये तदा राजा, ममानुग्गह्वद्धिया 
वण्णयित्वा वेद्युवन, गायके गापयी मम 
“म्म वद्ुवन येन, न दिद सुगतालय 
त तेन नन्दन दद्रु, इति मजञ्जामसे सय 
शयेन वेदुवन द्द नरनन्दननन्दन 
मुदिद्र नन्दनं तेन, श्रमरिन्दसुनन्दन 
“विहाय नन्दन देवा, भ्रोतरित्वा महीतल" 
रम्म वेद्टुवन दिस्वा, न तप्पन्ति सुविम्हिता 
“रा जपुञ्जन निव्वत्त, वृद्धपूञ्मेन भूसित 
को वत्ता तस्स निस्सेस, वनस्स गृणसञ्चय 
मम॒ सोतमनोहुर 
दटटुकामा तमुय्यान, रञ्जो श्रारोचयि तदा 
“महता परिवारंन, तदा चः सो महीपति 
म पेसेसि" तमुय्यान, दस्सनाय समुस्युक 
“गच्छं पस्स महाभोगे, वन नेत्तरसायन 
यं सदा भाति सिरिया, सुगताभानुरञिजित 
“यदा च पिण्डाय मुनि, गिरिव्बजपुरुत्तम 
पविदुोह॒ तदायेव, वन दट्टुमुपागमि 
तदा त॒ फुल्लविपिन, नानाभमरक्‌जितः 


4६ 


 जन्पकल 


प्ण 1 [1 जगवाकवम 1. 1 [1 १, 1 


^ 0 अनमः न्यः गिति 


[0 


ज्य 


[6 


[0 


ए, 


यभ 


सपण 


यण 


जीप 


0 


1, 0 


कोकिलागीतसहित, मयूरगणनच्चित 
“श्रप्पसहमनाकिण्णं, नानाचङ्धममू सितं 
कूटिमण्डपसङ्कुण्ण, योगीवरविराजित ॥ 


“विचरन्ती अ्मञ््िस्स, सफल नयनं मम 


६. नानाभमरकूज्जित ~ स्या० । १० तदा ~ स्या०। 


' तत्था ˆ पि तरुण भिक्ु, युत्तं दिस्वा विचिन्तयि ॥ 


१ सुपिया ~ स्या०। २ उपेमि ~ स्या० । ३ मञ्जम्हपे -स्या०। ४ महीतले - 
स्या०, रोऽ । ५ वनसमिद्धि-सी०, स्या०। ६ म ~ स्या०, रो० । ७-७ सपेमेसि- 
स्या०, सम्पपिसषि ~ रो० । ठठ तदाह ° ~ सी०, तदा त सम्फुल्लवन ~ स्या०। 
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३४० 


३४१ 


२४९ 


३४३ 


३४४ 


२४५ 


३४६ 


२३४७ 


२४८ 


२४६ 


२५०. 


३९१. 


1 


१ = 


शईदिसे' विपिने रम्मे, ठितोयं नवयोब्बने । 
वसन्तमिव कन्तेन, रूपेन च समन्वित ।। 
निविच्तो रखखमूलम्हि, मुण्डो सद्धाटिपारूतो । 
ज्ञायते वतय भिक्खु, हित्वा विसयज रति ॥ 
नन्‌ नाम गहद्रुन, काम भुत्वा यथायुख | 
पच्छा जिण्णेन धम्मोय, चरितन्बो सुभहको' ॥ 


““सुञ्व्यकन्ति वदित्वान, गन्धगेह जिनालय । 


उपेत्वा लजिनमहूक्व', उदयन्तं व भाकरं | 
"एकक मुखसासीन, वीजमानः वरित्थिया । 
दिस्वानेव विचिन्तेनि, नाय लृखो नरासभो ॥ 
“सा कञ्ञा कलकाभासा, पदुमाननलोचना 
विम्वोद्रौ कृन्ददसना, मनोनेत्तरसायना 


0 


““हेमदोलाभसवना, कलिकाकारसुत्थनी" । 
वेदिमज्ज्ञाः व सुस्सोणी^, रम्भोरूः चारुभ्‌सना ।। 
“रत्तसक्पसंगव्याना, नीलमद्ुनिवासना । 
ग्रतप्पनेय्यरूपेन ", हासभावसमन्विता ` ॥ 


्दिस्वा तमेव चिन्तेसि, म्रहोयमभिरूपिनी ° 
न॒ मयानेन नेत्तेन, दिद्ुपुव्वा कदाचनं 
ततो जराभिमूता सा, विवण्णा विकतानना 
भिच्चदन्ता * सेतसिरा, सलाला वदनायुचि 


[ जक [री जकन 
 -सजऊक्कन 


“सद्धित्तकण्णा सेतक्ली, लम्बासुभपयोधरा । 


वलिविततसबव्वद्धी, सिराविततदेहिनी ।। 
{4 त तद्ध १८४ ठ १ 

नतङ्खा * दण्डदुतिया, उप्फासुलिकता " किसा । 
पवेधमाना पतिता, निस्ससन्ती मुहु" महु" । 


१ इदिमेपि वने - सी ०, स्या०। २-२ सुसमन्वितो - स्या० । ३ जिनमहूक्वि - 
सौ०, स्या० । ४ वीजमाना ~ न°, वीजमान ~ स्या० । ५ कुन्ददस्सना - स्या० । ६ हेमदोला 
सूवदना ~ स्या० । ७ कनमाकारृत्यनी ~ सी°, रो० , कमनाकारुत्थनी ~ स्या०। 
८-८ तनुमज्जञा च मूस्सोणी ~ सी०, वेदिमज्ज्ञा वरमोणी ~ स्या०, रो० । & रम्पोरू ~ स्या०, 
रो०, रम्भोर्‌ -म०। १० श्रनापमेय्यरूपेन -सी° । ११ हावभावसमन्विता - सी०, सनव्बा- 
भरणमण्डिता ~ स्या० । १२ ब्रहौयमति ° - स्या०। १३ चछिन्नदन्ता - स्या० । १४ नतद्खी - 


क 


स्या । १५ -उपण्ड्पण्डका ~ म्‌०, स्या० । १६-१६ मह्‌ महु ~ स्साऽ। 


३५२ ततो मं रासि सवेगो, अ्रव्मूतो लोसह्‌यनो । 
धिरत्थु रूप यरनुचि, रमन्ते यत्य वकालिसा }| 
३५३ तदा महाकारुणिको, दिस्वा सविग्यमानस । 
उदग्गचित्तो यगतो, इमा माथ। प्रनासथ || 
२३५४. श््रातुरं घ्रमुचि पूति, परस्व खमे समुस्सय्‌ | 5 
उग्घरन्त पण्घरन्त, वालानं च्रसिनन्दिति ।। 
२५५ श्रसुभाय चित्त भावेहि, एकम्ग मुसमाहित । 8 227 
सति कायगता त्यत्थ, निव्विदा वहुला भव ।। 
२५९. यथा इद तथा एत, यथा एप्त तया इद्‌) 
ग्रज्छत्तं च वहिद्धा च, काये छन्द विराजय ॥ 10 
३५७. श्रनिमित्त च भावेहिः मानानुसयम्‌ज्जह्‌- । 
ततो मानाभिसमया, उपसन्ता चरिस्ससि ।। 
३५८. “ये रागरत्तानुपतन्ति सोत, 
सयं कत मक्कटको व जालं । 
एत पि दछेत्वान परिव्वजन्ति, 15 
तः पेक्खिनो- कासनुव पहाय' } 
२३५९ “ततो कट्लितचित्त म, जत्वान नरसारथि । 
महांनिदानं देसंसि, पृत्तन्तं विनयाय मं।, 
३९०. “सुत्वा पुत्तन्तसेदं तं, पूव्वसजञ्जमनुस्सरि | 
तत्थ स्तिवह्‌ सन्ती, घम्मचक्खु विसोधयि ।। ५ 
३६१ “निपतित्वा महेसिस्स, पादमूलम्हि तावदे | 
ग्रच्चय देसनत्थाय, इदं वचनमब्रवि ॥ 
३६२ नमो तें सब्बदस्सावी, नमो ते करुणाकरः । 
नमो ते तिण्णसंसार, नमो ते भ्रसतं दद ।। 
३९२ 'दिद्विगहनपक्खन्दा , कासरागविमोहिता । 25 


तया सम्मा उपायेन, विनीता विनये रता ।। 


१ सुमनो -स्या०! २ सानानुसय पञ्ज ~ स्या० । ३-3 ्रनपेक्खिनौ ~ सी०, 
स्या०, रो०। ४ कल्जिकवित्त ~ स्या०, कलिकचित्त-रः०) ५ करुणालय ~ स्या०, 
करुगास्य ~ रो० । ६ दिद्विगहुनपक्वन्ता ~ सी०, स्या० | 


ए 2:28 


20 


२९४ श्रदस्सनेन विभोगा, तादिसानं महेसिन । 
ग्रनभोन्ति महादुक्छ, सत्ता संसारसागरे । 
३६५ वदाह्‌ लोक्सरण, भ्रण श्ररणन्तग्‌ ` । 
नाहसामिः ब्रदूरट्र, देसयामिः तमच्चय |, 
३६९ ममहाहित वरदद, प्रहितो ति विसङद्किता। 
नोपेसि रूपनिरता, देस्यामि तमच्चय' ॥ 
३६७ “तदा मधुरनिग्ोसो, महाकारुणिको जिनो । 
प्रवोच तिद खेमे ति, सिञ्चन्तो श्रमतेन मं ॥ 
३६८ “तदा पणम्य सिरसा, कत्वा च न पदविखिण | 
गन्तवा दिस्वा नरपति, इद वचनमब्रवि | 
३६९ श्रहो सम्मा उपायो ते, चिन्तितोयमरिन्दम । 
वनदस्सनकामाय, दिद निव्वानतोः मृनि।। 
३७० यदि तें रुच्चते राजः, सासनं तस्स तादिनो । 
पव्वजिस्सामि रूपेह, निव्वित्ना मृनिवाणिना ॥ 
दुतिय भाणवार्‌ । 
२३७१ “श्रज्जलि पगहेत्वान, तदाह समहीपति । 
प्रनुजानामि ते भह, पव्वज्जा तव सिज्जतु" ॥ 
२७२ “पव्वजित्वा तदा चाह. श्रद्धमासेः उपद्टिते । 
दीपोदय च भेद च, दिस्वा सविग्गमानसा । 
३७३ “निम्बा सव्बस ङ्कारे, पच्चयाकारकोविदा । 
चतुरोघे भ्रतिक्कस्म, श्ररहत्तमपापुणि | 
२७४ “इद्धीसु" च वसी ्रासि, दिव्बाय सोतधातुया ¦ 
चेतोपरियजाणस्स, वसी चापि भवामह।। 
३७५ “पुव्वेनिवास जानामि, दिन्बचक्खु ` विसोधित । 
सव्वासवपरिक्लीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ।। ` 
१ विन्भोया - सी०, विहिता ~ स्या०। २ मरणन्तग्‌-सौ०, मरणन्तग -स्या०। 
३-३ नाहुसासिमदूरद् - सी ०, ° मधुरत्थ ~ स्या० । ४ देसेस्सामि - स्या०। ५ वरहृद - 
स्या० । ६ निव्वानदो - सी०, निन्वनथो -स्या० ये० | ७ राजा-स्या०। ठ मुनि- 


भाणिना ~ स्या० रो०। € सत्तमासे ~ स्या० । १० इद्धिया ~ सी०, स्या०। 
११ दिन्वचक्खु ~ स्या०। 


३७६ 


२७७ 


२७८ 


२५७८. 


२ ८9. 


३८१. 
२८९. 


२८३ 


२३८५ 


२८६ 


२८७. 


२८८. 


श्रत्थधम्मनिरत्तीसु, पटिभाने तथेव च । 
परिसुद्ध मम जाणं, उप्पन्नं वृद्धसासने 1 
“कसलाहं विमृद्धीयु, कथावत्थुविसारदा । 
ग्रभिधम्मनयञ्ज्‌ च, वसिप्पत्ताम्हि सासनं ।, 
“ततो तोरणवत्थुस्मि, रञ्जना कोसलसामिना । ॥ - 
पुच्छिता' निपुणे पञ्हे, व्याकरोन्ती यथातथ ।। 
तदा स राजा सुगतं, उपसङ्धम्म पृच्छथ । 
तथेव वृद्धो व्याकासि, यथा तें व्याकता मया ॥ 
“जिनो तस्मि गृणे तद्रो, एदग्गे व्पेसि म। 
महापञ्व्यानमम्गा ति, भिक्ख॒नीन नर्तमो ॥ 10 
“किलेसा ्ापिता मय्ह पे विहरामि ग्रनासवा ॥, 
स्वागतं वतम श्रासि पे० कत वृद्धस्स सासन ।। 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत वृद्धस्स सासन ॥ 
इत्थं सुद खेमा भिक्खुनी इमा गाथायो भ्रभासित्था ति । 





& उप्पलवण्णाथेरीश्रपदानं 
“भिक्खुनी उप्पलवण्णा, इद्धिया पारमि गता । ४ 
वन्दित्वा सत्थुनो पादे, इदं वचनमन्नवि 
नित्थिण्णा* जातिससार”, पत्ताहं श्रचल पदं 
सब्बदुक्छ मया खीणे, श्रारोचेमि महामुनि 
यावता परिसा श्रत्थि, पसन्ना जिनसासनं 
यस्साः च मेपराधोत्थि, खमन्तु जिनसम्मृखा 
ससारे संसरन्तियाः, खलितं मे सचं भवे 
ग्रारोचेमि महावीर, श्रपराध खमस्सु तं 
"इद्धि चापि निदस्सेहि, मम सासनकारिके । 
चतस्सो परिसा भ्रज्ज, कद्ध छिन्दाहि यावता । 


[0 
न 


 नवतसछयर्कः ॥ „6 कषक 
मयय १. 


20 


1 1 जनेन 


१ मम ~ स्या० । २ भोजनवत्थुस्मि ~ सी० । २ पुच्छित्वा ~ स्या० । ४ नित्तिण्णा 
~ सी०, नितिण्णा ~ स्या० । ५ जातिससारा -रो० । £ यैस ~ सी०, स्या° । 
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३९०. “उप्पलस्सेव मं वण्णो, नासेनुप्पलनामिका । 
साविकाः ते महावीर, पादे वन्दामि चवखुम 
३६१. राहुलो च प्रह चेव, नेकनातिसते बह 
एकस्मि सम्भवे जाता, समानदछन्दमानसाः 
३६२. निव्वत्ति एकतो होति, जातिग्रा' पि च एकतो" 
पच्छिम भवं सम्पत्तं, उभोः पि नानासम्भवा 
२९२३ पुत्तो च राहुलो नाम, धीता उप्पदसनब्हया 
पस्स वीर मम इद्धि, वल दस्सेमि सत्थुनो 
२९४ भमहासमृदहे चतुरो, पक्खि पि हत्थपातियः 
तेल ॒हत्यगत चेव, विङो कोमारको यथा 
३९५ “उव्बत्तयित्वा पथवि, पक्खि पि हत्थपातियं 
चित्तं मुञ्जं यथा नाम, लुञ्चि कोमारको युवा 
३९६. "चक्कवाठसमं पाणि, दछादयित्वान मत्थकं 
वस्सापेत्वान रसितं, नानावण्ण पुनप्पून ॥ 


1 
१, 


"0 जक न्ता 0 


॥, क्कस्क 
जकचण्यक 


चसन 


३९७. भूमि उदुक्खलं कत्वा, धञ्ञ कत्वान सक्खरं | 
सिनेरं मुसलं कत्वा, महि कोमारिका यथा 
२९८. धीताहं वबृद्धसे्टुस्स, नामेनुप्पलसन्हया 
ग्रभिञ्जायु वसीभूता, तव सासनकारिका 
३९९. "तानाविकुब्बनं कत्वा, दस्सेत्वा लोकनायक 
नामगोत्त च सावेत्वा, पादे वन्दामि चक्खुम 
४०० इद्धीयु च वसी होमि, दिभ्वाय सोतधातुया । 
चेतोपरिथजाणस्त, वसी होमि महासने ।। 
४०१. पुव्बेनिवास जानामि, दिव्वचक्ख॒॒ विसोधितं । 
सव्वासवपरििखीणाः, नत्थि दानि पूनन्भवो ॥ 


। 





१ धीतु ~ रस । २ सा वीता ~ स्या० । ३ वन्दति -सी० । ४ समान- 
च्छन्दमानसा ~ मी०, समानचछन्दचेतसा ~ स्या० ! ५-५ जानीसु बहुसो मम - सी० । 
६-९ उभयो नामसम्भवा -स्या० । ७ हत्थपाणिय ~ स्या०। प वेज्जौ -सी०, रो° | 
&-& पकासेत्वा ~ स्या० । १० सबव्वामवा परिक्ीणा -स्या०। 


४०२ श्रत्थधम्मनिरत्तीयु, पटिभान तथेव च। 
वाण मे विमल मुद्ध, सभावेन महेसिनो 
४०३ पुरिमान जिनम्गान, सद्म तें निदस्मित 
प्रधिकार वहः मच्ह्‌, तुय्हत्थाय महामुनि 
४०४ य मया पूरिति कम्म, कमल सर मे मुनि 
तवत्थाय महावीर, पुञ्ञ उपचित मया 
४०५ श््रभव्वदराने वज्जेत्वा, वागयन्ती श्रनाचर 
तवत्थाय महावीर, चत्त मे जीवितुत्तम 
४०६ दसकोटिसहस्सानि, ग्रदासिः ममः जीवित । 
परिच्चत्ताः च मे होमि, तवत्थाय महामुनि 
४०७ तदातिविग्हिता सव्या, सिरसा व कतञ्जली 
ग्रवोचय्ये कत श्रासि, ग्रनुलिदधिपरक्कमा 
४०८. सतसहस्मितो कप्पे, नागकञ्वा अ्रह तदा 
विमला नाम नामेन, कञ्ञ्यान साधु सम्मता 
४०९. महोरगो महानागो, पसन्नो जिनसासनें 
पदुम॒त्तरं महातेज, निमन्तेसि ससावक 
४१० रतनमयं मण्डपं, पल्लद्ध रतनामयं 
रतनं वालुकाकिण्ण, उपभोग रतनामय 
४११ मग्ग च पटियादेसि, रतनद्धजभूसित 
पच्चुखन्त्वान सम्बद्ध, वज्जन्तो तूरियेहि सो 
४१२ परिसाहिः च चतह, परिवृतो लोकनायको 
महोरगस्स भवने, निसीदि परमासने 
४१२ भ्रच्नं पान खादनीय, भोजन च महारह्‌ 
वर वर च पादासि, नागराजा महायस्र' 


0 
जथ 


अदिः 


न्ध्यः 


कय्का 


ननण्यक [0 ती जधा ह कक जक ह, 1 [१ | क कवर 1 
 गमरेदतकः सक ह ॥ 4 ¢ _ 2 १. 1 


ह) ॥ निभ 


१ विपुल -स्या० । २-२ सम्मुल्ला च परम्मुला -सी०, सगम तेन दस्सित - स्या०। 
२ बहु ~ स्या० । ४ पुरिम ~ स्या० ¦! ५ परिवज्जन्ति ~ सी०, परिपाचेन्तो ~ स्या०। 
६-६ ग्रदासि मण्ह॒-सी०, ग्रदासि मम ~ स्या० । ७ परिच्वत्त-सी०। ० ब्रहु-सी०। 
&-& रतनामय मण्डप च - सी०, रतनामय च ० -स्या० 1 १०-१० परिसाहि चतूहि 
सो ~ सी०, परिसा चतस्सो हि -रो०। ११ सहितो ~ सी०, फरते ~ स्या०, 
परेतो ~ रो० । १२-१२ भोजनीय - सी० । १३ महायसो ~ सी० । 
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४१४ भुञ्जित्वान' सम्बुद्धो, पत्तं धोवित्वा* योनिसो । 

ग्रनुमोदनीयं कासि, नागकञ्व्या महिद्धिका 

8 25 ४१५. सब्बञ्यु फल्लित दिस्वा, नागकञ्चा महायस 
पसश्च॒सत्थुन। चित्तं, सुनिबन्धं* च मानसं 

5 ४१६. मम च चित्तमजञ्जाय, जलजुत्तमनामको 
तस्मि खणे महावीरो, भिक्खुनि दस्सयिद्धिया 

४१७ इद्धी भ्रनेका दस्सेसि, भिक्खुनी सा विसारदा 

पमोदिता वेदजाता, सत्थार इदमवब्रवि 

४१८. श्रहुस्साह इमः इद्धि, सुमनः इतराय पि 

10 कथं श्रहोसि सा वीर, इदधिया सुविसारदा 

४१९ श्रोरसा मुखतो जाता, धीता मम महिद्धिका 
ममानुसासनिकरा, इदिया सुविसारदा 

४२० बुद्धस्स वचनं सुत्वा, एवः पत्थेसह॒ तदाः 

ग्रहं पि तादिसा होमि, इदधिया सुविसारदा 

5 ४२१. “पमोदिताह सुमना, पत्थे उत्तममानसा 
ग्रनागतम्हि श्रद्धाने, ईदिसा हौमि नायक 

४२२. “मणिमयमग्ि ˆ पल्लङ्क, मण्डपम्हि पभस्सरे" 

ग्रत्नपानेन तप्पेत्वा, ससद्ध लोकनायक ॥ 

४२३ (नागानं पवर पुप्फे, भ्रण नाम उप्पल 

20 वण्ण मे ईदिसं होतु, पूजसि लोकनायक 

४२४ “तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च । 

जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छहं ।। 
ततो चृताह्‌ मनुजे, उपपन्ना सयम्भुनो 1 
उप्पलेहि पटिच्छघ्, पिण्डपातमदासहं ॥ 


ह ह  ॥ ॥ निष्कि नज 
"0 [> मी 


॥ 1, 
न्यव 


4 न 0 0 
[0 अावय्म्कि 


न्क्व 


-श्ख्कदा दकम 


। 


13, 


£ भुञ्जित्वान च ~ सी, भुल्जित्वान स~ स्या० । २ पत्ते - स्या०। ३ धोविय - 
मी०, धोवित्व ~ स्या० । ४ सृनिवद्धच ~ सी०, युनिवद्ध ~ स्या० | ५ इदमनब्रधि 
सी°, एतदत्रवि ~ स्या०, रो° । ६-£ इमा इद्री ~ स्या० । ७ सुमना ~ सी०, सुमिता - 


स्या० । ठ-८ तुद एव भ्रवोच्ह ~ स्या० । & पत्तउत्तममानसा ~ सी०, स्या०, रो०। 
१०-१० मणिमय च पल्लडक, मण्डप च पभस्सर ~ स्या० | 


९२७ 


४२९ “एकनवृतितो कप्पे, विपस्सी नाम नायको । 
उप्पज्जि चारुदस्सनो, सबव्वधम्मेमु चक्खुमा ।। 
४२७ सिद्भुधीता तदा हुत्वा, वाराणसिपुरुत्तमे 
निमन्तेत्वान सम्बद्ध, सस्व लोकनायक 
४२८ महादानं ददित्वान, उप्पलेहि विनायकं 
पूजयित्वा चेतसा" व, वण्णसोभं श्रपत्थयि 
४२९ “इमम्हि भहके कप्पे, तब्रहमावन्धु महायसो 
कस्सपो नाम॒ गोत्तेन, उप्पज्जि वदतं वरो 
४३०. “उपटाको महुसिस्स, तदा भ्रासि नरिस्सरो 
कासिराजा किकी नाम, वाराणसिपुरुत्तमं 
४३१ (तस्सासि दुतिया धीता, समणगृत्तसन्ह्या 
धम्म सुत्वा जिनग्गस्स, पव्वज्जं समरोचयि 
४३२ श्रनृजानि तनो तातो, श्रगारेव तदा मय 
वीसवस्ससहस्सानि, विचरिम्ह श्रतन्दिता 
४३३ “कोमारित्रह्मचरिय, राजकञ्जा मुखेधिता 
बुद्धोपद्वाननिरता, मुदिता सत्त धीतरो 
४३४ “समणी समणगुत्ता च, भिक्खुनी भिक्खुदायिकाः 
धम्मा चेव सुधम्मा च. सत्तमी सद्भुदायिका" 
४३५. “श्रं खेमा च सप्पञ्व्ना, पटाचारा च कृण्डला 
किसागोतमी धम्मदिच्वा, विसाखा होति सत्तमी ।। ह 
४३६. “तहि कम्मेहि सुक्तेहि, चेतनापणिधीहि च । 
जहित्वा मानुसं देह, तावतिसमगच्छहं । 
४३७ “ततो चृता मनस्सेसु, उपपन्ना महाकूले । 
पीतं मदु वर दुस्सं, रद भ्ररहतो श्रहुं ।। 
४३८. “ततो चृतारिद्रपुरे, जाता विप्पकूले रहं । # 
धीता तिरिटिवच्छस्स, उम्मादन्ती" मनोहत ।। 
१-१. च तेहेव ~ स्या० 1 २ समणगुत्तसमच्छया ~ सी०, समणीगुत्त ° ~ स्या० । 


३ भिक्लुदासिका - सी०, स्या० । ४ सवदासिका ~ सी, स्या० । ५ उम्मादेन्ति - 
सी०। 
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४० 


४४१ 


४४२ 


ठ 


४४१. 


४४६. 


ठ ४9. 


४४९. 


४५० 


१ पत्तसतानि पि ~ सी°, स्या० । २-२ तेसुपृत्तेयु - स्या० । ३ दिस्वान 
- स्या० । ४-४ सुतवरेहि सोकिनी ~ सी°, स्या०। ५ अ्रनायिस - सी०। ६ वृद्धा- 
मी । ७-७ कसत तदा -सी°, प्रत्तनोपि च -स्या० । ठ तिदसे-सी०। € बहूविवा - 


ततो चृता जनपदे, कुले ग्रञ्जतरे म्रहुं । 
पसूता नातिफीतम्हि, सालि गोपेमह्‌ तदा ॥ 
“दिस्वा पच्चेकसम्बृद्ध, पञ्चलाजासतानिह्‌ । 
दत्वा पदुमच्छन्नानि, पञ्च पृत्तसतानिह्‌ ।। 
“पत्थयि ते" पि पत्थेसु" , मधू दत्वा सयम्भूनो । 
ततो चुता श्ररञ्ञेह, श्रजायि पदुमोदरे । 


“कासिरञ्जो महेसीह्‌, हृत्वा सक्कतपूजिता । 
प्रजनि राजपृत्तान, श्ननून सतपञ्चक । 


“यदा तें योव्वनप्पत्ता, कीढठन्ता जलकीटित । 
दिस्वा* भ्रोपत्तपदुम, श्रासु पच्चेकनायका ।। 
“साह तंहि विनाभृता, सुतवीरहि" सोकिनो ˆ । 
चृता इसिगिलिपस्से, गामकम्हि भ्रजायिह्‌ ॥ 


{८ 


यदा वृद्धाः सुतमती, सुतान भत्तनोःपिच। 
यागु ग्रादाय गच्छन्ती, श्रदरु पच्चेकनायकं 
“भिक्वाय गामं गच्छन्त, दिस्वा पुत्ते प्रनुस्सरि । 
खीरधारा विनिग्गच्छि, तदा मं पुत्तपेमसा ॥ 
“ततो तेस ग्रद याग्‌, पसच संहि पाणिभि | 

ततो चृताह तिदस, नन्दन उपपञ्जह्‌ । 
“श्रनभोत्वा सुख दुक्ख, ससरित्वा भवाभवे । 
तवत्थाय महावीर, परिच्चत्त च जीवितं ॥ 
“एव वहूुविध दक्ख, सम्पत्ती च बहुल्विधाः । 
पच्छिम भवे सम्पत्ते, जाता सावत्थिय पुरं ।। 
“महाधनसेद्धिकूले, सखिते सज्जिते तथा । 
नानारतनपज्जोतेः सब्बकामसमिदधिने ˆ | 


स्या० । १० सन्वकामसमिदधिनि ~ सी०, सव्वकामसमिद्धने ~ स्या०। 


४५१ (सक्कता पूजिता चेव, मानितापचिता तथा । 
रूपमीरिमन्‌प्पत्ता, कलेस ग्रतिसक्कताः | 
४५२ श्रतीव पत्थिता चासि, स्पभोगसिरीहि च । 
पत्थिता सद्विपुनेहि, भ्रनेकहि सनेहि पि ॥ 
४५३. श्रगारं पजटहित्वान, पव्वजि श्रनगाग्यि। 
प्रुमासे ग्रसम्पत्ते, चतुमच्चमपापुणि" | 


४१४ “इ्द्धिया ग्रभिनिम्मित्वा, चतुरस्स रथ श्रह। 
बद्धस्स पादे वन्दिस्स, लोकनाथस्स- तादिनो 1 
४५५ “ुपूप्फितम्ग उपगम्म पादप, 
एका तुव नतिदुमि सालम॒ले | 
न चापि दुतियो म्रस्थि कोचि, 
वालेन त्व मायसि घुत्तकान'।। 
४५६ सतं सहस्सानि पि धृत्तकान, 
समागता ‡ एदिसका भवेय्यु । 
लौम न इञ्ज न सम्पवेधे', 
कि मे तुव मार करिस्ससेको" | 
४५७ एसा ग्रन्तरधायामि, कूच्छि वा पविसामि ते। 
भमुकन्तरिकायं पि, तिदट्रन्ति मं न दक्खसि॥। 


४५८ शचित्तस्मि वसीभूताम्टि, इदिपादा सुभाविता * । 
सव्ववन्धनमृत्ताम्हि, न त भायामि भ्रावृसो ।। 


४५९ 'सत्तिसूलूपमा कामा, खन्धास ` श्रधिकूटूना ` । 
य" त्वं* कामरति ब्रसि, श्ररती दानि सा मम ॥ 


१ स्रासि - सी २ रूपसोभग्गसम्पन्ना - मी० । ३ अभिसम्मता ~ सी०। 
४ च ~ स्या० ! ५ श्ररहत्तमपापुणि - सी० । ६ भ्रवन्दि ~ स्या० 1 ७-७ लोक- 
नाधस्स सिरीमतो ~ सी०, लोकनाथ सिरिमतौ - स्या० । ८. भिक्खुनी -सी०, रो°। 
६-& न चत्थिं ते दतिया वण्णधातु ~ सी०, रो०, न चापि तुय्हं दुतियत्थि कोचि ~ स्या० । 
१० सहस्सान - रो०। ११-११ इवागता तादिसका - सीऽ, इधागता एदिसका - 


स्या० । १२-१२ न इञ्जामि न सन्तसामि -सी० । १३-१३ न मार भायामि तवेकिकापि ~ 


सी०, ° तमेकिकासि ~ रो० । १४ सुविभाविता - स्या० ) १५-१५ खन्धापि अ्रधिकृण्डरा 
~ स्या० । १६-१६ यत्थ -स्या०। 


10 


15 


20 


5 235 


४६०. सब्बत्थ विहता नन्दी, तमोखन्धो' पदालितो । 
एव जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि ग्रन्तक' ।। 
४६१. “जिनो तम्हि गुणे तुद, एतदग्गं स्पेसि म। 
ग्रम्गा इद्धिमतीन ति, परिसासु विनायको ॥ 

5 ४६२. “परिचिण्णो मया सत्था, कत बृद्धस्स सासन । 

ग्रोहितो गरुकोः भारो, भवनेत्ति समूहता ।। 

४६३. “यस्सत्थाय पन्बजिता, श्रगारस्मानगारिय । 

सो मे भ्रत्थो भ्रनुप्पत्तो, सव्वसयोजनक्खयो । 

8. 256 ४६४. शचीवर पिण्डपात च, पच्चय सयनासन । 

10 खणेन उपनामेन्ति, सहस्सानि समन्ततो ।। 
४६५. "किलेसा ञ्ञापिता मय्ह॒ पे० विहरामि भ्रनासवा | 
४६६. स्वागत वतम भ्रासि पेऽ कत वृद्धस्स सासनं ॥ 
४९७. “पटिसम्भिदा चतस्सो पें० कत बृद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं उप्पलवण्णा भिक्खुनी इमा गाथायो भ्रभासित्था ति । 


[1 


१० पटाचाराथेरीश्रपदानं 
15 ४६८. “पदुमृत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारगू | 
दतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि नायको |, 
४६९. “तदाहं हंसवतिय, जाता संद्भुकले श्रहु । 


नानारतनपज्जोते, महासुखसमपििता ।। 
४७०. “उपेत्वा तं महावीर, श्रस्सोसि धम्मदेसनं । 
९ ततो जातपसादाह, उपेसि सरण जिनं ।। 


४७१. (ततो विनयधारीनं, भ्रम वण्णेसि नायको । 
भिक्लुनि लज्जिनि तादि, कप्पाकप्पविसारदं ॥ 
“तदा मुदितचित्ताहं, तं ठानमभिकद्िनी ` । 
निमन्तेत्वा दसबल, ससद लोकनायक ।। 


४७२ 


न्क 





१-१ तमोक्छन्धा पदालिता -स्या० । २ सेदरा-स्या०। ३ गुरुको ~ स्या०। 
४, जातप्पसादाहु - सी०, स्या० । ५ ठान ग्रभिकल्भुयि - स्या । 


४७३. 
ठ७४. 
४७१. 
४७९६. 
&५७9\७. 
४७८. 
४७९. 
८०. 
४.41. 
४८२. 
८२. 
ठर, 
८१. 
४८६. 


१-१. ददित्वा च तिचीवर ~ सी ०, ददित्वा पत्तचीवर्‌ - स्या०। २. हनि ~ सी° । 


“भोजयित्वान सत्ताहु, ददित्वाः व तिचीवरं' | 
निपच्च सिरसा पादे, इदं वचनमव्रवि ॥ 
ध्या तया वण्णिता वीर, इतो श्रहुमके मुनि" । 
तादिसाहं भविस्सामि, यदि सिच्छति नायक्त' || 
“तदा म्रवोच मं सत्था, भहे मा भायि भ्रस्सस । 
ग्रनागतम्हि श्रद्धाने, लच्छसे त मनोरथं ।। 
'सतसहस्सितो क्प्पे, भ्रोपकाककृलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
तस्स धम्मे दायादा, भ्रोरसा धम्मनिम्मिता । 
पटाचारा ति नामेन, हेस्मति सत्थ साविका' । 
तदाह मुदिता हृत्वा, यावजीवं तदा जिन । 
मेत्तचित्ता परिचरि, ससङ्क लोकनायक ॥ 
शतेन कम्मेन युक्तेन, चेतनापणिधीहि च| 
जहित्वा सानृस देह, तावतिसमगच्छंह ।। 
““मम्हि भहूकं कम्पे, ब्रह्मबन्यु महायसो । 
कस्सपो नाम गोत्तेन, उप्पञ्जि वदत वरो || 
““उपदाको महेसिस्स, तदा श्रासि नरिस्सरो | 
कासिराजा किकी नाम, बाराणसिपुरुत्तम || 
“तस्सासि ततिया धीता, भिक्खुनी इति विस्युता । 
धम्मं सुत्वा जिनग्गस्स, पव्वज्जं समरोचयि ।। 
“श्रनूजानि न नो तातो, श्रगारेव तदा मय। 


वीसवस्ससहस्सानि, विचरिम्ह ग्रतन्दिता ` 
“कोमारितब्रहमचरिय, राजकञ्ना सुखेधिता । 
लुद्धोपद्वाननिरता, मुदिता सत्तधीतरो ॥ 


“समणी समणगुत्ता च, भिक्खुनी भिक्खुदायिका । 
धम्मा चेव सुधम्मा च, सत्तमी सद्कदायिका ।, 
“श्रु उप्पलवण्णा च, खेमा भहा च भिक्छुनी । 
किसागोतमी धम्मदिन्ना, विसाखा होति सत्तमी ॥ 


३. ततो ~ सी° । 
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४८७ तेहि कम्मेहि युक्तेहि, चैतनापरणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देह, ताषतिसमगच्छह । 
४८८ “पच्छिम च भवे दानि, जाता संद्वकुले ग्रह्‌ । 
सावत्थिय पुरवरे, इद्धे फौतं महद्धने ॥ 
४८६ “यदा च योब्बनूपेता, वितक्कवसगा ग्रहं । 
नर जापतिः दिस्वा, तेन सद्धिं प्रगच्छहु्‌ ।। 
४६० “'एकपृत्तपसूताह, दुतियो कुच्छिया ` मम ` । 
तदाह मातापितरो, भ्रोक्खामी" ति सुनिच्छिता 
४९१ “नारोचेसि' पति मय्ह्‌ः तदा तम्हि पवासितं 
एकिका निग्गता गहा, गन्तु सावत्थिमुत्तम 
४९२ “ततो मे सामि भ्रागन्त्वा, सम्भावेसि पथे मम 
तदा में केम्मजा वाता, उप्पन्चा श्रतिदारुणा 
४९३ “उदितो चः महामेघो, पसूतिसमये मम 
दव्बत्थाय तदा गन्तवा, सामि सप्पेन मारितो 
४६४ “तदा विजातद्क्खेन, श्रनाथा क्पणा ग्रह्‌ 
कुच्चदि पूरित दिस्वा, गच्छन्ती सकुलालयं 
४९५ बाल श्रादाय प्रतर, पारकूलेः च एकक 
सायेत्वा * बालक पत्तं, इतर तरणाप्रह 
४६६ “निवत्त उक्कुसो हासि, तरुण विलपन्तक 
इतर च वही सोतो, साह सोकसमप्पिता 
४६७ “सावत्थिनगर गन्तवा, प्रस्सोसि सजने मते । 
तदा ग्रवोच सोकटा, महासोकसमप्िता 
४९८. “उभो पुत्ता कालङ्खता, पन्थे" म्ह पती मतो । 
माता पिता च भाता च, एकचितम्हि' उच्हरे | 


[ „0 


ए, 0 ६ . ॥  जन्च्ण यस्या १. 0  . 1 अकः (0 [0 नक्र 
[00 नककसक अकुव जस्त + व्छेषयस्क 


| 


१ जानपद ~ मी०, स्या० । २ एकपृत्तप्पमुताह्‌ ~ सी०, स्या० । ३-२३ कृच्छिय 
मम ~ सी०, कुच्छिया मम ~ स्या० । ४ दक्खामी - सी०, इक्खामी _ स्या०। 
५-५ नरोचेसति पति - सी०। ६ उदितो व - स्या०, रोऽ! ७ श्रोतरि _ स्या०। 
८ परकूलं ~ सी०। & एकिका ~ स्या०। १० पाःत्वा ~ स्या० } १ १ तारणायहं - 
सी० स्या० । १२ वने ~ स्या० । १३ एकचितकम्हि - सी० । 


४६६ “तदा किसा च पण्ड च, श्रनाथा दीनमानसा । 
इतो ततो भमन्तीह, प्रहस नरसारथि 


क 
यकन 


५०० “ततो प्रवोच मं सत्था, पत्ते मा सोचि भ्रस्सस 
ग्र्तान तें गवेसस्सु, कि निरत्थ विहञ्जसि 


च्या 
जीका 


८1 


५० १. ^न सन्ति पुत्ता ताणाय,न जाती नो पि बन्धवा 
ग्रन्तकेनाधिपन्नस्स, नत्थि जातीसु ताणता 


[0 
[0 
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५०२. “तं सुत्वा मुनिनो वाक्य, पठ्मं फलमज््ग 
पव्बजित्वान नचिर, प्ररहुत्तमपा्पूणि 


जवे १ 
प 


५०३. “इद्धीयु च वसी होमि, दिव्वाय सोतघातुया 
परवित्तानि जानामि, सत्थसासनकािका 


नकी 

ककि 
कष्य 
छ 


५०४ 'धवुव्वेनिवास जानामि, दिव्वचक्खु विसोधितं 
खेपेत्वा अ्रासवे सव्वे, वियुद्धासि सुनिम्मला 
५०१५. “ततोह्‌ विनय सव्व, सन्तिके सव्वदस्सिनो 
उग्गहि समव्ववित्थार्‌, व्याहूरि च यथातथ | 


0 


५०६ “जिनो तस्मि गृणे तुद्रो, एतदग्गे ठ्पेसि म 15 


ग्रा विनयधारीन, पटाचारा व॒ एकिका 


[1 


५०७ “परिचिण्णो मया सत्था, कतं बृद्धस्म सासन 
ओहितो गस्को भागो, भवनेत्ति समूहता ।। 


शी 


५०८ “यस्सत्थाय पव्वजिता, श्रगारस्मानगारिय । 
सो मं म्रत्थो भ्रनुप्पत्तो, सव्वसयोजनक्खयो ॥। 20 
५०६९ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह पे विहरामि अ्रनासवा । 
५१०. “स्वागत वत मेभ्रासि पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 
५११. “पटिसम्मिदा चतस्सो . प° कत बृद्धस्स सासन" । 
इत्थ सुद पटाचारा भिक्खुनी इमा गाथायो 


ग्रभासित्था ति । 
एकूपोसधिकवम्गो दुतियो । 


१ गच्छन्तीह - स्या० । २ विचुद्धाम्हि ~ सी० । ३ ्रम्म ---स्या०। 


तस्सुहानं 
एकूपोसथिका चेव, सछला चाथ मोदकाः । 
एकासना पञ्चदीपा, नठमाली च गोतमी ॥ 
खेमा उप्पलवण्णा च, पटाचारा च भिक्खुनी । 
गाथा सतानि पञ्चेव, नव चापि तदृत्तरि॥ 








१ # मोदकी न सी ° | 


२. कुण्डलकेसीवगगो 
१. कुण्डलकेसाथेरीश्रपदान ` 
१. “पदुमृत्तरो नाम जिनो, सब्वधम्मान पारगू | 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि नायको ।। 
२ ^तदाहं हंसवतियं, जाता सेद्कुले अ्रहु। 
नानारतनपज्जोते, महासुखसमण्पिता ॥ 
३ “उपेत्वा तं महावीर, भ्रस्सोसि धम्मदेसनः । 
ततो जातप्पसादाह, उपसि सरणं जिनं ।। 
४ “तदा महाकारुणिको, पदूमुत्तरनामकौ । 
विप्पामिञ्जानमग्णं' ति", ठपेसिः भिक्खुनि सुभं ।। 
५ “तं यत्वा मुदिता हूत्वा, दान दत्वा महसनो । 
+ निपच्च सिरसा पादे, त॒ ठनमभिपत्थयि ॥। 
६. “श्रनूमोदि महावीरो, भह य तेभि पत्थितं। 
समिञ्ज्िस्सति त सब्ब, सुखिनी होहि निब्बुता ॥। 
७. 'सतसहस्सितो कप्पे, भ्रोक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ।। 
८ “तस्स धम्मे दायादा, म्रोरसा धम्मनिम्मिता । 
म हाकुण्डलकेसा ति, हेस्सति सत्यु साविका' ।। 
९. तेन कस्मेन युक्तेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देहु, तावत्तिसमगच्छह्‌ ।। 
१०. (ततो चुता याममगं, ततोह तुसितं गता। 
ततो च निम्मानरति, वसवत्तिपुर ततो ।। 
११ “यत्य यत्थूपपज्जामि, तस्स कम्मस्स वाहसा । 
तत्थ तत्थेव राजन, महेसित्तमकारयि ।। 


1 


१ कण्डलकेसवग्गो ~ स्या० । २ कृण्डलकेसापदान ~ सी०, कृण्डलकेपीधैरिया- 
पदान ~ स्या० । ३ धम्ममुत्तमं ~ स्या० । ४ जातपसादाहु ~ मी० | ५-५, ० मग्गत्ते ~ 
सी०।६ ठपयि ~ स्या०। 
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[० 
| 


(र 


गण्डलत्ि च 


+> 
~-१५। 


॥ चि 9 
ई 


नुद्धोपटाननिरता, 


१९ “समणी समणगुत्ता च, भिक्सुनी भिक्छुदायिका 
धम्मा चेव सुधम्मा च, सत्तमी सङ्खदायिका 


२० खेमा उप्पलवण्णा च, पटाचारा ग्रहं तदा 
किसागोतमी धम्मदिच्ा, विसाखा होति सत्तमी 


२१ “तेहि कम्मेहि सुक्तेहि, चेतनापणिधीहि च 


जहित्वा मानुस 


२२ “पच्छिम च भवे दानि, गिरिव्बजपृरुचम 
जाता सद्विकुले फीते, यदाह्‌ योन्ने टिता 
२३. चोर वधत्थं नीयन्त, दिस्वा रत्ता तहि श्रं 
पिता मे त सहस्सेन, मोचयित्वा वधा ततो 
२४ श्रदासि तस्सम तातो, विदित्वान मनं मम 


"तता चृता मनुस्ससु, राजन चक्कवत्िन 


“सम्पत्ति प्रनृभोत्वान, देवे मानुसेसु च 
सव्वत्थ मुखिता हृत्वा, नेककप्पेयु ससरि 
१८ “इमम्हि मेहके कप्पे, ब्रह्मबन्धु महायसो 

कस्सपो नास गोत्तेन, उप्पज्जि वदत वरो 
१५ “उपदट्टाको महेसिस्स, तदा भ्रासि नरिस्सरो 
कामिराजा किकी नाम, बाराणसिपुरुत्तमे 
“तस्स धीता चतुत्थासि, भिक्छुदायी ति विस्युता 
धम्म सुत्वा जिनग्गस्स, पव्वज्ज समरोचयि 
१७ शभ्रनुजानि न नो तातो, अरगारेव तदा मयं 

वीमवस्समहस्सानि, 
१८. क्रोमारिब्रह्मचरिय, 


॥ 


राजन, महेसित्तमकारयि 


नी गयसलसक ह" 


विचरिम्ह ग्रतन्दिता ॥ 
राजकञ्वा सुखेधिता 
मुदिता सत्त धीतरो 


 जजाकवयतवक 


0 


-अव्वनकः १ 
जोकः 


दष्क 


देह, तावतिसमगच्छृह्‌ं 


र १ 1 
[1 


, कत्य 
१ ॥ 


शि 


तस्साहमासि विस्सदा, श्रतीव दयिता हिता ॥ 
२५ “सो में भूसनलोभेन, बलिमञ्ज्ञासयोः दिसो । 
चोरप्पपातं नेत्वान, पव्बतंः चेतयी वधं ।। 





१ खलितञ्खासयो ~ सी०, 
२ पन्बते ~ स्या० 


बलि पच्चाहुर ~ स्या०, मालपच्छाहतं - रो० । 


२६ “तदाह पणमित्वान, सत्तुक सुकतञ्जली । 
रक्खन्ती भ्रत्तनो पाण, इद वचनमव्रेवि 
२७ इद युवण्णकेयूर, मुत्ता वेदढरिया वहू 
सव्व ह्रस्सु भट्न्ते, म च दासी ति सावय' 
२८ श्रोरोपयस्नु कल्याणी, मा बान्ह परिदेवसिः 
न॒ चाहु श्रभिजानामि, ग्रहन्त्वा धनमाभत 
२९ यतो सरामि ्रत्तान, यतो पत्तोस्मि विजञ्जुत 
न चाहं श्रभिजानामि, अ्रञ्ञ्ं पियतर तयाः 
३० एहि त उपगहिस्स, क्त्वान त पदक्खिण 
न'च दानि पुनो श्रत्थि, ममतुष् च सद्खमो 
३१ न हि सव्वेयु ठाने, पुग्सि हाति पण्डितो 
इत्थ पि पण्डिता होति, तत्थ तत्थ विचवखणा 
३२ न हि सव्वेमु ठनेयु, पुरिसो होति पण्डितो । 
इत्थी पि पण्डिता होति, लह ग्रत्थविचिन्तिका 
२३. "नहु च वत खिप्प च, निकटः समचेतयि 
मिग उण्णा यथा एवः, तदाह स्तक वधि ॥ 
३४. यो च उप्पतित भ्रत्थ, न खिप्पमनुवज्जति 
सो हञ्तं मन्दमति, चोरो व गिरिगव्भरे | 
३५ यो च उप्पतित श्रत्थ, खिप्पमेव निवोधति 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, तदाह सत्तुका यथा |! 


न्य्ष्यः [1 1 
[0 


यकि जनक १ 1 ह 
जपि कवयकदकय 


[0 कक 
ए 1 


जच १ .# 
१ 


व्य 
नवक 


ए) 


३९ “तदाह पातयित्वान, गिरिदुग्गम्हि सत्तक | 
सन्तिकं सेतवत्थान, उपेत्वा” पव्वजि रह्‌ ।। 


२७ “सण्डासेन च केसे मे, लुञ्चित्वा सव्वसो तदा । 
पव्बजित्वान समय, भ्राचिक्छिसु निरन्तर । 


१ मतुक ~ सी०। २ सूवण्णकायुर्‌ ~ स्या० । ३ परिदेवयी -सी०। ४ वन- 
मागत ~ स्या० । ५ पत्तास्मि -सी०। ६ भ्रगुच्हिस्स ~ स्या० । ७-७ त वन्दामि पुन 
नत्थि ~ स्या० । ठ अ्रत्थविचिन्तका ~ सी०, अत्थ विचिन्तिता ~ स्या० । € नेकत्थे - 
सी ०, स्या० । १०-१० चित्तपुण्णायतानेव ~ स्या०, मिग पुण्णाय तेनेव ~ रो०° । ११५ उपेता ~ 
स्या० । १२ पव्वाजेत्वा स - सी° । 
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३८ “ततो तं उग्गहेत्वाह, निसीदित्वान एकिका । 
समय त विचिन्तेसि, सुवानो मानुसं कर ॥ 
२९ “दिन्नं गय्ह समीपे मे, पातयित्वा म्रपक्कमि | 
दिस्वा निमित्तमलभि, ह॒त्थः त॒ पुवाकुलं ।, 
८० “ततो उदराय संविग्गा, श्रपुच्छिः सहधम्मिकं । 
ते श्रवोचु विजानन्ति, तं अत्थं सक्यभिक्छवो ।। 
४१ “साहं तमत्थ पुच्छिस्सं, उपेत्वा बुद्धसावके । 
ते ममादाय रगाच्छघु, बद्धसेदुस्स सन्तिकि“ ।। 
४२ सो मे धम्ममदेसेसि, खन्धायतनधातुयो 
प्रसुभानिच्चदुक्वा ति, भ्रनत्ता ति च नायको 
४३ “तस्स धम्मं सुणित्वाहुः धम्मचक्खु विसोधयि 
ततो विजञ्जातसद्धम्मा, पव्बज्ज उपसम्पद 
४४ श्रायाचितो' तदा ग्राह, एहि भटहेति नायको 
तदाहं उपसम्पन्ना, पित्तं तोयमहसं ।। 
४५ “पादपक्छालनेनाह्‌, त्वा सउदयन्बयः । 
तथा सब्बे पि सद्भारे, ईदिसं' चिन्तय तदा ॥ 
४६ “ततो चित्त विमृच्चि मे, ग्रनुपादाय सब्बसो | 
खिप्पाभिञ्ानमग्ग मे, तदा पञ्व्यापयी जिनो ॥ 
४७ इद्धीसु च वसी होमि, दिव्वाय सोतधातुया । 
परवित्तानि जानामि, सत्थुसासनकारिका ।। 
४८ धपुब्बेनिवासं जानामि, दिन्बचक्खु विसोधितं । 
खेपेत्वा शरासवे सब्बे, विसुद्धासि सूनिम्मला । 
४६ “पररिचण्णो मया सत्था, कतं बुद्धस्स सासनं 
ग्रोहितो गरुको भारो, भवनेत्ति समूहता ।। 
५० “यस्सत्थाय पल्बजिता, श्रगारस्मानगारियं । 
सो मे भ्रत्थो ग्रनुप्पत्तो, सब्बसंयोजनक्खंयो ।। 


1, ¬) ककि 
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यन्या 0 
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कव्व 


१ उग्गहेत्वान - स्या० } २ तिद्रं - स्या०। ३ ्रपुच्छिं ~ स्या० ! ४ सन्तिके - 
स्या०। ५ आ्याचि सो - सी० । ६ सउदयं वयं -सी०। ७ स्कार -सी०, स्या०, 
रो० । ठ-८ इति सचिन्तयि - सी०, स्या०,रो०। & भ-सी०। 


५१ श्रत्यधम्मनिरुत्तीसु, पटिभाने तथेव च) 
ज्ाणं मे विमलं" युद्धं, बृद्धसेद्रुस्स सासन ।। 
५२ “किलेसा ज्ञापिता मय्ं, भवा सव्वे समृहता । 
नागीव बन्धनं द्धेत्वा, विहरामि श्रनासवा |) 
५३ “स्वागत वत मे ्रासि, मम वृद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा ्रनुप्पत्ता, कत वृद्धस्स सासनं ।। 
५४. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च ग्रह्विमे । 
छठभिञ्व्ना सच्छिकता, कत बृद्धस्स सासनं'' 1, 
इत्थं सुदं भटहाकृण्डलकंसाः भिक्खुनी इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 





२ किसागोतमीथेरीश्रपदानं 
५५. “पदुमुत्तरो नाम॒ जिनो, सव्वधम्मान पारग्‌ 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि नायको 
५६ “तदाहं हंसवतियं, जाता श्रञ्जतरे कृले 
उपेत्वा तं नरवर, सरणं समुपागमि 
५७. “धम्मं च तस्स भ्रस्सोसि, चतुसच्चूपसञ्हितं 
मधुर परमस्साद, वदुसन्तिसूुखावहुं " 
५८. “तदा च भिक्वुनि वीरो, लूखचीवरधारिनि" 
स्पेन्तो एतदग्गम्हि, वण्णयी पुरिसृत्तमो 
५९. “जनेत्वानप्पकं पीति, सुत्वा भिक्छुनिया गृणे 
कारं कत्वान बृद्धस्स, यथासत्तिः यथाबलं 
६०. “निपच्च मुनिवरं तं, तं ठानसभिपत्थयि 
तदानुमोदि सम्बद्धो, ठनलाभाय नायको ।\ 


६१ सतसहस्सितो क्पे, भ्रोक्काकक्‌लसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति 


ण्विः ननि 
[0 


तक जि 
जनिन 


[0 अय 
6 


[0 १ 
कक 


नकम 


क्ष्य [ , # 


। 


१. विपुल - सी०, स्या० । २ वाहसा ~ स्या०,रो०। ३ कृण्डलकेसा ~ सी! 
` ४ चित्तसन्तिसुखावहं ~ स्या०, रो० । ५. लख्चीवरधारिक -स्या० } ई गृण ~ सीर, 
स्या० 1 ७ यथासत्ति -सी० \ = मुनिवीर्‌ - सी०, मृनिधीरं ~ स्या० । 
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"तस्स धम्मेयु दायादा, श्रोरसा धम्मनिम्मिता । 
किसागोतमी ' नामेन, हेस्सति सत्थु साविका' ॥ 
8. 245 ६३ “त सुत्वा मुदिता हृत्वा, यावजीव तदा जिन ।. 
मेत्तचित्ता परिचर, पच्चर्येहि विनायक ।। 

5 ९४ तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छह ।। 

९५ “मम्हि भहके कप्पे, ब्रह्मवन्धु महायसो । 

कस्सपो नाम गोत्तेन, उप्पज्जि वदतं वरो ॥ 

६६ “उपदाको महेमिस्स, तदा प्रासि नरिस्सरो । 

01 कासिराजा किक नाम, वाराणसिपुरुत्तमे । 

६७ “पञ्चमी तस्स धीतासि, धम्मा नामेन विस्मृता । 

धम्म सुत्वा जिनग्गस्स, पन्बज्ज समरो्चय । 


११ 
~< 


६८ “श्रनुजानि न नो तातो, श्रगांरेव तदा मय। 
वीसवस्ससहस्सानि, विचरिम्ह अ्रतन्दिता ।। 
“कोमारित्रह्मचरिय, राजकञ्जा सुखेधिता । 
बृद्धोपदाननिरता, मुदिता सत्त धीतरो | 
७० “समणी समणगृत्ता च, भिक्खुनी भिक्खुदायिका । 

धम्मा चेव सुधम्मा च, सत्तमी सङ्कदायिका 

७१ “खेमा उप्पलवण्णा च, पटाचारा च कृण्डला । 

20 ग्रह च धम्मदिन्ना च, विसाखा होति सत्तमी ।। 
७२. “तेहि कम्मेहि सुकतंहि, चेतनापणिघीहि च । 
जहित्वा मानुसं देहं, तावतिसमगच्छहं । 

७३. “पच्छिम च भवे दानि, जाता संटुकले अ्रहुं । 

दुग्गते श्रधने नदं, गता च सधन कूल || 

25 ७४. (परति* स्पेत्वा' सेसा मे, देस्सन्ति" म्रधना इति । 
यदा च पसूता भ्रासि, सब्बेस दयिता तदा ॥ 


१- मोतमी नाम - सी०, किसागोतमि नाम -स्या०। २ धीताह ~ स्या०। 
३ नीचे ~ स्या०, निद्रे ~ रो° । ४-४ पतिदरुपेत्वान ~ स्या०। ५ दिस्सन्ति ~ सी°, 
स्या०। \ ससुता - सी०, रो० | 


9 ष ति 


७६. 


७9 


५9८. 


८२. 


ट्ट 


८१. 


६. 


सपाणमिव कन्तो मे, नदा यसवस गतो 


सोकटरा दीनवदना, प्रस्मुनेत्ता रूदम्मृखाः 


मत॒ कुणपमादाय, विलमन्ती गमामह्‌ 


“तदा एकेन सन्दिद्रा, उपेत्वा भिसक्कुनम' 


ग्रवोच देहि भेसज्ज, पृत्तसञ्जीवनति भो 


“न विज्जन्ते मता यस्मि, गेहे सिद्धत्थक ततो 


ग्राहुरा ति जिनो ग्राह, विनयोपायकोविदो 


“तदा गमित्वा सावत्थि, न लभि तादिस घर 


कुतो सिद्धत्थक तस्मा, नतो द्धा सति ग्रह्‌ 


कुणप छडूयित्वान, उपमि लोकनायक 


दूरतो व मम दिस्वा, प्रवोच मधूरस्सरो 

यो च वम्ससत जीवे, ग्रपस्स उदयव्वय 

एकाह जीवित सेय्यो, पस्सनो उदयन्वय 
न गामधम्मो निगमस्स धम्मो, 
न॒चापिय एककुलस्स धम्मो । 
सव्वस्स लोकस्स सदेवकस्स, 
एसेवः धम्मो यदिद भ्रनिच्चताः +, 


“साह सूत्वानिमा गाथा, धम्मचकव्ख॒ विसोधयि 


ततो विञ्व्यातसद्धम्मा, पव्वजि ्रनगारिय 


“तथा पव्वजिता सन्ती, युञ्जन्ती जिनसासनं 


न चिरेनेव कालेन, प्ररहत्तमपापुणि 


“इद्धीसु च वसी होमि, दिव्वाय सोतधातुया 
परचित्तानि जानामि, सत्थुसासनकारिका 1; 
“'ुब्बेनिवास जानामि, दिव्वचक्खु विसोधित' । 
खेपेत्वा भ्रासवे सब्बे, विसुद्धासि सुनिम्मला ॥ 


स्या० । ७ विसोधयि ~ सी°। 


५ भिमणगुत्तम -सी० । 


“यदामो तरुणो भटो, कोमलका मूुखेधितो । 


जससकतीनल 
ककमल 


कि ज 
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 कमध 
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[0 


बयवकः 
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१. पुत्तो ~ सी, स्या० । २ कोमलद्धो - सी, रोऽ, कोमारको ~ स्या० | 
३ स्दमुखा -स्या० । ४ भमामह्‌ - सी०। 


६ एसोव - 


8 147 


20 


८७ “परिचिण्णो मया सत्था, कत ॒बृद्धस्स सासन । 
ग्रोहितो गसुको भारो, भवनेत्ति समूहता ॥ 
८८ ्यस्सत्थाय प्बलजिता, अ्रगारस्मानगारिय । 
सो मे भ्रत्थो अनुप्पत्तो, सव्बसयोजनक्खयो ।। 
८९ “श्रत्थधम्मनिरत्तीयु, पटिभान तथेव च 
ञाण मे विमल सुद, बृद्धसेदरुस्स वाहसा । 
९० “स द्धारक्टा' भ्राहित्वा , मुसाना रथिया पि च । 
ततो सङ्खाटिक कत्वा, लूखं धारेमि चीवर ॥ 
६१९ “जिनो तस्मि गुणं तुद्रो, लूखचीवरधारणे | 
स्पेसि एतदग्गस्हि, परिसायु विनायको ।। 
करिलेसा ज्नापिता मय्ह पे विहरामि भ्ननासवा । 
“स्वागत वत मे श्रासि पें० कत ॒बुद्धस्स सासनं ।। 
९४ “पटियम्भिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन" ।। 


2 > 
९ < 


इत्थ युद किसागोतमी भिक्खुनी इमा गाथायो श्रभासित्था ति । 





२ धम्बदिश्लाथरीश्रपदानं 
९५ “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सव्वधम्सान पारगू । 
टतो सतसहस्सम्हिः कप्पे उप्पज्जि नायको ।। 
९६ “तदाह हस्तवतिय, कुले प्रञ्जतरे ग्रह । 
परकम्मकारी आकि, निपका सीलसवृता ।। 
६७ “पदुमृत्तरवृद्धस्स, सुजातो म्रगसावको। 
विहारा श्रभिनिक्वम्स, पिण्डपाताय गच्छति ।। 


९८ “घट गहेत्वा गच्छन्ती, तदा उदकहारिका । 
तं दिस्वा श्रददः पप, पसन्ना सेहि पाणिमि।। 


६९ (पटिग्गहेत्वा तत्थेव, निसिन्नो परिभृज्जि सो । 
ततो नेत्वान त गेह, ग्रदासि तस्स भोजनं ॥ 


निमा 


१-१ ° ब्रहुत्वा ~ सी०, सद्धारका ब्राहुरित्वा ~ स्या० । २ परकम्मकरी - 
सी°; परकम्म करी ~ स्या० । ३-२ श्रददि एव ~ सी०, स्या०। 


> ३.११ | 


०७० 
॥ ) 


१०१ 


9१०८५ 
४१ 


. “छष्वा तस्सासह्‌ धीता, सुधम्मा इति विस्यूता 


९१ 
७ 
९ 


घम्मादन्नाथेरौअपदानं 
ततो मे श्रय्यको तुष्टो, प्रकरी बुणिम नक 
सम्नुया सह॒ गन्तवान, नस्वृद्ध अभिवादय 
तदा सो धम्मकथिक, भिक्वुनि परिकरिनय 
ठ्पेमि एतदग्गम्हि, त॒ मुत्वा मुदिता ग्रह्‌ 
“निमन्तयित्वा नुगत, ससद लोकनायक 
महादानं ददित्वान, त ठउनमभिप्रत्थयि 
ततो म मुगतो ग्राह, घननिच्नादयुस्सरो 
'ममपद्राननिरते, ससद्धपरिवेसिके 
“सद्धम्मस्सवने युत्ते, गुणवद्धिनमानसे 
भटे भवरस्यु मुदिता, लच्छंसेः पणिधीफल 
सतसहस्सितो कप्पे, ग्रोक्काककुलसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तन, सत्था लोके भविस्मति 


[1 १ 
सवक 


यवय 
कप 


अयदि जक 
[म 


वणान कण 
ययन 


जयः 


यत 


"तस्य धम्मे दायादा, म्नोरसा वम्मनिस्मिता 
धम्मदिच्ला ति नामेन, हेस्सति सत्थु साविका 
त सुत्वा मुदिता हृत्वा, यावजीव महामुनि 
मेत्तचित्ता परिचर, पच्चयेहि विनायक 
तेन कम्मेन यूकतेन, वचेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानुस देह, तावत्िसमगच्छहं 
““द्मम्हि महके कप्पे, वहावन्धु महायसो 
कस्सपो नाम गोत्तेन, उप्पञ्जि वदत वरो 
“उपद्राको महेसिस्, तदा श्रासि नरिस्सरो 
कासिराजा किकी नाम, वाराणसिपृरुत्तमं 


ध्य [री 


ए, ॥ 


क्स्ड १0 
[0 


निषा न 
8 


धम्मं सूत्वा जिनगस्स, पल्वज्ज समरोचयि 
“शनुजानि न नो" तातो, भ्रगारेव' तदा" सय 
वीसवस्ससहस्सानि, विचरिम्ह॒ श्रतन्दिता ।, 

ततिय भाणवार । 


१ # 
कक्कर 


8. [0 


भ्कासि -स्या० । २ लच्छंसेत ~ स्या० । ३ तस्स ग्रह -स्या० । ४-४ ग्रनु- 
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११३ 


११४. 


११५ 


११६. 


१६५ 


११९ 


१२०. 


१२५ 


4 ९.1 


१२५. 


९ 


. “जिनो तस्मि गुणं तुद्रो, एतदग्गे र्पेसि म 


“कोमारित्रह्मचरिय, राजकञ्ना सुखेधिता | 
बृद्धोपहाननिरता, मुदिता सत्त धीतरो ॥ 
“समणी समणगृत्ता च, भिक्खुनी भिक्खदायिका | 
धस्मा चेव मुधम्मा च, सत्तमी सद्खदाथिका |, 
“खेमा उप्पलवण्णा च, पटाचारा च कुण्डला 
गोतमी च ग्रह चेव, विसाखा होति सत्तमी |, 


“तेहि कम्मेहि सुकतेहि, चैतनापणिधीहि च 
जटित्वा मानृस देह, तावतिसमगच्छह 
“पच्छिम च भवे दानि, गिरिव्वजपुरुत्तमे 
जाता सेद्टिकुले फते, सव्वकामसमिद्धिने 
यदा सूपगृणुपेत्ता, पठमे योव्वने ठिता 
नदा परकुल गन्त्वा, वसि सुखसमप्पिता 
'“उपेत्वा लोकसरण, घुणित्वा धम्मदेसन 
ग्रनागामिफल पत्त, सामिको मे सुबद्धिमा 
“तदाह श्रनुजानेत्वा, परव्बजि श्रनगारिय 
न॒ चिरेनेव कालेन, श्ररहृत्तमपापुणि 
“तदा उपासको सो म, उपगन्त्वा भ्रपुच्छथ 
गम्भीरे निपुणे पञ्हे, ते सब्बे व्याकरि ब्रह । 


न पः {1 जमा 
जन्य "ग्य 


12: 


जज ए 
(प 


[1 बेट 
[षी 


भिक्खुनि धम्मकथिक, नाञ्ज पस्सामि एदिसिः । 
श्वम्मदिन्ना यथा धौरा, एव धारेथ भिक्खवोः 
“एवाह पण्डिता होमि, नायकेनानृकम्पिता 
परिचिण्णो मया सत्था, कत बृद्धस्स सासन 
ग्रोहितो गरुकौ भारो, भवनेत्ति समूहता ॥ 
“यस्सत्थाय पव्बजिता, अ्रगारस्मानगारिय | 
सो मे म्रत्थो ग्रनुप्पत्तो, सब्बसयोजनक्खयो ।। 


1 


क जपेनपयकः 
ए 


[ ,  # 


सव्वकामसमिद्धके -सी० । २ तदात-सी०,स्या०।३ एदिस-सी०.स्या० 


४ जाता ~ सी०, नाम ~ स्या० | 


५ 
१२९९ 
१२३० 


१३४ 


१२९ 


१२३९ 


१२३७ 


१३८ 


००५५-9 


“द्धीमु च वसी होमि, दिव्वाय मोतधानुया । 
परचित्तानि जानामि, सत्थुसासनकारिका ।। 
“पुव्वेनिवास जानामि, दिव्वचक्वु विसोधिन । 

खेपेत्वा प्रायवे सव्वे, विनुद्धासिः मुनिम्मला ॥ 
“किलेसा ्ापिना म्ह पे०. विहरामि श्रनासवा 
“स्वागत वत सं प्रायि पेऽ कत बुद्धस्स सासनं ।, 
पटिमम्मिदा चतन्सो पे०. कत्‌ वृद्धस्स सासन" ।। 
इत्थ युद घम्मदिच्ला भिक्खुनी इमा गाथायो भ्रमासित्था ति । 





४ सकुलाथेरीश्रपदानं 
पदुमत्तरो नाम जिनो, सव्वधम्मान पारगू । 
इतो मतमहस्मम्हि, कम्पे उप्पज्जि नायको । 
"हिताय मव्वसत्तानं, सुखाय वदतं वरो | 
म्रत्थाय पुरिसाजज्मो, पटिपन्नो सदेवके | 
“यसग्गपत्तो* सिरिमा, कित्तिवण्णगततो* जिनो । 
पूजितो सव्वलोकस्स, दिसासव्बासु विस्मुतो 1 
ˆ“उत्तिण्णविचिक्च्छो सो, वीतिवत्तकथङद्थो | 
सम्पुण्णमनस द्धप्पो, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं ।। 
“श्रनुप्पच्चस्स मग्गस्स, उप्पादेना नरुत्तमो । 
श्रनक्खात च श्रक्खासि, अ्रमञ्जात च सञ्जनी |! 
““मग्गञ्ज्‌ च सग्गविदू्‌, मग्गक्खायी नरासभो | 
मग्गस्स कुसलो सत्था, सारथीन वरुत्तमो ।। 
महाकारुणिको" सत्था धम्म देसेसिः नायको । 
निम॒ग्गे कामपङ्कम्हिः समुद्धरति पाणिने ॥ 
“तदाहं हसवतिय, जाता खत्तियनन्दना । 
सुरूपा सधना चापि, दयिता च सिरीमती।। 


१ बुद्धसासन० - स्या०। २ विसुद्धाम्हि ~ सी० । ३ यसग्गप्पत्तो ~सी०, स्या०, 
रो० । ४ कित्तिवण्णमतो ~ मी०, स्या० । ५-५ तदा महाकारुणिको - मी° । € देसेति - 


सी०, स्या० 1 ७ पाणिनो -सी०,स्या० ! ठ चासि ~ सी० | 
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15 
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४ 251 ४३९ श्रानन्दस्म महारञ्जौ, धोता परमसोभणा'। 
वेमाताः भगिनी चा पि, पदुमुत्तरनामिनो ।। 
१४० “राजकञ्व्याहि सहिता, सव्वाभरणभूसिता 
उपागम्मः महावीर, च्रस्सोसि धम्मदेसन 
5 १४१ “तदा हि सो लोकगर” भिक्खुनि दिव्वचक्खुकं 
कित्तयं परिसामज्ज्े, प्रग्णद्राने य्पेसि त ॥ 
१८२ “मुणित्वा तमह हदवा, दान दत्वान सत्थुनो 
पूजित्वान च सम्बद्ध, दिव्वचक्लू भ्रपत्थयि 
१४३ “ततो श्रवोच म सत्था, नन्दं लच्छसि पत्थित 
॥ पदीपधम्मदानान, फलमेत युनिच्छित 
१४४ सतसहस्सितो कप्पे, प्रोक्काककुलसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति 
१४५ तस्स धम्मेसु दायादा, भ्रौरसा धम्मनिम्मिता 
सकला नाम" नामेन, हेस्सति सत्थु साविका' 
5 १४६ तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छह 
१४७ “इमम्हि महके क्प्पे, ब्रह्मवन्धु महायसो 
कस्सपो नाम गोत्तेन, उप्पज्जि वदत वरो || 
१४८ (परिव्बाजकिनी भ्रासि, तदाह एकचारिनी 
भिक्खवाय विचरित्वान, श्रलभि तेलमत्तक 
१४९ तेन दीप पदीपेत्वा, उपरि सन्वसवरि 
चेतिय द्विपदगस्स्ष, विप्पसन्नेन चेतसा 
१५० “तेन कम्मेन सुकतेन, वचेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छह ।। 
2 १५१ “यत्थ यत्थूपपज्जामि, तस्स कम्मस्स वाहसा । 
पञ्जलन्ति ˆ महादीपा, तत्थ तत्थ गताय मे ॥। 
१ परमसोभना -सी०, स्या०। २ वेमातु -सी०। ३ उपगम्म-सी०, स्या०। 
४ लोकविदु -स्या० । ५ चतुपरिसायमज्जे-स्या० 1 ६ तदा ~ सी०। ७-७ सकुला ति 


च ~ स्या० । ठ सबव्बसवर ~ स्या० । ९ दिपदग्गस्स ~ सी०, स्या०, रो० । १० सञ्ज. 
लन्ति ~ स्या०, सचरन्ति-रो०। 


। 


ए मयेन 


{१ _ , , 


| 


चर 


१५२ “निरोकरुट निरोसेलं, समनिग्गय्ह पत्वत 
पस्मामह यदिच्छामि, दीपदानस्सिद फन 
१५३ “विमृद्धनयना होमि, यममा च जनामह' 
सद्धापञ्व्नावतीः चेव, दीपदानस्मिद फन 
१५४ “पच्छिमे च भवे दानि, जाना विप्पकरुले ब्रहु 
पहूतधनवचञ्ञनम्टि, मुदिते राजपूजिते 
१५५ "ग्रहः सव्वङ्खसम्पच्चा, सव्वाभरणभूसिता 
पुरप्पवेसे मुगनं, वानपाने लिति ब्रह 
१५६ “दिस्वा जनन्त यसा, देवमनुस्ससक्कतः 
प्रनुव्यञ्जनसम्पन्न, लक्रवणहि विभूसित ।। 
१५७ “'उदम्गचित्ता सुमना, पव्वन्ज समरोचयि 
त॒ चिरेनेव कालेन, श्ररहत्तमपापुणि 
१५८ “इद्धीमु च वसी होसि, दित्वाय सोतधघातुया 
परवित्तानि जानामि, सत्थुसासनकारिका 
१५९ धुब्वेनिवास जानामि, दिव्वचक्खु विसोधित 
खेपेत्वा श्रासवे सव्वे, विसुद्धासि सुनिम्मना 
१६० “परिचिण्णो मया सत्था, कत ॒वबुद्धस्स सासन 
ग्रोहितो गसुको भारो, मवनेत्ति समूहता 
१६९१. यस्सत्थाय पव्वजिता, भ्रगारस्मानगारिय 
सो में प्रत्थो ग्रनुप्पत्तो, सव्वसयोजनक्वयो ।। 
१६२. “ततो महाकारुणिको, एतदम्मे ्पेसि म। 
दिव्वचक्खुकान* भ्रमा, सकुला ति नरुत्तमो ।। 
१६३ “किलेसा ज्ञापिता मय्ह॒ पे० विहरामि भ्रनास्षवा ॥। 
१९४. “स्वागतं वत मे ्रासि पे कतं वृद्धस्स सासन ।। 
१६५. “पटिसम्मिदा चतस्सो पें० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थं सुद सकुला भिक्खुनी इमा गाथायो प्रभासित्था ति । 


ऋतम ध्ष्ण 
जके 


पी अरटयद्यी 1.1 | 1 जष्ि नस्य (नवि 
भसं नव्यस नवम 


कलः "ती जड १, 0 अलकनक नवथ [१ # द जनह 
[0 १ {1 [गीती 





१. पज्जलामह ~ स्या० । २ सद्धापञ्च्यवती -स्या०। ३ ग्रहु-सी०। ४, देव 


मानुस ° - सी० । ५ दिव्वचक्छुकिन ~ सी । 
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१६८ 


१६९ 


१७० 


१७९ 


१५७३ 


१७४ 


१७५ 


१७१९ 


१७७. 


१ 


१ नन्दाधेरीश्रपदानं 
“पदुम॒त्तरो नाम जिनो, सव्वधम्मान पारग्‌ । 
इतो सतसहस्सर्हिः कप्पे उप्पज्जि नायको ।। 
“श्रोवादको विजञ्जापको, तारको सषव्वपाणिन 
देसनाकुसलो वद्धो, तारेसि जनत बहू 
“म्रन्‌कम्पको कारुणिको, दहितेसी सब्बपाणिन 
सम्पत्ते तित्थिये सव्व, पञ्चसीले पतिदट्रुपिः 
एव निराकुल भ्रासि, युञ्जतः तित्थियेहि च 
विचित्त श्रहन्तेहि, वसीभूतेहि तादिभि 


[यो १. । 0 ॥ # १ [0 
डक ह {1 


“रतनानटरुपञ्व्वास, उग्गतो व महामुनि 
कञ्चनग्वियसङ्ासो, वात्तिसवरलक्खणो 
“वरससतसहस्सानि, प्राय विज्जति तावदे 
तावता तिदरुमानो सो, तारेसि जनत बहू 


शिकोह 0 8 च [00 
जनन्य नक्र 


“तदाह हसवतिय, जाता सेद्वकुले म्रहु ¦ 
नानारतनपज्जोते, महासुखसमप्पिता ॥। 
“उपेत्वा त महावीर, म्रस्सोसि धम्मदेसन । 
ग्रमत परमस्साद, परमत्थनिवेदकं ।, 


तदा निमन्तयित्वान, ससद्ध॒ लोकनायक 
दत्वा तस्स महादान, पसन्ना संहि पाणिभि 
'क्ञायिनीन भिक्खुनी, श्रग्गदानमपत्थयि 
निपच्च सिरसा धीर, ससद लोकनायक 


“तदा ग्रदन्तदमको, तिलोकसरणो पभू 
व्याकासि नरसारथि, "लच्छसे त सुपत्थित । 


मिशन [यी 
रौ 


नययवर 


सतसहस्सितो कपप, ग्रोक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गौत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ।॥। 


नन्दाजनपदकल्याणि ° -सी०, नन्दाथेरिया० -स्या० । २ पतिदरहि-स्या°। 


३ सञ्जक ~ सी०।४ सौ ~ सौ०, स्या० । ५-५ व्याकासि नरसद्दूलो - सौ, 
° नरसुन्धरो ~ स्या० । 


१७८. 


१८५ 


५ 


१८७ 


९८८. 


१८९ 


१९०. 


९ श्रग-सौ०रो०। 2 गता-स्या०।! ३ राजून -मी०,स्या०) ४ पुररस्मि- 
स्या०। ५ सिव ~ सीौ०, रनिरिव ~ स्या० । ६-६ सुन्दरापपद श्रहु ~ सी०, सुन्दरा 


पवराप्रह्‌-स्या०। ७ हि-सी०। मठ मज्तरिमो ~ रसो०। & एकक्नी ~ स्या०। 


२. "यत्थ यत्थूपपज्जामि, तस्स कम्मस्स वाहसा 


तःस धम्मेयु दायादा, ग्रोरसः भ्रम्मनिस्मिना । 
नन्दा ति नाम नामेन, टेम्मति सत्थ साविका 
त गुत्वा मुदिता हून्वा, यावजीव तदा जिन 
मेत्तचिना परिचर, पच्चयेहि विनायक 
नतेन कम्मेन मुकतेन, चेननापणिधीटहि च 
जहिन्वा मानस देहु, नावतिसमगच्छह्‌ 


भ्य 


अवेष्णे 


अव्यत ए. 


यी [0 


क्क 


“ततो चृता याममग, ततोह नुमित गता 
ततो च निम्मानरति, वसवत्तिपूर ततो 


तत्थ तत्थेव राजून, महेसित्तमकारयि 
ततो चुना मनुम्मत्ते, राजानः चक्कवन्तिन 
मण्डलीन च राजून, महूसित्तमकारयि 
“सम्पत्ति प्रनुभोत्वान, देवेसु मनुजेमु च 
सव्वत्थ सुखिता हुत्वा, नेककप्पेसु ससरि 
“पच्छिम भवे मस्पत्ते, युरम्मे* कपिलब्हये 
रज्ञो युद्धोदनरसाहः धीता भ्रासि भ्ननिन्दिता 
“सिरिया रूपिनि दिस्वा, नन्दित भ्रासि तकुल 
तेन नन्दाति मे नाम, सुन्दर" पवर श्रहू 
“युवतीन च सव्वास, कल्याणी ति च विस्युता 
तस्मि पि नगरे रम्मे, स्पेत्वा त यसोधर 
“जदो माता तिलोकम्गो, पच्छिमो श्ररहा तथा 
एकाकिनी गहद्राह, मातरा परिचोदिता 
साकिथम्हि कुले जाता, पृक्ते वुद्धानुजा तुव 
नन्देन पि विनाभूता, ग्रगारे कि नु ्रच्छसि 
-जरावसानं योव्वञ्ज, रूप ग्रसुचिसम्मतं 
रोगन्तमपि चारोग्य, जीवित मरणन्तिक 


जननि 
जते 11 जलन 
४ 0 1 


1 
मवे 


ए 0 


[1 1 पभ 


आय्य नि नकष जक 


१०. मातुया ~ स्या० } ११ लच्छसि ~ स्या०। 


थं०२ - ३२ 
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१९९ इदि तं युभ सूप, ससौीकन्त सनाहूर । 


भूसनान भ्रलद्खार, 
१९२ पुञ्जितः लोकसार व, 

पूञ्व्यान कित्तिजनन, 
१९३ न चिरेनेव कालेन, जरा 

विहाय“ गेह कारुञ्ञे, चर घस्ममनिन्दिते 
१९४ “सुत्वाह मातु वचन, 


देहेन नतु 


पव्वजि ग्रनगारिय 
चित्तेन, स्पयोव्वनलाछिताः 
१६५ “महता च पयत्तेन, स्ानज्छ्ेन पर मम 

कात्‌ च वदते माता, न चाह तत्थ उस्मुका 
१६६ “ततो महाकारुणिको, द्स्वा म॒ कामलालस 


सिरिसद्धाटसचिभः || 
नयनान रसायनं 
उक्काककूलनन्दनं 
समधिपरेस्सतिः 


नसय किन 
नव्यकेषक 


नयष्वक 


छप 


जज [6 यी 
वाप 


निष्विन्दनत्थ रूपस्मि, मम॒ चवखुपथे जिनो ॥ 


१९७ “सकेन आआनुभावेन, इत्थि मपेसि सोभिनि 
दस्सनीयं चुरुचिर, ममतो पि युरूपिनि 
१९८ "तमह विमिता दिस्वा, 
चिन्तयि सफल में ति, नेत्तलाभ च मानुस 
१९९ “तमह एहि सुभगे येनत्थौ त वदेहि मं 
कूल तें नामगोत्त च, वद मं यदि ते पिय 
२०० न पञ्टकालो " सुभगे, उच्छ्खं म निवासय" 
मुहृत्तक' 


सीदन्ती व॒ मसद्धानि, पसुप्पय 


२०१ “ततो सीस ममङ्के"सा, 


* म 


ग्रतिविम्हितदेहिनि 


कत्वा सयि सुलोचना * 


_  ॥ 


ए य स्म सि [री १ ' १ 1 १ 
[1 1 ककड जि 


तस्सा नलाटे पतिता, लुद्धा^ परमदारुणा ॥ 
२०२ "सह॒ तस्सा निपातेन, पिका उपपज्जथ । 


पर््घारयु पमिन्ना च, कूणपा 


याम्‌ 


पृञ्बलो हिता ।। 


१ सिरिपडकेतसन्तिम -स्या० । २ पिण्डित ~ सी०, पुजित-स्या० ।३ समभि- 
भोस्मति - सी०, स्या०, समधिहेस्सति - रो० । ४ पहाय ~ स्या०। ५ तारुञ्बे ~ 
सी, रो०, गार्ह -स्या० ६ रूपयोव्बनलोलिता ~ स्या० | ७-७ पर मम -सी०, 


सर मम -स्या० | ठ कमलानन ~ स्या°। 
१० सुभणे ~ स्या०। ११-११ वञ्चकालौ सुभणे - म०। 


स्या० । १३ ममद्धं ~ म० 
१६ लूता - सी° । 


१४ सुसोभणा - स्या० । 


£ सोभनि ~ सीऽ, सोभन -स्या० | 


१२ निवेसय ~ सी०, 
१५ ललाते ~ स्या०। 


१1 
9, 
१11१ 


पभिन्नः वदन चापि, कुप्प पूतिगन्धन | 
उद्मान विनिन च पृव्वः ऋ पिः सरौरक 


&भ 


२०८ “वा पवेहितनव्द्गी, निस्सनन्ती मृहु म॒ह 


स, 
> = 


वेदयन्ती सक दुक्ख, करूण परिदेवयि 


१.) 


(8 वनवत 
( 


२०५ द्ुकषेन दुक्विना होपि, फुसयन्ति च वदना 
महादुद्खें निमुग्गम्ह्ः सरण हाहि म सखीः 
२०६ कहि वदनसोभ वे, कहि ते तुद्नासिका 
तम्बविम्बवरोद्र ते, वदन ते करहि गत 
२०७ करहि समीनिभ वण्ण, क्म्बृगीवा कहि गता 
दोढालोलाःव ते कण्णा” वेवण्ण समुपागना 


1, >) वयय {0 [५ [ती 
१. चतक वणरः 


२०८ मकुटखारकाकाग, कलिका व पयोधरा | 
पमिन्ना पूतिकुणपा, दुद्रुगन्धित्तमागना' ॥ 
२०९ वेदिमज्ञा" व चुस्सोणी "सूना ° व नीतकिष्विमा । 


जाना म्रमेज्ञभरिता, म्रहो ह्पमरस्सत ।। 
२१० सव्व सरीरसञ्जात, पूतिगन्ध भयानक । 
सुसानमिव वीभच्छ'* रमन्ते यत्थ कालिसा “` । 
२११ तदा महाकारुणिको, भाता मे लोकनायको | 
दिस्वा सविग्गचित्त स, इमा गाथा श्रभास्तथ ।। 
२१२ श्रातुर कुणप पूति, पस्स नन्दे समुस्सय | 
प्रसुभाय चित्त मावहि, एकम्ग सुसमाहित 


नव्य 
[1 


२१३ यथा इद तथा एत, यथा एत तथा इद 
दुम्गन्ध पूतिक वा ति, वालान श्रभिनन्दितं 
२१४ एवमेत भ्रवेक्खन्ती, रत्तिन्दिवमतन्दिता 
ततो सकाय पञ्ाय्‌, श्रभिनिव्विज्ञ्" दक्खसि' | 


ललेन जच्छ 
॥.# 


1 गि 


१ सम्भिन्न -स्या०। २ विनील ~ सी०, स्या० ।! ३-३ विपुव्ब च ~ सी०, 
सव्व चापि ~ स्या०, रो० । ४-४ महु महु -स्या०। ५ वत्त -सी०। ९ दामामान ~ 
स्या० 1 ७ कण्ण -स्या०। ठ सकूनम्बुर्हाकारा ~ सी०, मकुठपदूमाकारय ~ स्या० | 
€ कालसा -सी०, स्या०, रो० । १० दुद्रुगन्धज० -स्या०। ११-११ तनुमज्छ्ा पुथुस्सोगी 
- सी०, रो०, वेदिमञ्ज्ञा पुथुस्सोणी ~ स्था०। १२ सुना-स्या०)। १३ ब्रमञ्छभरिता 
- स्या० । १४ जेगृच्छु ~ स्या०, रोऽ । १५ वालिया ~ मी, स्या० | 
१६ ग्रभिनिव्बिज्-सी०, स्या० | 
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२१५ 'ततोह श्रतिसविग्गा , सुत्वा गाथा सुरभासिता । 
त्र्विनाक्हां सन्ती, श्ररहृत्तमपापुणि ।। 

“य॒त्थ यत्थ निसिन्नाह्‌, सदा आनपरायना । 

जिनो तस्मि गुणे तुदा, एतदग्गे ठ्पेसि म || 
“क्रिलेसा घापिता मय्ह॒ पे विहरामि भ्रनास्वा ।। 
(स्वागत वतम श्रामि पे० कत बृद्धस्स सासन ।। 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन || 

द्त्थ मुद नन्दा भिकऋवुनी जनपदकन्याणी इमा गाथायो 


.- ९) 
ज्ञः ग्ने 
क ९६। 


।, 
५ च 
(2 


१) 


~€} ९) 
[> ५ 9 
72 41 


ग्रभासित्था ति । 


--~-~--~~----------~ 


६ सोणाथंरीश्रपदानं 

२२० “पदुमृत्तरो नाम जिनो, सव्वधम्मान पारगू । 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि नायको ।। 

२२१. “तदा संषहिकुले जाता, सुखिता पूजिता" पिया 
उपेत्वा त मुनिवर, भ्रस्सोसि मधुरं वचं 


२२२ श्रारदविरियानग्ग, वण्णेसि ` भिक्खुनि जिनो 
त युत्वा मुदिता हूत्वा, कार कत्वान सत्थुनो 


षय 


२२३ शश्रसिवादिय सम्बद्ध, ठन त पत्थयि तदा 
प्रनुमोदि महावीरो, सिञ्ज्रत पणिधी तव 
२२४. सतसहस्सितो कप्पे, ग्रोक्काकक्‌लसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोकं भविस्सति 
२२५. प्तस्स धम्मेयु दायादा, ्रोरसा धम्मनिम्मिता 
सोणा तिनाम नामेन, हेस्सति सत्थु साविका 
२२६ “त सुत्वा मुदिता हृत्वा, यावजीव तदा जिन 
मेत्तचित्ता परिचर, पच्चयेहि विनायक |) 
२२७. (तेन॒ कम्मेन सुकतेन, वचेतनापणिधीहि च| 
जहित्वा मानुस देह्‌, तावतिसमगच्छहू ।। 


जव [रीर 
गणम 


ग्मिकन्यक हि! 
1 # 





१ भ्रामि सविगगा ~ स्या० । २-२ तत्रह्टिता विपस्सन्ती - सी०। ३, तदा - 


स्या० ! ४ सज्जिता-स्या०। ५ वण्णेति ~ स्या०। 


२२८ “पच्छिमे च भवे दानि, जाना सेष्टिकूने ग्रह्‌ । 
सावन्थिय पूर्वर, इदे फीतें 


२२९ “यदा च योव्वनप्पत्ता, गन्न्वा 
दम पृत्तानि ग्रजनि, 


२३० “मूखेधिता च 


{६ 


पव्वजित्थ स मे भत्ता, देवदेवस्स 


२३२ “तदेकिका विचिन्तेसि, जीवितेनालमत्थु मे 
चत्ताय पतिपृत्तेहि, वुह्ायः चः वराक्या 
२३३ “श्रह पि तत्थ गच्छिस्स, सम्पत्तो यत्थ मे पति 
एवाह चिन्नयित्वान, पर्व्वजि श्रनगारिय 
२३८ “ततो चम“ भिक्खुनियो, एक भिक्खुनृपस्मये 


विहाय गच्छमोवाद, तापेंहि उदक 


२३५ “तदा उदकमाहित्वा, भ्रोकिरित्वान कूम्मिया 

चुल्ले ठपेत्वा अ्रासीना, ततो चित्त समादहि 
२३६. “खन्धे श्रनिच्चतो दिस्वा, दुक्खतो च भ्रनत्ततो 
सव्वे, अरहत्तमपापुणि 
उण्ोदकमपुच्छिसु 


खपेत्वाः श्रासवे 


२२३७ “शतदागन्त्वा भिक्ुनियो, 


तेजोधातुमधिद्ायः 


२३८ “विम्हिति ता जिनवर, 
त सुत्वा मुदितो नाथो, इम गाथ अ्रभासथ 


खिप्प सन्तापय 


पतिकूल ग्रह्‌ 
सुर्पानि विसेसतो 
ते सव्वे, जननत्तमनोहग 
ग्रमित्तान पि रुचिता, मम पगेव ते पिया 


ततो मय्ह॒ म्रकामाय, दसपुत्तपुरक्खतों 


एतमत्थमसावय्‌ 


५५५, 
मटन ।। 


सव 


# 


न्न 


मासन 


0 १ 


१.0 


[0 


इति |, 


1. [0 
अटः 


0 


ए ॥ 


जत्‌ 


कसय 
2 


कतव्य 1 
ए 0 


२३६ भयो च वस्ससत जीवे, कुसीतो हीनविरियो | 
एकाह जीवित सेय्यो, विरियमारभतो दन्द ।। 


२४० “श्राराधितो महावीरो, 


मया सुप्पटिपत्तिया । 


प्रारद्धविरियानग्ग, ममाह स महामुनि ॥ 


१ मम - सीऽ । २ जिनाय - स्या० रा० | 


स्या० । ४~-४ मम - स्या० 
७-७ मममासि - सी० । 


५ उदकमानेत्वा ~ स्या० | 


२ - ३ बुद्धाय पि - 
६ दछेत्वान ~ सी । 
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२४१ “किलेखा ज्ञापिता मच्ं प विहरामि अ्रनास्वा |, 
२४२ श्वायत वत मे भ्रासि पे कत बृद्धस्स सासनं ॥ 
२४३ “पटिसम्मभिदा चतस्सो पे कत वृद्धस्स सासनः'' । 

इत्थ सुद सोणा भिक्खुनी इमा गाथायो भ्रभासित्था ति | 





७ भ्हृकापिलानीथेरीशपदानं 
२४४ “पदूमृत्तरो नाम जिनो, सव्बधम्मान' पारगृ्‌ | 
इनो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पज्जि नायको ॥ 
२८५ “तदाहुः हसवतिय*, विदेहो नाम नामतो । 
सेद्री पहूतरतनो, तस्स जाया ग्रहोसहं ।। 
२४६९ “कदाचि सो नरादिच्च, उपेच्च सपरिज्जनो । 
धम्ममस्सोसि बृद्धस्स, सब्वदुक्खभयप्पह्‌" ।। 
२४७ “सावक धुतवादान, भ्रम्ग कित्तेसि नायको । 
सुत्वा सत्ताहिक दान, दत्वा बृद्धस्स तादिनो | 
२४८ “नतिपच्च सिरसा पादे, त ठनमभिपत्ययि। 
स ॒हासयन्तो परिस, तदा हि नरपुङ्खवो ।। 
२८९ “सेद्टिनो अनुकम्पा, इमा गाथा च्रभासथ | 
“चच्छसे पत्थित ठान, निव्वृनो होहि पुत्तक ।। 
२५० (सतसहस्सितो कप्पे, श्रोक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोकं भविस्सति ॥ 
२५१ तस्स धम्मेसु दायादो, श्रोरसो धम्मनिस्मितो | 
कस्सपो नाम गोत्तेन, हेस्सति सत्थु सावको' । 
२५२ ^त सुत्वा मृदितो हृत्वा, यावजीव तदा जिन । 
मेत्तचित्तो परिचरि, पच्चयेहि विनायकः । 
२५३ “सासन जोतयित्वान, सो महित्वा कृतित्थिये | 
वेनेय्य विनयित्वा चः, निव्वृतो सो ससावको | 


१-१ सन्वधम्मेसु चक्लुमा - सी०, रो० । २ तदाहि -स्या०। ३ हुसावतिय 
- सी० ४ नामको ~ स्या०, रो । ५ संथ्यदुक्क्वयावहु ~ स्या०, से०। 
६-~६ विनयित्वान ~ स्या० । 


२५८ “निववृते तम्हि लोकम्गे, प्रूजनन्थाय सत्थुनो । 8 260 
जातिनित्ते बमानेत्वा, सह्‌ तहि प्रकार 
२५५ “स॒त्तयो जनिक धृष, उचव्विद्धः रतनानय 
जनन्त सतरसि“ व, मसानराज व पूल्लित 
२५९ “सत्तततसहस्सानि, पातियो* तत्थ क्रारयि 
नदग्गी विय जोतन्ती* रतनेहेव सत्तहि 
२५७ ““गन्धनेलेन पूरेत्वा, दीपानुञ्जनयी तहि 
पूजनत्थाय" महेसिस्म, सव्वभूतानुकप्पिनोः 
२५८ “सत्तमतमहस्सानि, पृण्णकूम्भानि कारयि 
रतनेहंव पुणष्मानि, पूजनन्थाय महेसिनो \ 10 
२५६९ “न्मे ्रहुटुकस्भीन, उन्मिना कञ्ननग्वियो'। 
प्रतिरोचन्ति वण्णेन, रदे व॒ दिवाकरो || 
२६० श्चतुद्रारेयु सोभन्ि, नोरा रननामया | 
उस्सिना फकका रम्मा, सोभन्ति रतनामया | 
२६१ “विरोचन्ति परिक्खित्ता, श्रवटमा सुनिस्मित्त । 15 
उस्सितानति पटाकानि, रतनानि विरोचरे | 
२६२ “सुरक्तं युक्त चित्त, चेतियं रतनामय ! 
ग्रतिरोचति वण्णेन, समञ््ो" व॒ दिवाकरो ।॥ 
२६३ “थूपस्स वेदियो ˆ तिस्सो, हरितालेन पूरयि 
एक मनोसिलायेक, ग्रञ्जनेन च एकिक 


[10 ए. ए थिव्यार वर्कः दयि मतयर 
[1 यक रौ यर 
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जैनपक्षः 


ए 


20 


कयण्व 


२६४ “पूजं एतादिस रस्म, कारेत्वा वरवादिनो 
ग्रदासि दान स्ंद्ुस्स, यावजौव यथाबलं 
२६५ “सहा व" सेद्िना तेन, तानि पञ्जानि सव्वसो । 
यावजीव करित्वान, सहा व सुगति गता॥। 


कक 


१ उन्रध ~ स्या० । > सतरमी ~ स्या० 1 ३ चातियो ~ म्या०। ४ जोतन्ते- 
स्या०, रो०। ५ पूजट्थाय - मी०। ६ सव्वसत्तान्‌० ~ स्या० । ७ कञ्चनग्विया - 
सी०। ठ सारदे स्या! € प्ररिक्वायो -स्या०) १० चेत ~ सी०, स्या० 
११. ससज्ज्ञा ~ स्या०, सक्षञ्जा -रो० । १२ मेदिस ~ स्या० । १३-१३ महाह - 
सी°, स्या० । 
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२६६ “सम्पत्तियोनृभोत्वान, देवत्ते म्रथ मानसे | 
छाया विय सरीरेन, सह तेनेव ससरि ।, 

२९७ “एकनवृतितो कप्पे, विपस्सी नाम नायको । 
उप्पञ्जि चास्दस्सनो, सव्वधम्मविपस्सकौ । 

२६८ “तदाय बन्धुमतिय, ब्राह्मणो साधुसम्मतो । 
ग्रहो सन्तो गुणेना पि, धनेन च सुदुगगतो 

२६९ तदा पि तस्साह ग्रासि, ब्राह्मणी समचेतसा 
कदाचि सौ दिजवरो, सद्धमेसि महामुनि 

२७० ““निसिन्न जनकायस्हि, देसेन्त ग्रमत पद 
सूत्वा धम्म पमुदितो, भ्रदासि एकसाटक 

२७१ “घरमेकेन वत्थेन, गन्त्वानेत स मब्रेविः 
श्रनुमोद महापुञ्ज, दन्न बृद्धस्स साटकः 
२७२ “तदाह म्रज्जलि कत्वा, भ्रनुमोदि सुपीणिता" 
 ्युदित्ो साटको मामि, वब्ृद्धसेदटस्स तादिनो' 
२७३ “सुखितो सज्जितो हृत्वा, ससरन्तो भवाभवे 
वाराणसिपुरे रम्मे, राजा श्रासि महीपति 

२७४ (तदा तस्स महेसीहं, इत्थिगुम्बस्स उत्तमा 
तस्सा ति दयिता" श्रासि, पुव्वस्नेहेन' भत्तृनोः 

२७५ “पिण्डाय विचरन्ते ते, श्ट पच्चेकनायकं 
दिस्वा पमुदितो हत्वा, दत्वा पिण्ड महारह 


न न्याप [~ नणया ए ए) 1 ए चकम ए 1 1 मी यो नै नर 
नयको जसन्मक मको ० [१ [री एग 


२७९ “पुनो निमन्तयित्वान, कत्वा रतनमण्डप 
कम्मारेहि कत ` पत्त, सोवण्ण वत" तत्तक" 
२७७ “समानेत्वान ते सब्बे, तेस दानमदासि सो 
सोण्णासने” पविद्ान, पसन्नो संहि पाणिभि 


जाधव [326 अनन्यया 0 
जनयोः 


१-१ सत्वागमनासि - मौ०, ° सुणेनासि ~ स्या०। २ ममत्रवि ~ सी०, 
स्या०, यो । ३ महापञ्ञे ~ सौ०, महापुञ्जे ~ स्या०। ४ सुविदिता ~ स्या०। 
५-५ तस्सापि दृतियिका ~ स्या० । ६-\ पुव्वसिनेहेन उत्तरि ~ स्या०, रो०। 
७ सो ~सी० स्यार, ० । ८ बुद्धे ~स्या०। &-९ कत छत्त ~ सी०, कतमह 
~ स्या० \ १०-१० सतहुत्थक ~ सी०, स्या° । ११ सोण्णसनो ~ सी०, सेनासने - 
स्या९। 


२७८ (तपि दानं सहादायि, कामिगाजेनह नदा | 
पुनाहं वाराणसिय. जानाः कामिकगामके' 
२७६ “(कुटुम्विककुने फीत, युषिनो सो चभमान्‌को 
जेदुस्म भातुनो जाया, ग्रहो सुपतिव्वता 
२८० “पच्चेकवुद्ध दिस्वान, कनियस्नः मम भत्तनोः 
भागच्च ` नेस्म ठत्वान . ्रागते नमि पावदि 
२८१ “नाभिनन्दित्थसो दान, नतो वस्य ग्रदासह 
उखा“ ्रानिय' त प्रच्न, पुनो तस्सेव सो श्रदा || 
२८२ “तदन्न दछहुयित्वान, दुद्रा वृद्धम्सह तदा | 
पत्त कललपुण्ण न, श्रदानि तस्य नादिनो | 10 
२८३ “दानं च गहणे चेव, ग्रपचें पदुसे पि चः। 
समचित्तमुख दिस्वा, तदाह सविजि भूम | 


नय 


। 


0 


1 262 


ववा 
[9 


€ 


म 


२८४ “पुनो पत्त गहेत्वान, सोधयित्वा मुगन्धिना | 
पसन्नचित्ता पूरेत्वा, गवन सक्कर ग्रद || 

२८५ “यत्थ यत्थूपपञ्जामि, सुरूपा होमि दानतो । 15 
बुद्धस्स श्रपकारेन, दुग्गन्धा वदनेन च|| 

२८६ “भून कस्सपवीरस्स, निधायन्तम्हि चेतिये । 
सोवण्ण इटुक वर, ग्रदासि मृदिता प्रहु ।। 

२८७ “चतुज्जातेन गन्धेन, निचयित्वा तमिट्रुक 
मुत्ता दु.गन्धदोसम्हा, सब्वङ्धसुसमागता 


20 
२८८ “स॒त्तपातिसहस्सानि, रतनहेव सत्तहि । 
कारेत्वा घतपूरानि, वदट्रीनि* च सहस्ससो 
२८६ “पक्खिपित्वा पदीपेत्वा, ठ्पयि सत्त पन्तियो । 
पजनत्थ लोकनाथस्स, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


जवन 


१-१ ग्रजायि द्वारगामके ~ मी०। २२ मस मत्तृकनियसौ - स्या०, रोऽ) 
३-२ भातु भक्त तस्स दत्वा -स्या० | ४४ वुद्धानानिय -स्या० । ५ तदान -स्या०। 
९-६ म्रमेज्छे पद्मे यथा - सी० ! ७ मदनेन ~ स्या० | =-८ पुनो कस्सपधीरस्स - 
स्या० ! € निदापितम्हि ~ स्या० । १० तेमथित्वा ~ स्या० । ११ रतनेदहिच -स्या०। 
१२ वद्रीयो -सी० ! १३ पक्खिवत्वा-स्या० | 
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3 


20 


23 


९९९६ 


२१९४७ 


९1 
{22 
+ 


९६५. 


२०० 


२०१ 


५9. 


१ भागिनीहं -सी०स्या० | २-२ श्रदासि०-सी०, प्रदासि घनवेदुन -स्या० | 
३ . वासथित्वान -स्या०, रोऽ । ४ तिचीवर -स्या०  ५-५ ततो चृतो भवित्वान ~ सी०, 
ततो ग्रह चवित्वान ~ स्या० । ६ पदृमावतिषुत्तान -स्या० । ७ च ~ सी०, स्या०। 
प~. कामासा वज्जितस्सम ~ सी०, ° वज्ितस्स न ~ स्या०। € तरूणिको ~ स्या० । 


“तढा॒ कोलियपृकत्तान, सतहि सहं 


“तदा पि तम्हि पुञ्ज्यम्हि, भागिनीयि विसेसतो । 


पून कासीयु सञ्जातो, सुमित्ता इति विस्युतो ।। 


. “तस्साह भरिया श्रासि, दुखिता सज्जता पिया । 


तदा पच्चेकम्‌निनो, ग्रदासिः घनवेठन । 


पूनापि कासिरदुम्हिः जातो कोलियजातिया 


. “तस्सा पि भागिनी श्रासि, मोदित्वा दानसृत्तम । 


। | 


पञ्चहि । 


पञ्चपच्चेकवृद्धान, सततानि समुपदुहि ।। 


"तमास तप्पयित्वानः श्रदासि च तिचीवर 


जाया तस्स तदा भ्रासि, पृञ्जकम्मपथानुगा 


“ततो चुतो श्रहु राजा, नन्दो नाम महायसो 


तस्सा पि महेसी श्रासि, सब्वकामसमिद्धिनी 


“तदा राजा भवित्वान, ब्रह्मदत्तो महीपति 


पदुमवतीपृत्तान, पच्चेकमुनिन तदा 


“सतानि पञ्चन्‌नानि, यावजीव उपदि 


राजुय्यानें निवासत्वा, निव्वृनानि = एूजयि 


“चेतियानि च कारेत्वा, पव्वजित्वा उभा मय 


भावेत्वा श्रप्पमजञ्जायो, वहयलोक ्रमम्हसे 


“ततो चुतो महातित्थे, सुजातो पिप्फलायनो 


माता सूमनदेवी ति" कोसिगोत्तो दिजो पिता 


“ग्रह महे जनपदे, साकलाय पृरूतमं 


केप्िलस्स दिजस्सासि, धीता माता सुचीमति 
घनकञ्चनतिम्बेन, नि्मितित्वान म॒ पिता 


म्रदा करस्सपधीरस्स, कामेहि वज्जितस्सम 
“कदाचि सो कारुणिको, गन्तवा कम्मन्तपेरखको । 


काकादिकंहि खज्जन्ते, पाणे दिस्वान सविजि 


पि 


१ # ए कयस्य + 
[0 जतय 


ए ह 
[1 


। 


[1 


ककय 


न सयण्क १, 
ए, 0 


जयवेकण्छ 


। | 


वरेवाहु तिने जाने, दिस्वानतपनापने । 
क्रिमिक्राकहिः खज्जन्तः स॒वेगमर्भि नदा ॥ 
३२०८ नदा मो पव्वजी धग, प्रह नरनगर्घ्याज। 
पञ्च वस्सानि निवाय, प्व्विड्वनः प्रह ॥। 
२३०५ “यदा पत्वजिना प्रादि, मोमा डिलप 
तदाह तमुपगन्त्वा, वुदन दछरन॒नरनिता ॥) 
२०९ शन चिरेनेव कालेन, वअरहतमपार्युणि । 
ग्रहो कल्याणमित्तत्त, कस्सपस्स निरीमतो ।। 
२०७ यूतो" व्द्धस्स दायाढो, कस्तपो सूनमाद्ति | 
पुव्वेनिवासं योः वेदि, सम्गापाय च पस्सति॥।' 10 
३०८ “श्रथो जातिक्छय पत्तो, ग्रभिञ्जावासिनो मनि । 
पताह तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणा ।। 
२०९ “नथव भहकापिलानी , तेविज्जञा मच्चटायिनी 
धारेति ग्रन्तिमि देह, ज्त्वि मार सवाहन ।। 
३१० “्दिस्वा भ्रादीनव लोक, उभो पव्वजिना सयं । 15 
त्यम्ह॒ खीणासवा दन्ता, सीतिभूनाम्ह निव्दृना । 
३११ “किलेसा ज्ञापिता म्ह पे विहरामि म्ननासवा 
२१२ “स्वागत वतमे श्रासि पे० . कत वद्धस्स सासनं |, 
३१३ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे कत वृद्धस्स सामनः | 
इत्थ युद भह्कापिलानी भिक्खुनी इमा गाथायो 2 
श्रभासित्या ति) 


१५१ 
© 
=~१५। 


४ <64 


कदस 


0 


८ यसोधराथेरीश्रपदातं 
२३१४ एकस्मि समये रम्मे, इद्धे राजगहे प्ररे । 
पव्भारम्हि वरेकम्हि, वसन्ते नरनायके । 
२१५ वसन्तिया तम्हि नगरे, रम्मे भिक्ुनुपस्सये । 
यसोधराभिक्खूनिया, एव भ्रासि वितविकतः । 25 


न वि 


१ धरेपाहं -स्या० । २ किमी ककि - मऽ । ३ परिव्वाजपधे - स्या० 
रो । ४ तमुपागन्त्वा ~ सी०, स्या० । ५ पुत्तो -स्या० ¦! ६ मौ ~ स्या" | 


२१६ “सुद्धोदनो' महाराजा, गोतमी च पजापती।. 
ग्रभिञ्जाता महाथेरा, थेरियो च महिदिका । 
8. 265 ३१७ “सन्ति गताव्र श्रासु त, दीपच्ची व निरासवा 
लोकनाथ धरन्ते व, ग्रह पि च सवं पद 
5 ३१८ “गमिस्सामी ति चिन्तेत्वा, पस्सन्ती भ्रायुमत्तनो 
परस्सित्वा श्रायुसद्धार, तदहेव खय गत 
२१६९ “पत्तचीवरमादाय, निक्छमित्वा सकस्समा 
पुरक्खता भिक्खुनीधि, सतेहि सहस्सेहि साः 
३२० “महिद्धिका महापञ्जा, सम्बृदध उपसङ्कमि 
10 सम्बद्ध श्रभिवादेत्वा, सत्थुनो चक्कलक्रलणे ।। 
निसिन्ना एकमन्तम्हि, इद  वचनमनब्रवि ।। 

३२१ श्रटुसत्ततिवस्साह पच्छिमोः वत्तते वयो 
पञ्मारम्हि श्रन॒प्पत्ता, भ्रारोचेमि महाम॒नि ।) 

२३२२. परिपक्को वया मथ्ह, पित्त सम जीपित। 
15 पहाय वो गमिस्सामि, कतं मे सरणमत्तनो ।। 
२३२३ "वयम्हि पच्छिम काले, मरण उपरुदढति। 
ग्रज्ज रत्ति महावीर, पापुणिस्सामि निर्व्बृति |! 


1 


जका नवकः 0 जनमान ह 
ए, 0 १,  ॥ 


३२४ नत्थि जाति जरा व्याधि, मरण च महामुनेः 
ग्रजरामरणः पुर, गमिस्सामि भ्रस्त ।। 

20 ३२५ धयावता परिसा नाम, समुपासन्ति सत्थुनो । 
ग्रपराधमजानन्ती, खमन्त सम्मुखा मुने ।। 

३२६ श्ंसरित्वा च ससारे, खलित चे मम॒ तयि 
ग्रारोचेमि महावीर, ्रपराध खमस्यु मे'॥, 

३२७ “सुत्वानं वचन तस्सा, मुनिन्दो इदमब्रवि । 

25 "किमृत्तरं ते वक्खामि, निन्वानाय वजन्तियाः । 


१-१ स्या० पौत्थके न दिस्सन्ति । २-२ संह पञ्चहि-सी०, रो० । ३ मरटरुसत्त- 
तिवस्साम्हि - सी° ) ४-४ पच्छिमा वत्तयि वणा ~ स्या० | ५ उपरुन्ध्ति ~ सी०। 
६ यहि मुने -सी° 1 ७-७ ग्रजरामर सन्तिपुर ~ सी०, श्रभराम राभयपुर ~ स्या० । 
८ अ्रपरावं सचे मेत्थि ~ सी°, श्रपराध पजानन्ति ~ स्या० | &-€ स्या० पत्थे नत्थि । 


इद्धि चा पि निदस्सेहि, मम सासनकारिके 
परिसान च मव्वास, कलभ छन्दस्य यावता 
“सृत्वा त म॒निनो वाच, भिक्खुनी सा यसोधरा 
वन्दित्वा मुनिराज त, इद वचनमद्वि 
यसोधग ग्रह वीर, श्रगारे ते पजापति 
साक्ियम्हि कूले जाता, इत्थिग्रद्ख पतिटटिता 
थीन सतसहस्सान, नवृतीन दखदत्तरि 
ग्रगारे ते श्रहु वीर, पासोव्खा सव्वा इस्सरा 
२३२ रूपाचारगृणपेता, योव्वनट्रा पियंवदा" 

सव्वा म॒ श्रपचायन्ति, देवता किय मानुसा 
३२३२३ "कञ्व्नासतमह्स्मपमुखा सक्यपृत्तनिवेसने 

समानयुखदुक्वना, देवता विय नन्दनं 
३३८ "कामधातुमतिक्कम्म, सण्ठिताः रूपधातुया 

रूपेन सदिमा नलत्थि, स्पेत्वा लोकनायक 
३३५ सम्बु्ध ˆ प्रभिवादेत्वा, इद्धि दस्सेसि सत्थुनो 

नेका नानाविधाकारा, महाइद्धी पि दस्सयी" 
३२३६ चक्कवाठसम काय, सीसं उत्तरतो कूरं 

उभो पक्खा दवें दीपा, जम्बृदीपं सरीरतो 
३३७ (दक्विण च सर पिञ्छ, नानासाखा तु पत्तका 

चन्द च सुरिय चविख', मेरुपत्वततो सिख ॥ 
३३८ ्चक्कवालगिररि तुण्ड, जम्बुर्क्ख समूलक | 

बीजमाना उपागन्त्वा, वन्दन्ती ` लोकनायक ॥। 
३३६ शहत्थिवण्ण॒ तथेवस्स, पव्वत जनधि तथा । 
चन्दिम * युरिय'* मेरु, सक्कवण्ण च दस्सयि ।। 


१ सासनं ~ सी, स्या० ! र२-२ स्या० पोत्थके नात्य । ३ इत्थियद्धः - 
सी०, इत्थीभ्रद्खं - स्या०। ४ छ्युत्तरि -सी०, स्या०! ५ पि सव्वदा ~ स्या०। 
६ कञ्व्यासहस्सपमृुखा ~ सी०, स्या०। ७ समानसुषदुक्खा ता - सी०, स्या०। 
८ कामधातुमतिक्कन्ता - सी°, स्या०, रो० । € पण्डिता - स्या०। 

१०-१०. एवमादीनि वत्वान, उपतित्वान श्रम्बर । 

इद्धी श्रनेका दस्सेसि, बुद्धानुञ््ा यसोधरा ।! - सी° 1 
११-११ चन्दोव सुरियोग्रक्छी - सी०, ० चक्खी ~ स्या० ! १२ वन्दते ~ सी०, स्या०। 
१३ जलज - स्या० । १४-१४ चन्द च सुरिय -स्या०) 


नक | 


९५१ 
९} 
+) 


[0 
चसक 


~१॥1 
६1 
^> 
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१८१ ९1 
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३४१ ब्रह्यवण्णं च मापेत्वा, धम्म देसेसि सुञ्जतं । 
यसोधरा ब्रह वीर, पादे वन्दामि चक्खुम ॥ 

5 ३४२ द्धीयु च वसी होमि, दिव्बाय सोतधातुया 
चेतोपरियजाणस्स, वसी होमि महामुनिः 

४. 267 २४२३ ुब्बेनिवासं जानामि, दिव्बचक्खु विसोधितं 
सव्वास्वपरिक्खीणा, नत्थि दानि पुनब्भवो 

२४४ श्रत्थधम्मनिरुत्तीसु, पटिभाने तथेव च 

10 जाण मय्ह महावीर, उप्पन्न तव सन्तिके 
२४५ धुव्वानं लोकनाथान, सद्धम तें निदस्सित ` 
ग्रधिकार बह सय्ह, तुष्त्थाय महामुने 

३४६ य मण्ह पूरितः कम्म, कुसल सरसं मुने 
तुर्हुत्थाय महावीर, पुञ्ज उपचितं मया 

15 ३४७ ग्रभव्बहुाने वज्जंत्वा, वारयित्वा भ्रनाचर 
तुष्हव्थाय महावीर, सञ्चत्त जीवित मया 

२४८ नतेककोटिसहस्सानि, भरियत्थायदासि म 

न तत्थ विमना होमि, तुम्हूत्थाय महामुनि 

२४९ नेककोटिसहस्सानि, उपकारायदासि म 

20 न तत्थ विमना होमि, तुय्हल्थाय महामुनि 
२५० नेककोटिसहस्सानि भोजनत्थायदासि म 

न तत्थ विमना हीमि, तुच्हुव्थाय महाम॒नि 

२३५१ नेंककोटिसहस्सानि, जीवितानि परिच्चजि 
भयमोधख करिस्सन्ति, ददामि मम जीवित ॥। 

2 ३५२ श्रद्खगते ग्रलद्धारे, वत्थे नानाविधे बहू 
इत्थिमण्डे न गृहामि, तुर्त्थाय महामुनि ॥ 


री नकप ज्यका यययक ककः अतयव न अजय्याः छान मकध  ॥ 7 1 ककि १ 1 ककि माक ४ प 
११ , ॥ कय १, जस ज 0 भ 


१ फुल्लपद्धेन ~ स्या० । २ महामुने ~ स्या०। ३ सुदस्सित ~ सी०, स्या०, 
रो० । ४ पुरपः ~ सी०, स्पा० । ५ वज्जित्वा ~ स्यः० 1 ६ नेककोटिसहुस्सान ~ मी० | 
७ चजामि ~ सी । ठ इत्थीमण्डं ~ स्या०, रो०। € गुण्हूमि ~ स्या०। 


३५३ धनधज्जपरिच्चाग, 


गामानि निगमानि च॑। 
खेत्त' पुत्ता च धीना च, परिच्चत्ता महामुनि । 


३५४ हत्थी श्रस्सा गवा? चा पि, दासियो परिचारिका । 
तुग्हत्थाय महावीर, परिच्चत्ता 


२५५ धय मय्हं पटिसन्तेयि, 


विमन मे न परस्शासि, ददतो 
२५६ (नानाविध वहु दुवख, ससारे च बहुल्विधें | 
तुय्ह॒त्थाय महावीर, श्रनुभूत्त 
३५७ 'सुखप्पत्तानुमोदामि, न॒ च दुक्खेसु दुम्मना । 
सव्वत्थ तुलिता होमि, तु्हत्थाय महामुनि ॥ 


३४५८ श्रन्‌सग्गेन सम्बद्धो, 


२५६ व्रह्मदेव च 


प्रसद्िया ।। 


दान दस्सामि याचके | 


दानम॒त्तम ।। 


ग्रसद्भिय ।। 


यं धम्मं श्रभिनीह्रि । 
ग्रनुभोत्वा मुख ॒दुक्ख, पत्तो बोधि महामुनि । 


सम्बद्ध, गोतम लोकनायक | 


५ 


ग्रञज्मेम लोकनाथान, सद्खम ते 


३६० ्रधिकार वह 


गवेमतो बृद्धधम्मे", 


मय्ह, तुग्हत्थाय 


३९१ कप्पे च सतसहस्से, चतुरो च 


दीपडरो महात्रीरा, 


३६२ "पच्चन्तदेसविसये, निमन्तेत्वा 

तस्स स्मागमन गस्ग, सोधेन्ति तुदुमानसा । 

२६२३ तेन कालेन सो समेध्‌ नाम ब्राह्यणो । 
| 


म्ण च पटियादेसि, 


३६४ तेन कालेनह्‌ 
सुसित्ता नागं 


३६५ श्रदु उप्पनहत्थानि, पुजनत्थाय 
प्रादाय जनसम्मञ्छ्े, म्रहुस 


८५५ 





९ खेत्ता ~ स° । २ परिच्चत्त ~ स्या० | 
मन्तेसि - सी० । ५-५ मवेचन्ती वुद्रवम्म ~ स्या 


सी० 1 ७ जनतामज्छे - सी०, 


यतो 
पूति, 
नामेन, उपचि 


ग्रह ते परिचारका । 


वहं मया ॥। 
महामुनि ! 


ग्रसद्भिये । 


उप्पज्जि लोकनायको |) 


तथागत । 


सृव्वदस्सिनो ।। 


ञ्ज्य ब्ाहयण्षस्भमवा | 


समागम ॥। 
सत्थनो । 
इसिम्‌रगत- ।। 


२-३ सस्स ण्व ~ स्या० । ४ पति- 
› र.वेमन्ता ° ~ रो० | ६ श्रायत्‌ - 
नस्य सज्ये - स्या० ) 


5 ° पृतततम - स्या° | 
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१.६. 


१ 
{गी 


२६७ 


३६९ 


29 


२७४ 


२७१५ 


२७६ 


२७७ 


पि 


१-१ चिरानुपरि श्रास्तीन ~ सी° । २-२ इसिम्हुगतमानसे ~ सी०, इसे उदग्ग- 


चरानृगत दयत, श्रतिक्कन्त मनोहर । 
दिस्वा तदा श्रमज््िस्स, सफल जीवित मम । 
परक्कम त सफल, ब्रहुस इसिनो तदा| 
पुव्वकस्मेन तस्वृद्धे, चित्तं चापि पसीदि मे|) 
भिय्यो चित्त पसादेसि, इसे उग्गतमानसे' | 
देय्य भ्रञ्जन पस्घामि, देमि पुण्फानि ते इसि ।। 
"पञ्च हत्या तव होन्तु, तयो होन्तु मम इसे । 
तेन सदधि समा होन्तु, बोधत्थाय तव इसे" ।। 
चतुत्थ भाणवार । 

“इसि गहेत्वा पृष्फानि, ग्रागच्छन्त॒महायस । 
पजेसि जनसम्मज्घे, बोधत्थाय महाइसि ।। 
“परस्सित्वा जनसम्मज्ज्ञे, दीपद्धरो महामृनि । 
वियाकासि महावीरो, इसिमुग्गतमानसं ।। 
“ग्रपरिमेय्ये इतो कप्पे, दीपद्करो महामुनि । 
मम॒ कम्मं वियाकासि, उजुभावं महामुनि ॥ 
समचित्त समकम्मा, समकारी भविस्सति | 
पिया हेस्सति कम्मेन, तुग्हुत्थाय महाइसिः ।। 
“सुदस्सना सुपिया च, मनापा पियवादिनी । 
तस्स धम्मेसु दायादा, विहरिर्सति" इद्धिका* । 
यथा पि भेण्डसामुग्ग, अ्रनुरव्खति सामिनो। 
एव॒ कुसलधम्मानं, भअ्रनुरक्विस्सतं स्य ।। 
तस्स तें ब्रनुकम्पन्ती, पूरयिस्सति पारमी । 
सीहो व पञ्जर भेत्वा „ पापुणिस्सति बोधिय' ॥ 
“श्रपरिमेय्ये इतो कप्पे, य म॒बृद्धो वियाकरी | 
त वाच भ्रनुमोदेन्ती, एवकारी भवि श्रहु। 


मानसे -स्या० । ३ इसे-स्या० ४ सिद्धि-सी०।५ होतु -सी०। ९ महाइसे - 


स्य०। 


७-७ वियहेस्सतति इत्थिका - सी । ठ श्रनुरक्लन्ति ~ सी, स्या०। 


९ त~-स्या०। १० हित्वा ~ स्या०, हत्वा ~ रो०। ११ ग्रनुमोदन्ती ~ सी०, 


स्या०) 


२३७८. 


२३७६ 


३८० 


३८९६ 


३८३ 


३८४ 


२८५ 


२८६ 


३८७ 


२८ 


२८९. 


२९० 


“तस्स कस्मस्स सुकतस्स, तत्थ चित्त पसादयि । 
देवमनुस्सकं योनि, श्रनुभोत्वा भ्रसङ्कियं ।। 
“सुखदुक्वेन॒भोत्वाह", देवेसु मानुसेसु च। 
पच्छिम भवे सस्पत्ते, भ्रजायि साक्िये कुले । 
“रूपवती भोगवती, यससीलवती ततो | 
सब्ब द्कसम्पदा होमि, कुलेसु श्रभिसक्कताः ।। 
“लाभं सिलोक सक्कार, लोकधम्मसमागम । 
चित्तं च दुक्वित नत्थि, वसामि श्रकुतोभया ॥। 
“वुत्त हेत भगवता, रञ्मो ग्रन्तेपूरं तदा । 
खत्तियान पुरे वीर, उपकार च निहिसि।। 
“उपकारा च यानारी, याचनारी सुखे दुखे । 
प्रत्थक्खायी चयानारी, याच नारीनुकम्पिका |, 
“धञ्चकोटिसता बुद्धा, नवकोटिसतानि च । 
एतेस देवदेवान, महादान पवत्तयि ॥ 
“श्रधिकार महाः सय्ह, धम्मराज' सुणोहि मे | 
एकादसकोटिसता, बुद्धा" ह्ादस कोटियो" ॥ 
एतेस देवदेवान, महादान पवत्तयि । 
ग्रधिकारं महा म्ह, धम्मराज सुणोहि मे।। 
'वीसकोटिसता बद्धा, तिसकोटिसतानि च! 
एतेसं देवदेवान, महादान पवत्तयि ।। 
श्रधिकारं सहा सण्ह, धम्मराज सुणोहि म। 
चत्तालीसकोटितता, पञ्च्यास कोटिसतानिः च ।। 
एतेस देवदेवान, महादान पवत्तयि । 
ग्रधिकार महा मय्ह, धम्मराज सुणोहि मे॥ 
'सह्कोटिसता बुद्धा, सत्ततिकोटिसतानि च । 
एतेस देवदेवान, महादान पवत्तयि ॥ 


{ 


20 


१-१ सुखदुक्खे म्रनुभोत्वान ~ स्या० । २ म्रतिसक्कता ~ सी०, पतिसक्कता ~ 
स्या०। ३ सदा-रो०। ४ महाराज ~ स्या० । ५-५ हन्ति लोकम्गनायका - सी० 
स्या०, पण्णाकोटिसतानति व ~ रो० । ६ पञ्च० ~ स्या०। 


8. 27] 
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29 


१६ 
(23 
९} 


९५ 
(22 
५ 


३९७ 


२९८ 


४०२ 


४०२३ 


१-१ मत्तवीसति -मी० स्या० । २ वृतरागा ~ सो० । ३ म्रहुमत्तकरोटिथो - 
सी°, ग्रहुमत्ककरटिथो -स्या० । ४ ग्रपद्भुय्या -स)०, स्या० | ५-५ सद्धम्म० -सी० 


'प्रांधकार महा सय्ह्‌, धम्मराज सुणोहि मे 
प्रमीतिकाटिसता वृद्धा, नवतिकोटिसतानिच 
एतस देवदेवान, महादान पवत्तयि 
प्रधिकार महा म्ह, धम्मराज युणोहि मे 


. कोटियनमहस्मानि, दहन्ति लोकम्गनायका 


एतेस देवदेवान, महादान पवत्तयि 
श्रधिकार महा म्ह, धम्मराज सुणोहि मे 
नवकोटिसहस्सानि, श्रपरे लोकनायका 
एतेस देवदेवान, महादान पवत्तयि 
प्रधिकार महा मय्ह्‌, धम्मराज युणोहि मे 
कोटिसतसटम्सानि, पञ्चासीतिमहेसिन 
पञ्चासीतिकोटिसता, सत्ततिसाः च कोटियो 
एतेस देवदेवान्‌, महादान पवत्तयि 
ग्रधिकार महा मय्ह, धम्मराज सुणोहि में 
पच्चेकवृद्धा वीतरागा मप्रटुटुमककोटियोः 
प्रधिकारं महा मय्ह्‌, धम्मराज सुणोहि मे 
खीणासवा वीतमला, भ्रसद्भिया बुद्धसावका 
ग्रधिकार महा म्ह, धम्मरयाज युणोहि में 
एव धम्मे सुचिण्णान, सदा धम्मस्स चारिन" 
धम्मचारी युख सेति, भ्रस्मि लोके परम्हि च 
धम्म चरे सुचरित, न न दुच्चरित चरे 
धम्मचारी सुख सेति, श्रस्मि लोके परम्हि च 
“निब्विन्दित्वान ससारे, पव्वलजि भ्रनगारिय 
सहस्सपरिवारेन, पनव्वजित्वा भ्रकिञ्चना 
्रगार विजहित्वान, पव्बजि भ्ननगारिय 
ग्रहुमासे भ्रसम्पत्तेः चतुसच्चमपापूुणि 


सद्धसम्म चारिनौ - स्या०। 


। | 


"णी पी  ॥ न्क 


। | 


अकमक 


एवसः "ती समरज [1 ववजष्य आवः १ 1 1 सवः 


|| 


४०४ भ्चीवरं पिण्डपातं च, पच्चयं सयनासनं | 
उपनेन्ति बहू! जना, सागरं येव ऊमियः ॥ 
४०५ *किलेसा ज्चापिता मथ्ट पे० विहरामि भ्रनास्वा । 
४०६ स्वागत वतम श्रासि पे कतं बृद्धस्स सासन ।। 
४०७ परिसम्मिदा चतस्सो पं कत बृद्धस्स सासन ॥ 
४०८ “एव बहुविध दक्ख, सम्पत्ती" च बहूंव्बिधा- । 
विसुदिभाव* सस्पत्ता*, लभामि सब्बसम्पदा ।। 
४०९ या" ददाति सकत्तानं, पुञ्जत्थाय महेसिनौ । 
सहायसम्पदा लोन्ति, निव्बानपदमसदह्खुतं ।। 
४१० (परिक्खीण श्रतीत च, पच्चुप्पन्च श्रनागत । 
सव्वकम्म ममं खीण, पादे वन्दामि चक्खुम'' ।। 
इत्थ युद यसोधरा भिक्खुनी भगवतोः सम्मुखा इमा गाथायो 
ग्रभासित्था ति । 


तानक 


€ यमोधरापम्‌ खदसभिक्लुनीसंहुस्सश्रपदानं ` 
४११ “कप्पे च सतसहस्सं, चतुरो च भ्रसद्भये। 
दीपद्करो नाम जिनो, उप्पज्जि लोकनायको ।, 
४१२. दीपद्धरो महावीरो, वियाकासि विनायको । 
सुमेध च सुमित्त च, समानयुखदुक्खतं | 
४१३. “सदेवके च पस्सन्तो, विचरन्तो सदेवकं | 
तस॒ पकित्तने श्रम्हंः उपगम्म समागम । 
४१४. ्रम्ह॒ सब्बपत्िः होहि, श्रनागतसमागमे । 
सब्वा व तुह भरिया, मनापा पियवादिका || 
४१५ “ठान सीलमय सव्व, भावना च सुभाविता। 
दीघरत्त च नो सब्ब, परिच्चत्त महामुने ।। 
९ बहनेके-सी०, स्या० । २ उम्मियो -म्या० । ३-२३ सम्पत्ति च बहूुल्विध - 


या० । ४-४ विनृद्रभाव० ~ स्या०। ५ यो - स्या०। ६-६९ सी० पोत्थकरे नत्थि ) 


५9 दससहस्पथे रियापदान ~ स्या० } ठ~-ठ सव्वपति होति - स्या०, सब्वाप ती होन्ति अ 
रो० । ९-€ दीघरततमिद ~ स्या०। । 


८१६ गन्ध 1विलपन माल, दप च रतनामय। 
य॒ किञ्चि पत्थित सव्व, परिच्चत्त महामुनि ।। 
४१७ श््रञ्ज वा पि कत कम्म, परिभोग च मानुसं 
दीघरत्त हि नो सब्ब, परिच्चत्तं महामुनि 
5 ४१८ “ग्रनेकजानिससारं, बहुं पुञ्जं पिः नो कतं 
इस्सरमनभोत्वान, संसरित्वा भवाभवे 
8. 278 ४१६ “पच्छिम भवे सम्पत्तं, सक्यपृत्तनिवेसनं 
नानाकुलूपपनच्नायो, ग्रच्छरा कामवप्णिनी 
४२० “लाभग्गेन यस पत्ता, पूजिता सव्वसक्कता 
10 लाभियो ब्र्नपानान, सदा सम्मानिता मय 
८२१ श््रगार पजहित्वान, पव्बजिम्हनगारिय 
ग्रासे श्रसम्पत्ते, सन्बा पत्ताम्ह॒निब्बुति 
४२२. “लाभियो म्रच्रपानान, वत्थसेनासनानि च 
उपेन्ति पच्चया सव्वं, सदा सक्कतपूजिता 
15 ४२३ “किलेमा जापिता श्रस्ह पे विहुराम श्रनास्वा । 
४२४ “स्वागत वत नो भ्रासि पे० . कतं बृद्धस्स सासन ।। 
४२५ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत ब्रढस्स सासन" ॥ 
दत्थ॒युद यसोधरापमुखानि दसभिवखुनीसहस्सानि भगवतो 
सम्मुखा इसा गाथायो श्रभासित्था ति । 


१, [0 १ 0 + १. जकर 0 अन्यक य्दा ह ए 
१, भटक क । कणिक १. १ 0 





१० यसध रापनुखश्रहा रसभिक्लनीसहस्सक्षपदानं 

20 ४२६ “ग्रदारससहस्सानि, भिक्खुनी सक्यसम्भवा । 
यसोधरापमुखानि, सम्बद्ध उपसद्खमु ।, 

४२७ श्दरारससहस्सानि, सव्बा होन्ति महिद्धिका | 
वन्दन्ती मुनिनो पादे, श्रारोचेन्ति यथाबलं | 

४२८ जाति खीणा जराव्याधि, मरणं च महामुनि । 
25 ग्रनासवं पद सन्त, अ्रसत याम नायक | 


१-१ बहु पञ्ज हि - सी०, बहु पुञ्ज हि ~ स्या० २ पव्बजित्वानगादिय - 
शीण । 


४२९ ललित चे" पुरे प्रत्थि, सव्वास पि महामुनि । 
ग्रपराधमजानन्ती, खम श्रम्ह विनायक ।। 
४३० इद्धि चा पि निदस्सेथ, मम॒ सासनकारिका 
परिसान च सव्वास, कद्ध छिन्दथ यावता 
४३१ धयसोधरा महावीर, मनापा पियदस्सना 
सव्वा तुह महावीर, श्रगारस्मि पजापति 
४३२ थीन सतसहस्सान, नवृतीन चछखदुत्तरि 
ग्रमारे ते मय वीर, पामोक्खा सब्बा इस्सरा 
८३३ श्पाचारगृणुपेता, योञ्वनद्रा पियवदा 
चब्बा नो" श्रपचायन्ति, देवता विय मानसा 
४३४ श््रारससहस्सानि, सब्बा साकियसम्भवा 
यसोध रासहस्सानि, पामोक्छा इस्सरा तदा 
४३५ कामधातुमतिक्कम्म, सण्स्ति रूपधातुया 
रूपेन सदसा नत्थि, सहस्सान महामुनि 
४३६ सम्बद्ध भ्रभिवादेत्वा, इद्धि दस्ससु* सत्थुनो 
नेका" नानाविधाकारा, महाइद्धी पि दस्सयु 
४२७ "चक्कवाछसमं काय, सीसं उत्तरतो कुर 
उभो पक्खा दुवे दीपा, जम्बृदीप सरीरतो 
४३८ "दक्खिण च सर पिञ्छ, नानासाखा तु पत्तका 
चन्द च सुरिय चक्खि, मेरुपव्बततो सिख 
४३९ "चक्कवाठगिरि तुण्ड, जम्बुरुक्ख सम्‌नक 
बीजमाना उपागन्त्वा, वन्दन्ती लोकनायक 
४.४०. "हत्थिवण्ण तथेवस्स, पव्बतं जलधि तथा 
चन्द च सूरिय मेरु, सक्कवण्णं च दस्सय्‌ 
४४१ -यसोधरा मय वीर, पादे वन्दाम चक्छुम 
तव॒ चिरपभावेनः, निष्फला नरनायक | 


कवये 


थ "पी एमी 0 १ ह व 0 ४ १... _ ॥ 1 १. कप्य 1 दकम जका ह, 0 [0 ह. 1 १. # ¢.  _ 1. 
जकन १. कक ए १ १. ह _ ए 1 १ जके 


१ चस्या । २२ सब्बाो ~ सी०, स्या०। ३ कामधातुमतिक्कन्ता - 
स।०, स्या० । ४ दस्सेसु ~ सी०, देसेसु -स्याऽ । ५ लोके -सी० । ६ वीरपभाक्रन - 
सी०, वचिरप्पभावेन - स्या०। 
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४४२ 


1.01 


.-१) 


ठठ 


ठन्‌ 


४.४६ 


४४७ 


ठ 


४४९ 


4 6 © 


४११ 


४१५२ 


४१ 


1891 


४१ 


०००००५४ 


[^ 


"इद्धीमु च वसी होम, दिष्वाय सोनधातुधा 


| 


चेनोपरियजापस्न, वसी होम महामुने ॥ 


पुव्वेनिवास जानाम, टिव्वचव्खु विसःधित 
सव्वासवपरिदखीणा, नत्थि जनि पुनन्भवो 


| । 


श्रत्थधम्मनिरु्तीसु, पटिभाने तथेव च। 


ञाण श्रम्ह महावीर, उप्पन्न तवं सन्तिके 
पुव्वान लोकनाथान, सद्धम ना निदस्सित 
ग्रधिकारा वहु श्रम्ह्‌, तुण्त्थाय महामुने 
य श्रम्ह पूरित कम्म, कुसल सरसे मुने 
तुय्हुत्थाय महावीरः, पृञ्ञ्नानुपचितानि नो 
श्रभव्वद्रानं वन्जेत्वा, वारयिम्ह श्रनाचर 
तुर्हत्थाय महावीर, चत्तानि जीवितानि नो 
नेककोटिसहस्सानि, भरियत्थायदासि नो 
न॒ तत्थ विमना होम, तुय्हुत्थाय महामुने 
नेककोटिसहस्सानि, उपकारायदासि नो 
न॒ तत्थ विमना हीम, तुण्टाय महामुन 


1 


नेककोटिसहस्सानि, भोजनत्थायदासि नो 
न॒ तत्थ विमना होम, तुण्दत्थाय महामुने 
नेककोरिसहस्सानि, जीवितानि चजिम्ह्सेः 
भयमोक्छ करिस्साम, जीवितानि चजिम्हुसे 
्ङ्खगते प्रलद्धुारे, वत्थे नानाविधे बह 
इत्थिभण्डे न गृहाम, तुय्ह्त्थाय महामुने 
धनधजञ्परिच्चाग, गामानि निगमानि च 
खेत्त पुत्ता च धीता च, परिच्चत्ता महामुनं 
"हत्थी अ्रस्सा गवा चापि, दासियो परिचारिका 
तुण्हुत्थाय महावीर, परिच्चत्त भ्रसर्भिय 
'यं॑भ्रस्हे पटिमन्तेसि, दानं दस्साम याचके 
विमनं नो न पस्साम, ददतो दानमुत्तमं 


१-१ सजञ्चत्त जीवितम्पि नो -स्या० । २ चजि्हनो -सो°। 


|| 


कः कययवकन क 1 १ ॥ [0 [री विकी 
 _  न्बरककनक 


कमे [09 [नरौ मरी 
[8 ॥ 


यर १ 0 ॥. यक [1 री (२ 
१ १ + व्क | ~ 


४५६ (नानाविध वहु दुक्ठ, सारं च बहूब्बिधं । 
तुय्हत्थाय महावीर, श्रनृभुत्त भरस्य 
४५७ सुखप्पत्तान्‌मोदाम, न च दुक्खेसु दुम्मना 
सव्वत्थ तुलिता" होम, तु्हत्थाय महामुने 
४८ प्मरनुमश्गेन सम्वृद्धो, य धम्म प्रभिनीहरि 
ग्रनुभोत्वा सुख दृदख, पत्तो बोधि महामुनं 
४५९ तश्रह्यदेव च सम्बद्ध, गोतम लोकनायक 
ग्रञ्मेस लोकनाथान, सद्धम तेहि नो बहू 
४६० श्रधिकार बहुः श्ररम्हे, तुय्हृत्थाय महामुनं 
गवेसतो बृदघम्मे, मय ते परिचारिका 
४९१. कप्पे च सतसहस्से, चतुरो च भ्रसर्क्ये 
दीपङ्करो महावीरो, उप्पज्जि लोकनायको 
४६२ "पच्चन्तदेसविसये, निमन्तेत्वा तथागत 
तस्स श्रागमन मग्ग, सोधन्ति तुद्रुमानसा 
४६३ तेन कालेन सो ्रासि, सुमेधो नाम ब्राह्मणो 
मग्ग च पटियादेसि, श्रायतो सन्बदस्सिनो 
४६४ (तेन कालेन श्रहुम्ह, सन्बा ब्राह्मणसम्भवा | 
थलृदजानि पुप्फानि, श्राहुरिम्ह समागम 
४६५ तस्मि सो समये बृद्धो, दीपङ्करो महायसो 
वियाकासि महावीरो, इसिमुग्गतमानस 
४६६९ चलती" रवती पूथवी, सङ्कम्पत्ति सदेवके 
तस्स कम्म पकि्तन्ते, इसिम॒ग्गतमानस 
४९७ देवकञ्व्या मनुस्साच, मय चापि सदेवका 
तानापूजनीय भण्ड, पृजयित्वान पत्थयु || 
५८९८ तेस बृद्धो वियाकासि, जोतिदीपसनामको | 
भरज्ज ये पत्थिता श्रत्थि, ते भविस्सन्ति सम्मृखा ।। 


१, 
 _ ,.# 


न्क 


0 


0 


॥ 
"मम ह १ 1 
जिय 
[1 


न्य + 


| 


0 


मकयतोनन जयाः 
कजम 


१ तुसिता ~ स्या० । २-२ वह्‌ ग्रम्ह॒-पा०, वहु प्रम्ह -स्वा० । ३ वृद्रवम्म 
- स्या । ४ फनुकजाति -स्या०, रो०। ५-५ ° परी ~ सी०, चलति रवति 
पठवी ~ स्या० । 
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४६९. 


७०9 


४७१ 


४७२ 


४७५. 


४५७६ 


४७७ 


४७८. 


४७&६ 


४८0० 


४८१. 


१ तत्व -सी०,स्या० | २ तास -स्या० । ३ उपकारी -स्या०। ४ पञज- 
हित्वान - स्या० । ५ मय्ह ~ स्या० ! ६-६\ वृद्धसेदुस्स-स्या० । 


त॒वाचमन्‌मोदेन्ता, एवकारौ ग्रहम्ह नो 


तस्स कम्मस्स मुकतस्स, तस्स चित्त पसलादय्‌ 


देवमानुसिक योनि, श्ननुभोत्वा शरस्य 
-सुखदुवखेन्‌भोत्वान, देवेसु मानुसेसु च 
पच्छिम भवे सम्पत्ते, जाताम्ह साक्यिं कुले 
रूपवती भोगवती, यससीलवती ततो 
सव्वद्खसम्पदा हीम, कुलेमु श्रभिसक्कता 
लाभ सिलोक सक्कार, लोकधस्ससमागम 
चित्त च दुक्खित नत्थि, वसाम श्रकूतोभया 
वत्त हत भगवता, रञ्मो म्रन्तेपूरे तदा 
खत्तियान पुरे वीर्‌, उपकार च निहिसि 
उपकाराः चया नारी, याच नारी सुखे दुखं 
प्रत्थक्खायीच या नारी, याचनारीनुकम्पिका 
धम्मं चरे सुचरित, न न दुच्चरित चरे 
धम्मचारी सुख संति, श्रस्मि लोकं परम्हि च 
्रगार विजहित्वान, पव्वजिस्हूनगारिय 
ग्रडुमासे श्रसम्पत्ते. चतुसच्च फुसिम्ह नो 
चीवर पिण्डपात च, प्स्चय सयनासन 
उपनेन्ति बह श्रस्हे, सागरस्सं व॒ ऊमियो 
किलेसा ज्ञापिता भ्रम्ह, भवा सब्बे समूहता 
नागी व॒ वन्धन दत्वा, विहराम श्रनासवा 
(स्वागत वत नो भ्रासि, मस बुद्धस्स सन्तिके 
तिस्सो विज्जा अ्रनुप्पत्ता, कत बृद्धस्स सासन 
'पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च श्रद्िमे 
छछभिञ्व्ा सच्छिकता, कत ॒बद्धस्स सासन' 


्रपरिमेय्ये इतो कप्पे, य॒नो बृद्धो वियाकरि । 


|| 


१, 


। 


जन 


[री 


अः जकन आ्जनयमकन १ १ 1 जक {0 १ 
वी क्वण ॥ १ 


अर 


जिन दयकधयक 
0 


8 १ +# 
ल 


0 


४८२ “एवं वहुविधं दक्ख, सम्पत्ती च वहूव्विधा 
विसुद्धभाव सस्पत्ता, लभाम सब्वसम्पदा 
घ्रं ्या ददन्ति सकत्तानं, पुञ्जत्थाय महसनो 
सहायसम्पदा होन्ति, निन्वानपदमसद्भूत 
४८४ ^परिक्खीणं श्रतीतं च, पच्चुप्पन्न भ्रनागतं 
सब्बकम्म पिनो खीण, पादे वन्दाम चक्खुम 
४८१५ ^“निव्वानाय वदन्तीन, कि वो वक्खाम' उत्तरि | ४ 27 
सन्तसद्भतदोसः हि पप्पोधः श्रमत पद' । 
इत्थं यदं यसोधरापमुखानि श्रद्वारसभिक्छुनीसहस्सानि 
भगवतो सम्मुखा इमा गाथायो ्रभासित्था ति । 10 
कुण्डलकेसीवग्गो ततियो । 


१ ॥ [0 (त मयम 
यकन [8 
ध 


१. 0 
ए, 0 


तस्सुदानं 
कुण्डला गोतमी चेव, धम्मदिन्ना च सकुला । 
वरनन्दा च सोणा च, कापिलानी यसोधरा ।। 
दससहस्सभिक्खुनी, ग्रदारससहस्सका । 
गाथासतानिः चत्तारि, छ" च सत्ततिमेव च" । 











१-१ वक्छामि उत्ति ~ सी०, वक्खाम उत्तरि-स्या० । २-२ सत्तसद्धतदोसो 
यो - स्या०, रो० । ३ पज्जोत ~ स्या०, रोऽ । ४ सतानि चेव ~ स्यथा० । ५-५ गरदु- 
सत्ततिमेव च ~ स्या० | 
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15 


20 


9. खत्तियावग्गो 


१ यसवतीपमुखभिक्खुनीसहुस्सश्रपदानं ` 
१ “भवा सब्बे परिवखीणा, भवाः सन्ति विमोचिता । 
सव्वासवा च नो नत्थि, श्रारोचेम महामुने 
२ पुरिमं“ कुसलं कस्म य किञ्चि साधुपत्थितं 
परिभोगमय दित, तुय्हत्थाय महामुनं 
रे वुद्धपच्चेकवुद्धान, सावकान च पत्थित 
परिभोगमय दित, तुय्हत्थाय महामुने 
४ “उच्वनीचमयः कम्म, भिक्वून साधुपत्थित 
उच्चाकुलपरिकम्म, कतमेत महामुने 
५ तेनेव सुक्कमृलेन, चोदिता कम्मसम्पदा 
मान॒सिकमतिक्कन्ता, जायिसु खत्तिये कुले 
६ “उप्पत्तेः च कते कम्मे, जातिया वा पि एकतो । 
पच्छिम एकतो जाता, खत्तिया कुलसम्भवा ॥ 
७. “रूपवती भोगवती, लाभसक्कारपूजिता । 
ग्रन्तेपुरे महावीर, देवानं वियः नन्दने ।। 
ठ ““निव्बिन्दित्वा श्रगारम्हा, पव्बलजिम्हूनगारिय । 
कतिपाह्‌ उपादाय, सन्बा पत्ताम्ह॒ निन्बृति ।। 
६. “चीवरं पिण्डपात च, पच्चय सयनासन | 
उपनेन्ति बहू श्रम्हेः सदा सक्कतपूजिता । 
१० किलेसा ज्ञापिता अर्ह, भवा सब्बे समूहूता । 
नागीव बन्धनं द्धेत्वा, विहराम ्रनासवा ।। 


११ “स्वागतं वतनो भ्रासि, मम बृद्धस्स सन्तिके | 
तिस्सो विज्जा अ्रन॒प्पत्ता, कतं बद्धस्स सासनं | 


कक्तिः 


कच्छ [0 
नरव 


जक [0 


१ खत्तियकञ्व्यावण - स्या० | २ यस्तवतीपमृखसिक्छनीन अ्रपदान ~ सी०। 
३-२ भवसन्धि ~ सीऽ, स्या० । ४-४ परिकम्मञ्च कुसल ~ स्या०। ५-५ बुद्धान 
सावकानञ्च ~ सी०। ६ उच्वानीच मया - स्या०। ७ कतम्हहि ~ स्या०, रो०। 
८ उपचिते - स्या०! € इव -स्या०। 


१२ “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पिच श्रद्मे | 8 2 
छचमिञ्व्या सच्छिकता, कतं बृद्धस्स सासन ॥ 
इत्थं सुदं यसवतीपमृखानि खत्तियकञ्च्नाभिक्छुनियो श्रद्रारस- 
सहस्सानि भगवतो सम्मृखा इमा गाथाय म्रभासित्था ति । 


~ 


२ चतुरासोतिभिक्छनीसहस्सश्रपदानं 

१३ “चुल्लासीतिसहस्सानि, ब्राह्मञ्च्यकुलसम्भवा । 5 
सुखुमालहत्थपादा, पुरं तुष्टं महामुने 

१४ वेस्सयुहूकुले जाता, ठेवा नागाच किल्चरा 
चातुदीपाः वह कञ्जा, पुरे तुय्ट॒ महामुने 

१५ “काचि पन्वजिता भ्रस्थि, सन्बदस्साविनो* बहू 
देवा च किन्नरा नागा, पुसिस्सन्तिः अ्रनागतं 

१९ “श्रनुभोत्वा यस सब्ब, पत्वान सब्वसम्पदा 
तुम्हः पसाद पटिलद्धा, बुञ्जिस्सन्ति ्रनागतें 

१७ “श्रम्हे ब्राह्मणधीता तु, ब्राह्मञ्जकुलसम्भवाः 
पेक्वतोः नो महावीर, पादे वन्दाम चक्खुम 

१८ “उपहता ` भवा मब्वे, मूलतण्टा समूहता 
समुच्छित्ना म्रनुसया, पुञ्ञ्जसद्भ रदालिता 

१९ “समाधिगोचरा सब्बा, समापत्तिवसी कता ` 
सानेन धम्मरतिया, विह्रिस्साम नो सदा 

२० “भवनेत्ति श्रविज्जा च, सङ््कारापि च खेपिता 
सुदूहसं पद गन्त्वा, अ्रनृजानाथ नायक 

२१ “उपकारा मम तुम्हे, दीघरत्त कताविनो 
चतुन्न ` ससय सत्वा, सन्बा गच्छन्तु '` निन्बृति 


ककः जण [  ॥ कम ए, 1 १ नभ [  _ ॥ कक (त 0 कणा ॥ १ १, 
ए. [अ क्य 0 (0 मकण 1, मी 1 
1 |) 


20 


१ _ 0 


१ चूछासीतिसहस्सानि -स्या° 1 २ ब्राह्मणकुलसस्मवा -स्या० ! ३ चतुदीपा ~ 
सी०, रो० । ४ सच्चदस्साविनौ - सी०, रो० । ५ बृज्िस्सन्ति - सी०, स्या० । ६ त्वयि 
- सी, रो० 1 ७ ब्रह्मन्नर्लसम्भवा -सी।०, स्या० | ठ-5 लक्लणा च ~ स्या०। 
€ चक्खृमा ~ स्या० 1 ९० उपाहूता - स्या० । ११ तथ! ~ सी०, स्या० । १२ अ्ननूजानिम्ह - 


8 281 २२ “वन्दित्वा मुनिनो पादे, कत्वा इद्धिविकुढ्बनं । 
काचि दस्सेन्ति श्रालोक, प्रन्धकारमथापरा 

२३ “दस्सेन्ति चन्दसूरिये, सागरं च॒ समच्छृकं 
सिनेंर परिभण्ड च, दस्सेन्ति पारिदत्तक 

5 २८ तावतिस च भवन, याम दस्सेन्ति इद्धिया 
तुसित निस्मितें देवे, वसवत्तौो महिस्सरे 

२५ ब्रह्मानो काचि दस्सेन्ति, चद्धम च महारहं 
बरह्मवण्ण च मापेत्वा, धम्मं॒देसेन्ति युञ्ञ्जतं 

२६ “नानाविकुव्वन कत्वा, इद्धि दस्सिय सत्थुनो 

10 दस्सयियु वल सव्वा, पादे वन्दियु सत्थुनो 
२७ “इद्धीमु च वसी होम, दिन्बाय सोतधातुया 
चेतोपरिग्रजागस्स, वसी होम महामुने 

२८ “पुन्बेनिवास्र जानाम, दिव्वचक्खु विसोधित 
सन्बासवपरिक्खीणा, नत्थि दानि पुनम्भवो 

5 २६ “श्रत्थधम्मनिर््तीयु, पटिभान तथेव च 
जाण श्रम्हं महावीर, उप्पन्न तव॒ सन्तिके 

३० पृब्बान लोकनाथान, सद्धम नो निदस्सित 
ग्रधिकारं वहु भ्रम्हः तुय्हत्थाय महामुने 

३१ यं भ्रस्हूहि कत कम्म, कुसल सर तं मुने 

20 तुर्ट्व्थाय महावीर, पुञ्च्यानुरपचतानि नो 
३२ “सतसहस्सितो क्पे, पदुमुत्तरो महामुनि 

पुरं हसवती नाम, सम्बद्धस्स कूलासय 

२३२ रेन हस्वतिया, गद्धा सन्दति सब्वदा 
उव्वन्हाः नदिया भिक्खू, गमन न॒ लभन्ति ते ।। 

„> ३४ “दिवसं द्रे तयो चेव, सत्ताहुं मासिक ततो । 
चतुमासः पि सम्पुण्ण, गमन न लभन्तिते।। 


ह ह ह कवय १, ` ए 1 [ए जथ ययक नयान्‌ नकम गमय [0 १ ४ , 1 ह | ह ^ १. ॥ न्ये ज्य १. नमग 
[ जदाः -नकयर जग्म |) (पि [0 अकषय [१ जनिन [  # 


भि भाम पननो=- 


१ भ्रन्थकार तथापर - स्या० । २-२. तुस्सिता तिम्मिता देवा ~ स्या० । 
३ कुलाल ~ स्या० ४ उव्बाढ्ठा - सी०, स्या० । ५ मासक ~ सी० । ६ चातुमास - 
स्या९ । 


२५ “तदा ग्रह सत्तसारो, जटिलो नाम रद्टिको । 
ग्रोरुदधे' भिक्खवो दिस्वा, सेतु गद्खाय कारयि ।। 
३६. “तदा सतसहस्सेहि, सत॒ गद्खाय कारयि 
सङ्खस्स प्रोरिमे* तीरे, विहारं च श्रकारयि 
२७ “इत्थियो पुरिसा चेव, उच्चनीचकुलानि च 
तस्स सत॒ विहारं च, समभाग श्रकंसु ते 
२८ श्रम्हे ्रञ्मे च मानुजा" विषप्पसन्लेन चेतसा 
तस्स धम्मेषुः दायादा, नगरे जनपदेसु च 
३९. “इत्थी पुमा" कूमारा च, बह चेव कुमारिका 
सेतुनो च विहारस्स, वालुका भ्राकिरियु ते 
४० “वीथि सम्मञ्जन कत्वा, कदलीपुण्णघटे धं 
धूपं चुण्णं च मालं च, कारं कत्वान सत्थुनो 
४१ “सेतुविहारे कारेत्वा, निमन्तेत्वा विनायक 
महादान ददित्वान, सम्बोधि श्रभिपत्थयि 
४२ “पदुसुत्तरो महावीरो, तारको सब्बपाणिन 
ग्रनुमोदनीयंकासि ^, जटिलस्स महामुनि 
४३. सतसहस्सातिक्कन्तं, कप्पो हेस्सति भहको 
भवाभवेनृभोत्वान", पापुणिस्सति बोधियं 
४४ (काचि हृत्थपरिकस्मं, कतावी नरनारियो 
ग्रनागतम्हि श्द्धाने, सन्बा दैस्सन्ति सम्मुखा 
४५ शतेन कम्मविपाकेन, चेतनापणिधीहि च 
उप्पन्ना देवभवनं', तुय्ह्‌ं ता“ परिचारिका 
४६. “दिव्बसुखं श्रसह्ियं, मानुस च भ्रसर््कियं । 
तुय्ह'' ते परिचारेम'” संसरिम्ह भवाभवे ॥ 


28: 


[१ । [१ [, ॥ [ १ (री [गि [1 [री [रै जका य नयक 1 कि क पस्य म 
कवक १ 1 [1 [0 भ [0 १ 1 जनयक जः 

[9] | | 1 

(का > 


20 


ह कका 
१. 


१-१ जज्जियो नाम रद्रुको -स्या० । २ श्रौरतीरे-स्या०। ३ पारिमे-स्या०) 
४-४ तेयु सेतुविहारेयु ~ सी०., तस्स सेत विहारे च -रो०। मनुजा - सी०, स्या° । 
६ कम्मेसू - सी०। ७ पुरिसा -सी०। ठ कत्वान - स्या०। ६ गको ~ स्था०। 
१०-१० भ्ननुमोदनिय कत्वा, ब्पाकासि महामुनि ~ स्या०। ११ भवाभवे सुख लद्धा - 
स्या० । १२-१२ यं केवि० -सी०, ये केचि हृत्थकम्म च -स्या० । १३ देवभवने - 
स्या० । १४ ते ~ स्या० ! १५-१५ ग्रनुभोन्ती चिर काल ~ सी ०, ्रनुभोन्ति चिर काल - 
स्या० । १६ ससरित्वा - स्या० । 
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४७ “सतसहस्सितो कप्पे, सुकतं कम्मसम्पद । 
सुखुमाली मनुस्सान, श्रथो देवपुरे वरे ॥ 
४८ “ूपभोगयसे चेव, प्रथो कित्ति च सक्कतं' 
लभाम सततं सव्व, सुकतं कम्मसम्पद 
४९ “पच्छिमे भवे सस्पत्ते, जाताम्हः ब्राह्मणे कुले 
सूखमालहत्थपादा, सक्यपुत्तनिवेसने 
५०. “सब्बकाल पि पथवि, न पस्साम न लद्खृतं 
चिक्खल्लमूमिसमुचि, न पस्साम महामुने 
५१ ्रगारं वसन्ते श्ररम्ह, सक्कारं सन्वकालिकं 
उपनेन्ति सदा सव्वं, पुव्बकम्मफलेनः नो 
प२ रगारं पजहित्वान, पव्वजित्वानगारियं 
ससारपथनित्थिण्णा, वीतरागाः भवामसेः ।। 
५२३ “चीवर पिण्डपातं च, पच्चयं सयनासनं । 
उपनेन्ति सदा श्रम्हे, सहस्सानि ततो ततो ॥ 
५४. ““क्िलेसा ्ञापिता ग्रम्हं पे विहराम श्रनासवा ।। 
५५ “स्वागतं वत नो भ्रासि. पे० . कत बृद्धस्स सासनं । 
५६९ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासनं" । 
इत्थं सुद चतुरासीतिव्राह्मणकञ्जाभिक्खुनी सहस्सानि भगवतो 
सम्मुखा इमा गाथायो अ्रभासित्था ति । 


ता 


३ उप्पलदायिकाथेरौश्रपरानं 

५७ “नगरे भ्ररुणवतिया, श्ररुणो नाम खत्तियो | 

तस्स रञ्जो श्रहु भरिया, एकज्ज्ञ” चारयामह्‌" | 

५८. (रहोगता निसीदित्वा, एव चिन्तेसहं तदा । 

कुसलं मं कतं नत्थि, प्रादाय गमियं मम ॥। 
१-१ ° मनुस्सेसु ~ सी°, सुलुमालि मनुस्सेसु ~ स्या० । २-२ कित्तिसुख पिय - 
स्या० । ३ जायाम्हु ~ स्या० । ४ चिक्छल्ल भूमि गमन ~ स्या०, रो०। ५ श्रगरा - 
स्या० । ६ पृव्बकम्मवलेन्तौ ~ सी०, रो° । ७ ससारपथनित्तिण्णा ~ सी०, ससारपथ 


नितिण्णा ~ स्या० । ८-० नत्थि दानि पुनन्मवो ~ स्या०, रो० । & ग्रह ~ सी, स्या० । 
१०-१० एकच्च वादयामहु ~ स्या° 


[क 


 न्वन्थटजक्र 0 
चन 


 # 


॥ [. 
 निन्स्किक 


जा मनम 


५९. (महाभिताप कटक, घोररूपं सुदारुणं | 
निरयं नून गच्छामि, एत्थ मं नत्थि संसयो' ॥ 
६० “एवाह चिन्तयित्वान, पहसेत्वान मानस । 
राजान उपगन्त्वान, इद वचनमर्ब्रवि ।। 
६१. इत्थी नाम मयं देव, पुरिसावित्तरा ग्रहु 
एक मे समणं देहि, भोजयिस्सामि खत्तिय' 
९२. श्रदासि मे तदा राजा, समणं भावितिच्धियं 
तस्स पत्तं गहेत्वान, परमघ्रेन पूरयि 
६३. “पूरेत्वा परमं श्रच्रं, सह सुगन्धलेपनं 
महाचेलेन छादित्वा, श्रदासि तुदुमानसा 
९४. “तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि {च 
जहित्वा मानुस देहः तार्वातिसमगच्छहं 


ए 1 १. 1 नरन्छ 0 
ह | जम 


वण्दयन 


६५ “सहस्सदेवराजूनं, महेसित्तमकारयि । 
सहस्सचक्कवत्तीनं,  महेसित्तमकारयि ॥। 


६६. "पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो ग्रसरह्भियं 
नानाविधं बहूं भ्रञ्जं, तस्स कम्मफलं ततो 


६७. “उप्पलस्सेव मे वण्णो, श्रभिरूपा सुदस्सना 
इत्थिसन्बद्धसम्पन्ना, श्रभिजाता जुतिन्धरा 


६८. “पच्छिम भवे सस्पत्ते, भ्रजायि साक्िये कुलं 


अन्धक 
बकन 


-आ्ष्कि 


नारीसहस्सपामोक्खा, युद्धोदनसुतस्सहं ।। 
६९. “निन्बिन्दित्वा श्रगारेहं, परव्बजि ग्रनगारियं । 
सत्तमी रत्िसस्पत्ता, चतुसच्चमपापूणि ॥ 


७० “चीवरं पिण्डपातं च, पच्चयं सयनासनं । 
परिमेतु न सव्कोमि, पिण्डपातस्सिदं फलं 
७१. “यं मय्हं पूरितं" कम्मं, कुसलं सरसं मुनि । 
तु्हत्थाय महावीर, परिचत्तं बहुं मया ।, 


| 


१-१ पुरिसानुगता सदा -सी०, पुरिसा न भवाम नो -स्या०, पुरिसान भरा मय - 
रो०। २ छादेत्वा ~ सी०, स्या०। ३ सत्तमि रत्तिमष्पत्वा ~ सी०, रो०, सत्तमी- 
रत्तिमप्पत्ता - स्या । ४ पुरिम -सी०, स्या० | 
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15 


20 


23 
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20 


१३ 


७२ 


७३. 


७६ 
७ 
७६ 
७७ 
७८ 
७९ 
ट 9. 
८१ 


गाथायों 


दरे, 


८३. 


(9 


१, 


""एकात्तिसे इतौ कप्पे, यं दानमददि तदा । 
दुगगति नाभिजानामि, पिण्डपातस्सिदं फलं ।। 
"रः गतियो पजानामि, देवत्तं श्रथ मानुसं । 
ग्रञ्ञ्य गति न जानामि, पिण्डपातस्सिद फलं ।। 
“उच्चे कुले पजायामि, महासाले महढने । 
प्रज्ञे कुले न जायामि, पिण्डपातस्सिद फलं ।। 
“भवाभवे ससरित्वा, सुक्कमूलेन चोदिता । 
ग्रमनापं न पस्सामि, सोमनस्सकत फलं । 
“इद्धीयु च वसी होमि, दिव्वाय सोतधातुया । 
चेनोपरियजाणस्स, वसी होमि महामन" ।। 
““ृव्बेनिवास जानामि, दिन्वचक्खुः विसोधितं । 
सव्वासवपरिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ।। 
“श्रत्यघस्मनिरुत्तीसु, पटिभाने तथेव च| 
जाणं मम महावीर, उप्पन्नं तव॒ सन्तिके | 
किलेसा ्ापिता मण्हं . पे०. विहरामि श्रनासवा ।। 
(स्वागत वत मे श्रासि पेऽ क्तं बृद्धस्स सासनं 
“पटिसम्मिदा चतस्सो .प० . कत बुद्धस्स सासनं'' । 


इत्थ सुदं उप्पलदायिका भिक्छुनी भगवतो सम्मुखा इमा 
ग्रभासित्था ति । 


भाता 


८ सिङ्कालमातुथेरीश्रपदानं 
“पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारग्‌ । 
इतो सतसहस्सम्हि, कप्पे उप्पञ्जि नायको ॥ 
“तदाहं हंसवबतियं, जातामच्चकुले म्रहुः । 
नानारतनपन्जोते, इद्धं फीते महद्धने | 
"पितुना सह गन्त्वान, महाजनपुरक्खता । 
धम्मं बुद्धस्स सुत्वान, पन्बजि प्रनगारियं | 


दुवे गती ~ स्या०} २. पजानामि ~ म० स्या० | ३ सोमनस्सकता - 


सी०, सोमनस्सस्सिद -स्या० । ५ महामुनि -सी०, स्या० । ९ दिव्वचक्छुं ~ स्या०। 
७ स्िगालमातापदान -सी०। ठ ग्रहु-स्या० । 


८१. “'पव्वजित्वान कायेन, पापकसम्म विवज्य्यि | 
वचीदच्चरित हित्वा, राजीव परिसोधयि 
८६ “वृद्धे पसच्चा धम्मं च, स्ख च तिव्वगारवा 
सद्धम्मस्सवने युत्ता. वुद्धदस्सनलालसा 
८७ “श्रमग सद्धाधिमुत्तान, श्रस्सोसि भिक्खुनि तदा 
त ठान पत्थयित्वान, तिस्सो सिक्खा श्रपुरयि 
८ ततो म सुगतो श्राह, करुणानुगतासयो 
यस्स सद्धा तथागते, श्रचला सुप्पतिर्ट्िता 
सील च यस्स कल्याणं, भ्ररियकन्तं पससितं 
८६& “सद्धं पसादो यस्सत्थि, उजुभूत च दस्सनं 
प्रदलिहो ति तं श्राह, भ्रमोधं तस्स जीवितं 
तस्मा सद्ध च सीलं च, पसाद धम्मदस्सनं 
प्नुयुञ्जेथ मेधावी, सर बृदढानः सासन" 
६१ “तं सुत्वाहं पमुदिता, म्रपूच्छि पणिधि मम 
तदा ्रनोमो रमितो, व्याकरिव्थ विनायको 
बुद्धे पसच्ना* कल्याणी, लच्छसे तं सुपत्थितं 
६२ सतसहस्सितो क्प्पे, ग्रोवकाककूलसम्भवो 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति |) 
६३. तस्स धम्मेयु दायादा, ्रोरसा धम्मनिम्मिता 
सिङ्खालकस्स' माता" ति", हेस्सति सत्थुसाविका' 
६४ “त सृत्वा मुदिता हृत्वा, यावजीवं तदा जिन । 
मेत्तचित्ता परिचर, पटिपत्तीहि नायकं 
९५ तेन कस्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च| 
जहित्वा मानुसं देहं, तावतिसमगच्छंह ।। 
९६ “पच्छिम च भवे दानि, गिरिन्बजयपुरुत्तमे । 
जाता सेद्कुले फते, महारतनसञ्चयें ।। 


९ 


© 


जिन 


॥.. , 


ए 


। 


१ बुद्धदस्सनसालया ~ स्या०। २-२ वुद्धानुसासन - सी०, बुद्धानं सासन - 
स्या० । ३ बुद्धस्स पसन्नो ~ स्या० । ४ सिगालकस्स ~ सी०, रो०। ५-५ या माता - 
स्या०। 
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६७ 


९८ 


९९ 


१०० 


९.९ 


(9. 


१०४ 


९ 9५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१०९ 
११० 


“पत्तो सिङ्खालको नाम, ममासि विपथे रतो । 
दिद्विगहनपक्खन्दो , दिसापूजनतप्परो ॥ 
““नानादिसा नमस्सन्तं, पिण्डाय नगरं वजं 
त दिस्वा ओ्रोवदीः बृद्धो, मग्गे ठत्वा विनायको 
“तस्स देसयतो धम्म, पनादो विम्ह्यो श्रू 
ठेकोटिनरनारीन, षम्माभिसमयो ग्रह 


तदाह परिसं गन्त्वा, सुत्वा सुगतभासितं 
सोतापत्तिफलं पत्ता, पर्व्बाजि श्रनगारियं 
न॒ चिरेनेव कालेन, वृद्धदस्सनलालसा 
ग्रनुस्सति तं भावेत्वा, श्ररहत्तमपारपुण 
“दस्सनत्थाय ब्दस्स, सन्बदा च वजामह्‌ 
ग्रतित्ता येव पस्सामि, सरूपं नयननन्दन 
“सब्वपारमिसम्भूत, लक्खीनिलयनः वर! 
रूप सब्बसुभाकिण्णं, श्रतित्ता विहरामह्‌ 
“जिनो तस्मि गृणे तुद्रो, एतदम्गे यपेसि मं 
सिद्खालकस्सया माता, श्रगगा सद्धाधिमुत्तिका 
“दीस च वसी होमि, दिव्बाय सोतधातुया 
चेतोपरियजाणस्स, वसी होमि महामुनि 
““ुञ्बेनिवासं जानामि, दिव्वचक्खु विसोधितं 
सन्बासवपरिक्खीणा- नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 

“श्रत्थधम्मनिरुत्तीमु, पटिभाने तथेव च। 

जाण मम महावीर, उप्पञ्चं तव॒ सन्तिके |, 

किलेसा ज्ञापिता म्ह ... पे० .. विहरामि ञ्ननासवा ।। 
“स्वागत वतम भ्रासि . पे०... कतं बुद्धस्स सासनं ।। 
पटिसम्मिदा चतस्सो . .पे० . कतं बद्धस्स सासनं” ।। 


चरक णी 
न्यवसः 


4 


[0 


20 8 


१ ° पक्वन्तो ~ सी०, दिद्विगहणपक्छच्नो ~ स्या० । २ नमस्सति ~ स्या०। 


३ प्रवदि -स्या०। ४ तदातं -स्या०! ५ व -सी०! ६-६ लकर्खिनिलयन पर ~ 
स्या० 1 ७ सद्खविमुत्तिका ~ रो०। ठ सनव्बासवा० ~ सी०, सव्बास परिञ्ाय - 


स्या९) 


इत्थं सुद सिद्धालमाता भिक्खुनी इमा गाथायां 
ग्रभासित्था ति। 





५ सुक्काथेरीश्रपदान 
१११ “एकनवृतितो कप्पे, विपस्सी नाम नायको 
उप्पज्जि चारुदस्सनो, सव्वधस्मविपस्सको 
११२ “तदाह बन्धुमतिय, जाता भ्रञ्नतरे कुलं 
धम्म सुत्वान मृनिनो, पर्व्बाजि श्रनगारिय 
११२ “वहूस्युता धम्मधरा, पटिभानवती तथा 
विचित्तकथिका चा पि, जिनसासनकारिका 
११४. “तदा धम्मकथे कत्वा, हिताय जनतं बहु 
ततो चृताहं तुसितं, उपपन्ना यसस्सिनी 
११५ “एकतिसे इतो कम्पे, सिखी विय सिखी जिनो 
तपन्तो यससा लोके, उप्पज्जि वदत वरो 
११६. “तदा पि पन्बजित्वान, वबृद्धसासनकोविदा 
जोतेत्वा जिनवाक्यानि, ततो पि तिदिव गता 
११७. “एकतिसे व॑ कप्पम्हि, वेस्सभू नाम नायको 
उप्पज्जित्थ महाजाणी, तदापि च तथेव 
११८. “पन्बलित्वा धम्मधरा, जोतयि जिनसासन 
गन्त्वा मस्पुर रस्म, स्ननृभोसि महासुख 
११९. “इमम्हि भहके कप्पे, ककुसन्धो लजिनत्तमो 
उप्पज्जि नरसरणो, तदापि च तथेवह्‌ 
१२०. “पञ्बजित्वाः मुनिमत, जोतयत्वा यथायुक 
ततो चृताह तिदिव, श्रगं सभवनं यथा 
१२१. इमस्मियेव  कप्पम्हि, कोणागमननायको 
उप्पञज्जि लोकसरणो, भ्ररणो ्रमतद्धतो ।। 


1. नवेव ननः | + 1) री पौ कवक [गी [0 भीरौ जकः ष्णं [गी 0 जच्छ १ [गीर तं [0 
कका कयि जनयन [0 [0 जय्य जयकज्छः ज्य 


१-१. जनताय हित बहु - सी०, ° सदा ~ स्या०, हिताय जनससरि ~ रो० । 
२ लोक ~ स्या०, रो०। ३-३ इतो कप्पे ~ सी०, स्या० | ४ प्रनुभोमि ~ स्या०। 
५ नरसदृदरूलो ~ सी०, स्या०, रो० । ६-६ पव्बजि जिनसासन - स्या०। ७ तिदस - 
स्या० । ८ वदतं वरो ~ स्या०। &-£ सब्वसत्तानमुत्तमो - स्या० | 
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१२१ 


१२९ 


१३३ 


१२४. 


. ““इसस्मियेव कप्पम्हि, कस्सपो मनिमत्तमो 
. “तस्सा पि नरवीरस्स, पञ्बजित्वान सासनें 
““सुसीला लञ्जिनी चेव, तीप सिक्खासु कोविदा 
"तेन्‌ कम्मविपाकेन, चेतनापणिधीहि च 


पच्छिम च भवे दानि, गिरिव्वजपुरुत्तमे 


्दिस्वा बृद्धानुभाव त, सूत्वा व“ गुणसजञ्चय 
ग्रपरेन च कालेन, धम्मदिघ्ाय सन्तिके 
“केसेसु छिज्जमानेसु, किलेसें क्षापयि ग्रह्‌ 
“ततो धम्ममदेसेसि, महाजनसमागमं 


“नेकपाणसहस्सान, तं विदित्वातिविम्हितोः 


, (त॒दा पि पञ्बलित्वान, सासने तस्स तादिनो। 


बहुस्युता धस्मधरा, जोतयि जिनसासन ।। 


उप्पज्जि लोकसरणो, अरणी मरणन्तगू 


१ 


[00 


परियापुटसदम्मा, परिपच्छविसारदा 


१ 


बहुं धम्मकथं कत्वा, यावजीवं महामुने 


 ॥ 


जहित्वा मानुसं देहं, तावतिसमगच्छहं 


0 


जाता सेद्कुले फते, महारतनसञ्चये 


0 


. यदा भिक्खुसहस्संन, परिवृतो लोकनायको । 


उपागपि राजगहः सहस्सक्खेन वण्णितो ॥ 
दन्तो दन्तेहि सह्‌ पुराणजटिलेहि, विप्पमृत्तो विप्पमुत्तेहि । 
सिद्धीनिक्छसवण्णो, राजगह पाविसि भगवा | 


बुद्धे चित्तं पसादेत्वा, पुजयि त॒ यथाबलं 


[0 [9 10 
नयिष्ये 


ग्रगारा निक्छमित्वान, पव्बजि भ्रनगारियं 


न्क 


उग्गहि सासनं सब्ब, पञ्बजित्वाचिरेनर्हः 


1 
म्व 


0 गायन 
नी 


धम्मे देसियमानम्हिः धम्माभिसमयो अहं 


गवग्ड्वयीर 


ग्रभिप्पस्द्यो मे यक्खो, भमित्वान गिरिव्बजं 


१ पृरिसृकत्तमो -सी)०, मृनिसत्तमो -स्या० ! २ लोकनयनो - सी° । ३ परीतो - 


सी०, परेतो -स्या०। ४ च ~ सी०, स्या०। ५ महब्बल ~ स्या०। ६. पल्ब- 
जित्वा न चिरेनह्‌ ~ स्या० । ७. विदित्वा विजिम्हितो -स्या० । = गमित्वान ~ स्या०। 


१२३६ 


१२३७ 


१२३८ 


१४० 


१४१. 


१४२ 


१४३. 


१.४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


कि मे कता राजगहे मनस्सा, मधु पीता व श्रच्छर 
ये सुक्कं न उपासन्ति", देसेन्ति अ्रमतं पदं 
त च म्रप्पटिवानीय, श्रसेचनकमोजव 
पिवन्ति मञ्ञे सप्पञ्व्वा, वलाहकमिवद्धग्‌ 
““इद्धीयु च वसी होमि, दिव्वाय सोतधातुया 
चेतोपरियव्नाणस्छ, वसी होमि महामुने 
““पुव्बेनिवास जानामि, दिव्वचक्खु विसोधित 
सव्बासवपरक्खीणा, नत्थि दानि पृनव्भवो 


, “्रत्थधंस्मनिरुत्तीस, पटिभने तथेव चं 
जाणं मम महावीर, उण्पन्चं तव॒ सन्तिके |, 


ए रनम जवकछनयक 


{9 


“किलेसा स्षापिता य्ह पे विहरामि श्रनासवा।। 
“स्वागतं वत मे भ्रासि . पे०. कतं बृढस्स सासनं ।। 


पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बृद्धस्स सासन 
इत्थं सुद सुक्का भिक्खुनी इमा माथायो अ्रभासित्था ति । 


|| 


पञ्चम भाणवार्‌ | 





६ श्रभिरूपनन्दाथेरीश्रपदान 
एकनवृतितो कम्पे, विपस्सी नाम नायको 
उप्पज्जि चारूदस्सनो, सव्वधम्मेसु चक्ूमा 
“तदाहं बन्धूमतियं, इद्धं फते महाकुले 
जाता सुरूपा दयिता, पूजनीया जनस्स च 
“उपगन्त्वा महावीर, विपस्सि लोकनायक 
धम्मं सुणित्वा सरणं, उपेसि नरनायक 
सीलेसु संवृता हृत्वा, निन्बृतें च नरुत्तमे 
धातुथूपस्स उपरि, सोण्णच्छत्तमपुजयि 
“म॒त्तचागा सीलवती. यावजीवं ततो चृता 
जहित्वा मानुसं देहं, तावतिसूपगा" श्रहु" 


। 
|| 
। | 


कन यन्म जाक "म 
नवनव 


। 


15 


20 


१ पयिस्पासन्ति ~ स्या० । २-२ पन म्रप्पटिवानिय ~ स्या०। ३ रूपनन्दा- 
पदान ~ सी० । ४-४ तावतिस ग्रगञ्छुहु ~ स्या०। 


8 291 १४८ “तदा दसहि ठनेहि, ग्रधिभोत्वानः सेसके' । 
रूपसदेहि गन्धेहि, रसेहि फसनेहिः च ।। 

१४६ “श्रायुना पि च वण्णेन, सुखेन यससा पि च। 
तथेवाधिपतेय्येन, भ्रधिगय्ह्‌ विरोचहं ।। 

5 १५० “पच्छिम च भवे दानि, जाताहं कपिलब्ह्ये 

धीता खेमकसक्कस्स, नन्दा नामा ति' विस्युता ॥, 

१५१९ “ग्रभिरूपसम्पदंˆ पि, ब्रह मे कन्तिसूचक 

यदाह योब्वनप्पत्ता, रूपलावजञ्जभृसिताः ॥ 

१५२ तदा" ममत्थे सक्यानं, विवादो सुमहा श्रहू 

10 पव्वाजेसि ततो तातो, मा सक्या विनरिसिसु ति 

१५३ “पव्वजित्वा तथागत, रूपदेस्सि नर्तमं 

सत्वान नोपगच्छामि, मम रूपेन गव्विता 

१५४ श्रोवादपि न गच्छामि, बद्धदस्सनभीरुता 

तदा जिनो उपायेन, उपनेत्वा ससन्तिकि 

5 १५५ ““तिस्सित्थियो ˆ निदस्सेसि, उद्धिया मग्गकोविदो 
ग्रच्छरारूपसदिसि, तरणि जरितः मत 

१५६ “तायो दिस्वा सुसविग्गा, विरत्तासे कटेवरे 

ग्रदासि भवनिन्विन्दा, तदा म भ्राह नायको 

१५७ श्रातुर भ्रमुचि पुति, परस्स नन्दे समुस्सय 

श उग्घरलन्त॒ पर्घरन्त, वालान श्रभिनन्दित 
१५८ श््रसुभाय चित्त भवेहिः एक्रग्ग सुसमाहित 

यथा इद तथा एतं, यथा एत तथा इद ॥। 

१९ एवमेत श्रवेक्छन्ती, रत्तिन्दिवमतन्दिता 

ततो सकाय पञ्च्याय, श्रभिनिव्बिज्छ वच्छसि' ।। 
“तस्सा मे म्रप्पमत्ताय, विचरन्तिया * योनिसो । 
यथाभूत श्रय कायो, दद्र सन्तरबाह्रो ॥ 


ज्यका 


[वी चिन्न 
जयया 


[री [1 अवय ए [` 0 मर ज नञ 
"भस ए, ह ए १ 
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१-१ ग्रमिभोत्वा ्रसेसततो ~ स्या०। २ पुस्सनेहि ~ स्या० । ३-३ नामेन - 
स्या० । ४ प्रभिहूप उपपद - सी०, अ्रभिरूप उप्पाद -रो० | ५ ग्राहु -स्या० । £ रूप- 
वण्णविभूसिता ~ स्या० । ७-७ ° ममत्थ - सी०, इव ममत्ते ~ स्या० । 5 विनस्सु इति - 
स्या० । ` & वृद्धदस्सनभीरका - सी०, स्या० । १० तिस्सो भीय ~ सी०, रो° । 
१९१९ जरकि ~ स्या० । १२ तयो - स्या०। १३ भ्रभिपत्थित - स्या०। १४ विच- 
रन्त्याध ~ सी०, विचिनन्तीध ~ स्या०, रो० । 


१६१. “श्रथ निन्बिन्दह॒ काये, म्रज्छत्त च विरज्जह्‌ । 
म्रप्पमत्ता विसयृत्ता, उपसन्ताम्हिः निव्ब्‌ता । 
१६२ “द्धीयु च वसी होमि, दिव्वाय सोततधातुया | 
चेतोपरियव्याणस्स, वसी होमि महामुने ।, 
द६३ “पुव्बेनिवासं जानामि, दिव्वचक्खु विसोधित । 5 
सबव्बासवपरिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो । 
१९४. “श्रत्थधम्मनिसरत्तीसु, पटिभान तथेव च । 
जाणं मम महावीर, उप्पन्न तव॒ सन्तिके ।। 
१६५ “किलेसा ज्ञापिता मय्हं पे विहरामि श्रनास्षवा ।। 
१६६. “स्वागतं वत मं श्रासि पे० कतं बृद्धस्स सासनं । 10 
१६७ “पटिसम्मिदा चतस्सो पेऽ कत वृद्धस्स सासन ।। 
इत्थं सुदं ्रभिरूपनन्दा भिक्खुनी इमा गाथायो अ्रभासित्था ति । 





७ श्रडुकासिथेरीश्रपदानं 
१६८. “इमस्हि भहूके कप्पे, ब्रह्मबन्धु महायसो । 
कस्सपो नाम गोत्तेन, उप्पञ्जि वदत वरो ।। 
१६९. “तदाहं पञ्बजित्वान, तस्स वबृद्धस्स सासन) 15 
संवृता पातिमोक्खम्हि, इन्द्रियेसु च पञ्चसु | 
१७० “मत्तञ्जुनी च श्रसने, युत्ता जागरिये पि च। 
वसन्ती युत्तयोगाह्‌, भिक्खुनि विगतासव्‌ ॥ 
१७१. शश्रक्कोसि ददुचित्ताहं, गणिकेति भणि तदा । 
तेन पापेन कमस्मेन', निरयम्हि ग्रपच्चिसं ॥ रौ 
तेन कम्मावसेसेन, श्रजायि गणिकाकूुले । 
बहुसो व पराधीना, पच्छिमाय च जातिय || 
१७३ “कासीसु संद्कुलजा, ब्रह्माचारीबलेनह्‌ । 
ग्रच्छरा विय देवेसु, ग्रहोसि रूपसम्पदा ॥ 
१७४ “"दिस्वान दस्सनीयं मं, गिरिब्बजपुरुत्तमे । 25 
गणिकत्ते निवेसेसु, ग्रक्कोसनबलेन मे ॥। 


१ उपसन्तम्हि -स्या० । २ सकि ~ स्या० । ३-३ तेनेव पाप ° ~ स्या०। 
४ जातिया ~ स्या०। 


12. 


९७९ 
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१७५ 


१७१्‌ 


१.७७ 


९७८ 


१७६ 


१८० 


4: 


१२२ 
१८२३ 


१८४ 


१८५ 


१८६ 


१८७ 


“साह सुत्वान सद्धम्म, वृद्धसेदुनः देसितः। 
पुन्बवासनसम्पन्चा, पव्वजि श्रनगारियं । 
“तदूपसम्पदत्थाय, गच्छन्ती जिनसन्तिक । 
मग्गे धत्ते स्ति सूत्वा, लभि दूतोपसम्पद ।। 
“सन्बकस्म परिक्खीण, पुञ्ज पाप तथेव च। 
सन्बससारमत्तिण्णा, गणिकत्त च॒ खेपित ॥ 
“इद्धीयु च वसी होमि, दिव्वाय सोतधातुया | 
चेतोपरियजाणस्स, वसी होमि महामुने ।। 
“पुञ्बेनिवासं जानामि, दिव्वचक्खु विसोधित । 
सन्वासवपरिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो | 
“श्रत्यधम्मनिस्तीयु, पटिभाने तथेव च । 
वाण मम महावीर, उप्पन्न तव सन्तिके ।। 
किलेसा ज्ञापिता मय्ट पे विहरामि भ्रनास्वा ॥ 
“स्वागत वत मे भ्रासि पे० कत बृद्धस्स सासन ॥। 
“पटिसम्भिदा चतस्सो . पे कतं बुद्धस्स सासनः'* ॥ 


ह । 


इत्थं युद ब्रहुकासि भिक्खुनी इमा गथायो श्रभासित्था ति । 





= पुण्णिकाथेरीश्रपदान ` 
“विपस्सिनो भगवतो, सिखिनो वेस्सभुस्स च । 
ककुसन्धस्स मुनिनो, कोणागमनतादिनो ॥ 
“कस्सपस्स च वद्धस्स, पव्वजित्वान सासनं 
भिर्ग्खुनी सीलसम्पन्ना, निपका सवृतिन्दरिया 
“वहुस्यृता धम्मधरा, धम्मत्थपटिपूच्छिका 
उग्गहेता च धम्मान, सोता पयिरूपासिनाः 
“देसेन्ती जनमञ्छेह, म्रहोसि लजिनसासने 
बाहुसच्चेन तेनाह, पेसला ग्रतिमञ्ज्निस 


-कण्यष्क अय्य 
 जनिष्काक्क 


१ युणित्वान -स्या० । २-२ वृद्धसेदुस्स मासित -स्या० । ३. ततोप० -सी० । 
४ दिस्वा ~ स्या०) ५ पृण्णापादानं - सी ६ धम्पत्थपरि० ~ सी, धम्मत्यपरि- 
पच्छिता ~ स्या० । ७ पयिश्पासिका ~ सं\°०; स्या० । ८. जिनसासन ~ स्या०। 


१८८ “पच्छिम च भवे दानि, सावत्थिय पुर्तमे। 
प्रनाथपिण्डिनो गेहे, जाताह कुम्भदासिया ।। 
१८९ “गता उदकहाग्यि, सोत्थिय दिजमहस 
सीतद् तोयमय्ञम्हि, त दिम्बा इदमव्रवि 
१६० 'उदहारी श्रह सीते, सदा उदकमोर्तारि 
प्रय्यान दण्डभयभीता, वाचादोसभयद्िताः 
१९१ कस्समब्राह्यण त्वं भीतो, सदा उदकमोतरि 
वेधमानेहि गत्तेहिः सीत वेदयसे भुसं" | 
१९२ (जानन्ती वत म मोति, पुण्णिके पररपुच्छसि 
करोन्त कुसलं कम्म, रुन्धन्तः कतपापक 


10 


(ना 


॥, 0 ग्यन्ः 
[णि 


10 
१६२. थयोचे वृङ्को दहरो वा, पापकम्म पकूव्वति 
दकाभिसिज्चनाः सो पि” पापकम्मा पमुच्चति' 
१९४. ““उत्तरन्तस्स भ्रक्खासि, धम्मत्थसहित पद 
तं च सुत्वा स सविग्गो, पव्वजित्वारहा श्रू 


१९५ पूरन्ती उनकसत, जाता दासिकूुले यतो 
ततो पुष्णाति नामं मे, भुजिस्स म श्रकसु ते। 
१६९ “सेदि ततोनुजानेत्वा, परव्वाजि श्रनगारिय 
न॒ चिरेनेव कालेन, भ्रहत्तमपापुणि 
१६७. “इद्धीसु च वसी होमि, दिव्वाय सोतधार्तया | 
चेतोपरियजाणस्स, वसी होमि महामुने । 
१९८ ““पुब्बेनिवास जानामि, दिव्बचक्छु विसोधित | 
सब्बासवपरिक्खीणा, नत्थि दानि पूनन्भवो || 
१९६. “ग्रत्थवम्मनिरुत्तीसु, पट्भिने तथेव च । 
ज्ाणं मे विमलं सुद्ध, बुद्धसेदटुस्स वाहसा ॥। 


[| 
€ 


| 


१ उदकहारिं ~ सी०। २ उदकहारी ~ स्या० । ३ वाचारोसभयद्टिका - 
स्या० । ४-४ नुदन्त कम्मपापक ~ स्या०, निद्धन्त ० - रो०। ५-५ वुड्ढो दहरो वापि 
-सी०, वुडढो दहरो चापि - स्या० | ९-ई६ ° भोति ~ सी०, उदकामिसेचना ० - 
स्या० । ७-७ सुसविगगा -स्या० । ठ ° म्रनुमोदेत्वा ~ सी०, स्या०, ° भ्रन- 
मानेत्वा - रो° । 

थे ०२ ~ ३७ 


10 


8 296 


20 


२०० “भावनाय सहापजञ्व्या, सुतेनेव सुताविनी । 
मानेन नीचकूलजा, न हि कस्मं विनस्सत्ि' ।। 


२०१ किलेसा ज्ञापिता म्ह पे विहरामि श्रनासवा || 
२०२. स्वागत वतमे श्रासि पे कतं वृद्धस्स सासन ।। 
२०२३ “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 

इत्थं सुद पुण्णिका भिक्खुनी इमा गाथायो अ्रभासित्था ति । 





€ श्रम्बपालिथेरीश्रषदानं 
२०४ श्यो रसिफुसितावलोः, पुस्सो नाम महामुनि) 
तस्साहं भगिनी भ्रासि, श्रजायि खत्तिय कुले ।। 
२०५ “तस्स धम्मं युण्त्वाह, विप्पसच्चेन चेतसा 
महादान ददित्वान, पत्थयि रूपसम्पदं 
२०६ “एकतिसे इतो कप्पे, सिखी लोकम्गनायको 
उप्पन्नो लोकपज्जोतो, तिलोकसरणो जिनो 
२०७ “तदारुणपुरे रस्म त्राह्मञ्व्यकुलसम्भवा 
विमत्तचित्त कुपिता, भिर्खनि भ्रभिस्तापयि 
२०८ धवेसिका वः श्रनाचारा, जिनसासनदूसिका 
एव॒ शअ्रक्कोसयित्वान, तेन पापेन कम्मुना ॥ 
२०६ दारुणं निरय गन्तवा, महादुक्खसमप्पिता 
ततो चता मनुस्सेयु, उपपन्ना तपस्सिनी 
२१० दसजातिसहस्सानि, गणिकत्तमकारयि 
तम्हाः पापा न मुच्चिस्स, भुत्वा दुदुविस्ष यथा 
२११ “ब्रह्मचरियमसेविस्स, कस्सपे जिनसासने 
तेन कम्मविपाकेन, भ्रजायि तिदे पर 
२१२. "पच्छिम भवे सम्पत्ते, श्रहोसि ग्रौपपातिका । 
प्रम्बसाखन्तरे जाता, प्रम्बपाली ति तेनह।। 


कजम 0 न्यक मी भेक 0 
ह {१ [2 


[ 


ननि ष्यः [)# ग्ल ॥ )))# काय 
गवच्येनकी जरया 


1 


१ पनस्सति-स्या० । २ रसिरुदितवेकढा ~ स्या०।३ च ~ स्या०। ४ ततो - 


स्या० ! ५ ब्रह्यवेस ० ~ स्या०, ब्रह्मचेरम ° ~ से०। 


२१३. 


२९१९४. 


२१५ 


२१६. 


२१७. 
२९१९८. 
२१९. 


९५ 


(५4 


१५. 


२९३. 


९९ 


२९२९ 


१ 
-- स्या 


परिवृता पाणकोटीहि, पर््वाजि जिनसासने । 

पत्ताहुं भरचलं ठन्‌, धीता वृद्धस्स शओ्रोरसा ॥ 

'इद्धीसु च वसी होमि, सोतधातुविमुदिया' | 
चेतोपरियजाणस्स, वसी होमि महासुने ॥ 
“शपुब्बेनिवास जानामि, दिव्वचक्खु विसोधित । 5 
सव्वासवपरिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
“श्रत्थधम्मनिर्त्तीयु, पट्भिने तथेव च| 

जाणं मे विमलं सुद्ध, वृद्धसंदरुस्स वाहसा | 

किलेसा ज्ञापिता मण्हं पे विहरामि श्रनास्रवा ।। 
स्वागतं वत मे प्रासि . पे० कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 10 


५ 


पटिसम्भिदा चतस्सो १०. कतं बृद्धस्स सासन” । 
इत्थ सुदं ग्रम्बपालि भित्खुनी इमा गाथायो अ्रभासित्था ति 1 





१० पेसखलाथेरीश्रपदान 
“दमम्हि = महुके कप्पे, ब्रह्मबन्धु महायसो । 
कस्सपो नाम गोत्तेनः+ उप्पर्जि वदत वरो 
-सावत्थियं पुरे वरे, उपासककुलें ग्रहं | 15 
पसूता त जिनवर, दिस्वा सृत्वा च देसन |) 
“तं वीरं सरणं गन्त्वा, सीलानि च समादियि"। 
कदाचि सो महावीरो, महाजनसमागमे । 
“श्रत्तनो ग्रभिसम्बोधि, पकासेसि नरासभो । 
प्रननुस्युतधम्मेसु, पुम्बे दुक्खारिकेसु च ॥ 20 
“चक्खु जाणं च पञ्ञा च, विज्जालोकोः च भ्रासिमये । 
तं सृत्वा उग्गहेत्वान, परिपृच्छि" च भिव्खवो । 
तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देह्‌, तावतिसम च्छ्‌ | 


दिन्बाय सोतधातुया ~ स्या० | २ पे्तलापद्यान ~ सं।°, सेलाथेरियापदान 
३. नामेन -सी०, स्या०। ४ नं -स्या० ५ सनादयि - स्या०। 


६. विज्जालोक ~ स्या०। ७-७ परिपुच्छामि ~ स्या०। 


२२६. “पच्छिमे च भवे दानि, जाता सेटमहाकुले । 
उपेच्च वृद्ध॒ सद्धम्म, सुत्वा सच्चूपसहित' । 

२२७ "“वव्बजित्वाचिरेचैव, सच्चत्थानिः विचिन्तय । 
खेपेत्वा भ्रासवे सब्बे, श्ररहुत्तमपा्पूणि ॥ 

5 २२८. द्धीयु च वसी होमि, दिव्बाय सोतधातुया 
चेतोपरियजाणस्स, वसी होमि महामुने 


-जिलककयतन 1 
8 


२२६. ““पुब्वेनिवास जानामि, दिव्वचक्छु विसोधित 
सब्बासवपग्क्खीणा, नत्थि दानि पूनत्मवीो 


1. 


२३०. “म्रत्थधम्मनिर्तीचु, पटिभाने तथेव चं । 
10 जाणं मे विमल सुद्ध, बुद्धसेदुस्स वाहसा 


२३१. “किलेसा क्ञापिता मय्ह, भवा सब्बे समूहता 
नागी व॒ बन्धन दत्वा, विहरामि श्रनासवा 


| 
२३२ “स्वागतं वत मे श्रासि, ममः बुद्धस्सः सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा श्रनृप्पत्ता, कत्‌ वृहद्धस्स सासन ।। 
४.28 15 २३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो", विमोक्खा पि च म्रदवमे । 
छंठमिजल्व्या सच्छिकता, कन बुदस्स सासन ॥ 
इत्थं सुदं पेसला" भिक्खुनी इसा गाथायो भ्रभासित्था ति । 
खत्तियावम्गो चतुत्थो । 
तस्युहानं 
खत्तिया ब्राहमणी चेव, तथा उप्पलदायिकः । 
सि ङ्गालमाता सुक्का च, भ्रभिपा" ग्रह्कासिका० ॥। 


न पण्णा च अम्बपाली च, पेसलातिच ता दस । 
गाथायो द्विसतानेत्थ, द्िचत्तालीस चुत्तरि“ ।। 


१ मच्वुपसदहित ~ स्या० । २ सन्बत्थानि-स्या०। ३-३ बुद्धसेदुस्स ~ सी ०, 
स्या०। ४ चतस्सो च -सी०। ५ सेला ~ स्या०, रोऽ । 


4 ६ खत्तियकञ्च्यावमग्गो ~ 
स्या० 1 ७-७ अभिरूपनन्दा चेव - स्या० । =-प ब्रहुकासिका चैव पुण्णाच म्रम्बपा्ती सेला 
भिक्वुनीति ~ स्या० । । 


श्रथ वरगुहानं 


१ 


सुमेधा एकृपोसथा, कुण्डलकेसी खत्तिया ! 

सह्स्स तिसता गाथा, सत्ततालीस पिण्डिता ॥ 

सह॒ उदहानगाथाहि, गणितायो विभाविभि । 

सहस्सं तिसतं गाथा, सत्तयजञ्जासमेव चा ति! | 
थेरीअपदानं समत्त । 








्रपदानपालि समक्ता ! 


१-१. स्या० पोत्थके नस्थि । २ थेरिकापदान ~ म०। 


सुत्तपिटके खुद कनिकाये 


# ५ 
वुद्धुवस 





नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


द्ध {~ 
बुद्धवंसपाछि 
१. रतनचङ्धःमनकण्ड 
१ ब्रह्या च लोकाधिपती सहुम्पती, 
कतञ्जली ग्रनधिवर स्रयाचथ। 
सन्तोध सत्ताप्परजक्खजातिका, 
देसेहि धम्मं श्रनृकस्पिम पज” || 
२ सम्पन्चविज्जाचरणस्सय तादिनो, 5 
जुतिन्धरस्सन्तिमदेहधारिनो | 
तथागतस्सप्पटिपुग्गलस्स, 
उप्पञ्जि कारुञ्जता सब्वसत्तेः 
३. हेते जानन्ति सदेवमानृसा 
बुद्धो अ्रयं कीदिसको नसुत्तमो। 10 
इद्धिबलं पञ्ञाबलं च कीदिस, 
सुदबल लोकटितस्स कोदरः | 
४ न॒ हेते जानन्ति सदेवमानुसा, 
बुद्धो श्रय एदिसको ` नर्तमो । 
दइरद्धबलं पञ्च्याबलं च एदिसं, 15 
बृद्धवल लोकहितस्स एदिस ।। 





१ सहुम्पति ~ स्या०, रो २ एत्थ स्या० पोत्थके इमा गाथायो अ्रधिका 
दिस्सन्ति- 
भगवा लोकाधिपती नर्तमो, कतञ्जली ब्रह्यगणेहि याचितो । 
सन्तीष धी राप्परजक्खजातिका, देसेतु धम्म ग्रनुकस्पिम पज ।। 
देसेतु सुगतो धम्म, देसेतु रमत पदं । 
लोकानमनुकम्पाय, धम्म देसेतु नायकं ।। 
३ इमस्मि ठाने स्या० पोत्थके सत्तरस गाथायो श्रधिका दिस्सन्ति, ता तत्थेव दद्ुन्बा । 


४, 300 ५. ““हृन्दाहं दस्सयिस्सामि, बुद्धबलमनुत्तरं । 
चङ्मं मापयिस्सामि, नभे रतनमण्डितं'" ।। 
६ मभूम्मा महाराजिका तावत्तिसा, 
यामा च देवा तुसिता च निम्मिता ! 
5 परनिम्मितायेपिच ब्रह्मकायिका, 
ग्रानन्दिता विपुलसकसु घोसं ।। 


२.2 ७ श्रोभासिता च पथवी सदेवका, 
पृथू च लोकन्तरिका प्रसुता । 
तमो च तिन्बौ विहतो तदा श्रु, 

॥ दिस्वान म्रच्छेरक पाटिहीर |, 
८ सदेवगन्धव्बमनुस्सरक्से, 
ग्राभा उलारा विपुला ग्रजायथ । 
दमस्मि लोके परस्मि चोभयस्मि,, 
ग्रधो च उद्ध तिरियं च वित्थतं ।। 
प ६. सत्तृत्तमो श्रनधिवसे विनायको, 
सत्था श्रहु देवमनुस्सप्‌जितो । 
महानुभावो सतपुञ्जलव्खणो, 
दस्सेसि भ्रच्छैरक पाटिहीरः । 
१० सो याचितो देववरेन चक्खुमा, 
0 म्रत्थं समेविखत्वाः तदा नरूत्तमो । 
चड्म* मापयि लोकनायको, 
सुनिदट्तं सब्बरतननिम्मितं ॥ 
११. इद्धी च श्रादेसनानुसासनीः, 
` तिपाटिहीरे भगवा वसी श्रु | 
25 चङ्कमं मापयि लोकनायको, 
सुनिरट्ितं सब्बरतननिम्मित ॥ 


१. चूभये ~ स्या० । २. एत्थ स्या० पोत्थके इमा दे गाथायो श्रधिका दिस्सन्ति-- 
तस्मि समागमे सत्था, श्रन्भुगगन्त्वा नभे तले | 
सिनेरपव्वत रम्म, चडकेम मापयी जिनो ।। 
दससहस्सि लोकधातु-देवता जिनसन्तिके । 
तथागत नमस्सित्वा, वृद्धपूज करिसु ते॥ 
३. समेक्खित्व ~ सी० । ४, चडकम तत्थ ~ सी० | 


१२९. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७ 


१८ 


१६. 


१९. 


9: 


६ 


दससहस्सीलोकधातुया, सिनेरुपन्बतुत्तमे । 
थम्मे व दस्सेसि पटिपाटिया, चङ्क रतनामये ॥ 
दससहस्सी श्रतिक्कस्म, चद्कुम सापयी जिनो । 
सव्बसोण्णमया पस्से, चङ्कमे रतनामये ।। 
तुलासद्धाटानुवम्गा, सोवण्णफलकत्थता ` । 
वेदिका सनव्बसोवण्णा, दृभतो पस्सेयु निम्मिता ॥ 
मणिम॒त्तावालुकाकिण्णा, निम्मितोः रतनामयोः ¦ 
ग्रोभासेति दिसा सन्बा, सतरसी व॒ उगगतो ।। 
तस्मि चद्धमने धीरो, उत्तिसवरलव्खणो । 
विरोचमानो सम्बद्धो, चद्मे चद्धमी जिनो ।। 
दिव्व॒ मन्दारव पुप्फे, पदुम पारिछत्तक्‌ । 
चद्धमने श्रोकिरन्ति, सम्बे देवा समागता ।। 
प्स्सन्ति त देवसद्धा, दससहस्सी पमोदिता 
नमस्समाना निपतन्ति, तुद्हद्रा पमोदिता ।। 
तावतिसा च यामा च, तुसिता चापि देवता | 
निम्मानरतिनो देवा, ये देवा वसवत्तिनो | 
उदग्गचित्ता सुमना, पस्सन्ति लोकनायक ॥। 

सदेवगन्धव्वमनुस्सरवखसा, 

नागा सुपण्णा म्रथवापिकि्चरा" 


पस्सन्ति त लोकहितानुकम्पक, 
नभे व॒ श्रच्चृग्गतचन्दमण्डल ।। 


ग्राभस्सरा सुभकिण्ा, वेहप्फला भ्रकनिट्रा च देवताः । 
सुसुद्धसुक्कवत्थवसना, तिद्ुन्ति पञ्जलीकता |) 


मुञ्चन्ति पप्फ पन पञ्चवण्णिक, 
मन्दारव चन्दनचृण्णमिरसिसित 
भमेन्ति चेलानिच प्रम्बरे तदा, 
ग्रहो जिनो लोकटहितानकमस्पको | 


१-१ तुलासङद्खाटानुवत्ता, सोवण्णफलकलत्थका - स्या० । २ मणिमत्तावालिका- 
किण्णा ~ म०, मणिमुत्तावालुकाकिण्णो - स्या० । ३-३ निभ्मिता रतनामया ~ सी० । 
४ समागता स्या) ५ रक्खसा -सी०)। ९ स्या० पोत्थके नत्थि । 
चृण्णभिस्सक - स्या० । ठ भमन्ति - स्या०। 


७. चन्दन्‌. 
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२३. 


२४ 


९५ 


२९. 
३०. 
२९१. 
३२. 
३३. 
२४. 

१. पतिद्रो ~ सी० 1 २. दिपदृत्तमो ~ स्या० । 


पोत्थके नत्थि । ५ सुम्म्ा-सी०) ६ तिणपिटूनिवासिनो ~ सी०, तिणोसधिनिवासिनो - 
स्या० । ७. पवत्तन्ति - स्या० ! ८. ङण्डिमा ~ सी०, देण्डिमा ~ स्या० । ६ वज्जेन्ति - 


“दससहस्सीलोकधातुया, देवतायो महिद्धिका 


. “पस्सन्ति त॒ देवसङ्घा, पसा तुद्रुमानसा 


, “श्रौ भ्रच्छरिय लोके, भ्रव्भृत लोमहसन 


"तुवं सत्था च केतू च, धजो युपो च पाणिनं | 


परायनो पतिद्वा च, दीपो च द्विपदुत्तमोः। 


निमिषे 


परिवारेत्वा नमस्सन्ति, तुद्हा पमोदिता 


"देवता देवकञ्व्या च, पसन्ना तुदुमानसा 
पञ्चवण्णिकपुप्फेहि, पूजयन्ति नतरासभ 


जी 


वक 


पञ्चवण्णिकपुप्फेहि, पूजयन्ति नरासम 


म्यक 


न॒मेदिसं भूतपुञ्ब, ब्रच्छेर सोमहंसनं' 


जेष्य 
ती 


सकसकम्हि भवने, निसीदित्वान देवता 
हसन्ति ता महाहसितं, दिस्वानच्छरक नभं 
ग्राकासद्रा च भूमदा, तिणपन्थनिवासिनोः 
कतजञ्जली नमस्सन्ति, तुद्रहद्वा पमोदिता 
ये पि दीघायुका नागा, पुञ्जवन्तो महिद्धिका 
पमोदिता नमस्सन्ति, पूजयन्ति नस्त्तमं 
सद्धीतियो पवत्तेन्ति, श्रम्बरे ्रनिलज्जसं 
चम्मनद्धानि वादेन्ति, दिस्वानच्छेरक नभं 
सद्धा च पणवा चेव, श्रथो पि डिण्डिमाः बहू 
ग्रन्तलिक्वस्मि वज्जन्ति, दिस्वानच्छेरवः नभं 
ग्रन्भुतो वत नो भ्रज्ज, उप्पज्जि लोमहुंसनो 
धृवमत्थसिद्धि लभाम, खणो नो पटिपादितो" ॥ 
बृद्धो ति तेस सुत्वान, पीति उप्पज्जि तावदे । 
बृद्धो बृद्धो ति कथयन्ता, तिट्रुन्ति पञ्जलीकता ॥ 


कतक 


किक 


३ म्रन्भूत ~ स्या०। 


सी°। १०. पटिपाटितो - स्या०। 


+< 


२१. 


२६ 


२५७ 


२८. 


८: 


४४0 


६ 


ठ्ठ 


म्‌ 


४९. 


जनमा ५७४००००१ ४७४ 


दिङ्काराः साधुकाराः च, उक्वुषटि सम्पहसन । 
पजा च विविधा गगने, वत्तेन्ति पञ्जलीकता 
गायन्ति सेरेन्ति च वादयन्ति च, 
भजानि पोथेन्तिः च नच्चयन्ति च । 
मुञ्चन्ति पुप्फं पन पञ्चवण्णिकः, 
मन्दारवं चन्दनचृण्णमिस्सित ॥ 
“यथा तुय्ह्‌ महावीर, पादेसु चक्कलक्खण 
धजवजिरपयका, वडमानडकुसाचित' 
"हपे सीले समाधिम्हि, पञ्ञाय च ग्रसादिसो 
विमृत्तिया श्रसमसमो, धस्मचक्कप्पवत्तने 
दसनागवबल काये, तुष्ट पाकतिक बल 
इदधिवलेन भ्रसमो, धम्मचक्कप्पवत्तने 
एव सब्बगुणृपेत, सव्वद्धसमुपागत 
महामुनि कारुणिक, लोकनाथ नमस्सथ 
श्रभिवादन थोमन च, वन्दन च पसंसन 
नमस्सन च पूज च, सब्ब श्ररहसमी तुव 
“ये केचि लोके वन्दनेय्या, वन्दन श्ररहन्ति ये 
सन्बसेटो महावीर, सदसो ते न विज्जति ।। 
“सारिपृत्तो महापञ्जो, समाधिज्ज्ञानकोविदो 
गिज्ज्ञकूटे ठित येव, पस्सति लोकनायक 
सुफुल्लं सालराज व, चन्द व॒ गगने यथा 
मज्जञन्हिके व॒ सूरिय, श्रोलोकेसि नरासभ ।। 
“जलन्त॒दीपरूक्ख व, तरुणसुरियं व उग्गत । 
व्यामप्पभानुरज्जित, धीर' पस्सति लोकनायकः | 
-पञ्चन्न भिक्वुसतान, कतकिच्चान तादिन । 
खीणासवानं विमलान, खणेन सन्निपातय | 


१ 
नयम 


यान (नका मयेह 0 


0 


 ॥ [१ 
नाका 


अव्िनयक 
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१-१ दिडकार साधुकरार - सी०, स्या० । २ सम्पसादन _ सौ , सम्पनादन - 
स्या० । ३३ भुजानिष्फोटन्ति - स्या० । ४ वङ्मानडकुसापित ~ स्या० । ५ मन्जन्तिके - 
सी°, स्या०, रो० । ६ स्था० पोत्थके नत्थि) ७ नायक ~ सी० | 
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॥.#- 


४९. 


५९; 


१. 


२९ 


५२. 


५४ 


म. 


५६. 


७ 


ण्ट, 
९. 


१ गमिस्साम ~ सी०। २ समागन्त्वा - सी० । ३ जलन्तो ~ सी 
लिद्न्तो ~ स्या० । ४ दिपितञ्चे - स्या० ५ श्रजभपेक्खित्वा ~ सी० । श्रज्न- 
पेक्सित्वान ~ स्या० । ६ वीर्‌ ~ स्या० । ७ विज्जू -सी०, चिज्ज्‌ ~ स्या० ८ वन्दति 
~ सा°, स्या० । ९ गज्जितो ~ स्या० । १० स्या० पोत्थके नस्थि | 


एथ सब्बे गमिस्साम, पुच्छिस्साम मय जिन 
27 
।} 


कटकः विनोदयिस्साम, परस्सित्वा लोकनायक 
साधू ति ते परिस्सुत्वा, निपका सवृतिन्द्रिया 


पत्तचोवरमादाय, तरमाना उपागम्‌ 


खी गासवेहि विमलेहि, दन्तेहि उत्तमे दमं 
सारिपृत्तो महापञ्नो, इदधिया उपसङद्धमि 
तेहि भिक्लूहि परिवृतो, सारिपृत्तौ महागणी 
लघ्न्तोः देवो व गगने, इद्धिया उपसद्कमि 
उक्कासित च विपित भ्रज्ुपेविखय ` सुब्बता 
सगारवा सप्पतिस्सा, सम्बृद्ध उपसद्धम्‌ 
उपसङ्धमित्वा पस्सन्ति, सयम्भु लोकनायक 
तभे श्रच्चगत धीरं, चन्दं व॒ गगने यथा 
जलन्तं दीपसक्खं व, विज्जु* व गगने यथा 
मज््न्हिके व॒ सूरिय, पस्सन्ति लोकनायक 
पञ्चभिक्ख॒सता सब्बे, पस्सन्ति लोकनायक 
रहदमिव विप्पसन्न, सुफुल्ल पदुम यथा 
ग्रञ्जलि पग्गहेत्वान, तुदा पमोदिता 
नमस्समाना निपतन्ति, सत्थुनो चव्कलक्खणे 
सारिपृत्तो महापञ्बो, कोरण्डसमसादिसो 
समाधिज्ञ्ञानकुसलो, वन्दते लोकनायक 
गज्जिताः कालमेघो व, नीलुप्पलसमसादिसो 
दधिवलेन भ्रसमो, मोग्गल्लानो महिदधिको 


। 


षक ययो १, 0 दय जनस्य एक ण्य 
णोर 1 जन 


ष्क नक जकम्य्यकः [री [0 [.. 1 
ए जक जकन 


|| 
॥ 
। 

|| 


महाकस्सपो पि च थेरो, उत्तत्तकनकसचिभो" । 


धुतगुणे श्रगनिक्वित्तो, थोमितो सत्थुवण्णितो 


कनक ° ~ स्या०। 


|| 


८६०. 


€ ९ 


९ 


६ 


६२. 


९६४ 


९६ 


६७ 


८८ 


६९ 


\9 09 


७९ 


नमा मक [त 


दिव्बचक्खुन यो अ्रग्गो, अ्रनुख्टढो महागणी 
ञ्यातिसेदौ भगवतो, श्रविदररे व॒ तिद्रुति 
ग्रापत्तिश्रनापत्तिया, सतेकिच्छाय कोविदो 
विनये भ्रम्गनिकिखित्तो, उपालि सत्थुवण्णितो 
सुखूमनिपुणत्थपटिविद्धो, कथिकान पवरो गणी 
इसि मन्तानिया पुत्तो, पुण्णो नामा ति विस्सुतो 
एतेसं चित्तमञ्व्नाय, श्रोपम्मकूसलो मुनि 
कङ्कच्छेदो महावीरो, कथेसि प्रत्तनो गुणं 


““्वत्तारो तें श्रसह्भय्या, कोटि येसं न नायति' 


सत्तकायो च ्राकासो, चक्कवाटा चनन्तका 
बृद्धञ्नाणं भ्रप्पमेय्य, न सव्का एते विजानितु 


“किमेत श्रच्छरिय लोके, य मे इद्धिविकुन्बनं 


ग्रञ्जे बहू अ्रच्छुरिया, भ्रवब्भृता लोमहंसना 


“यदाहं तुसितं काये, सन्तुसितो नामह तदा 


दससहस्सी समागस्म, याचन्ति पञ्जलीः ममं 
कालो खो तेः महावीर, उ'पज्ज मातुकूुच्छिय 
सदेवकं तारयन्तो, बृञज्स्यु भअ्रमतं पद 


“तुसिता काया चवित्वान, यदा ग्रोक्कमि ` कुच्छिय 


दससहस्सीलोकधातु, कम्पित्थ धरणी तदा 


यदाह्‌ मातुकुच्छितो, सम्पजानो व॒ निक्खमि 


साधुकार पवत्तेन्ति, दससह्स्सी पकम्पथ 


'श्रोककन्तिः मे समो नत्थि, जातितो ग्रभिनिक्खमें 


सम्बोधिय श्रह॒ सेहो, धम्मचक्कप्पवत्तने 


“श्रो प्रच्छसिय लोके, बुद्धान गुणमहन्तता 


दससहस्सीलोकधातु, छप्पकार पकम्पथ 
ग्रोभासो च महा भ्रासि, म्रच्छेर लोमहंसनं'" 


~¬ -~----~------.- 


अण ष्णी मयय पगौ जयन  ॥ क 


(ये 
~> 


य्यः -. - 0 


‹ 15 


[१ कयि १ 0 
रती [0 


[१ जय 
नत्त 
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| 
। 


। 25 
|| 


१ जायति ~ सी० । २ श्रञ्जली -स्या० ¦ ३-३ कालो देव-सी० , कालोय तै - 
स्या०। ४ शओ्रोक्कमि ~ सी० | ५ कम्पति -स्या० । ९ श्नोक्कन्ति ~ सी० ; स्या० | 


॥ 8. 3 06 
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७२. भगवा ताम्हु' समय, लोकजेदरौ नरासमभो । 
सदेवक दस्सयन्तो, इदधिया चङ्कमी जिनो ॥ 
७३ चद्खमे चङ्कमन्तो व, कथेसि लोकनायको । 
म्रनतरा न निवत्तंति, चतुहत्थे चद्खुमे यथा ॥ 
७४. सारिपृत्तो महापञ्जो, समाधिज्ज्ञानकोविदो । 
पञ्ञाय पारमिप्पत्तो ', पृच्छति लोकनायक ।। 
७५ "कीदिसो ते महावीर, श्रभिनीहारो नरसत्तमः 
कम्हि' काले तया धीर, पल्थिता बोधिमुत्तमा ॥ 
७५ दान सील च नेक्खग्म, पञ्चाविरियः च कीदिस्‌ । 
खन्तिसच्चमधिद्रान, मेत्तपेक्खा च कीदिसा || 
७७ दस पारमी तया धीर, कीदिसी लोकनायक । 
कथ उपपारमी पुण्णा, परमत्थपारमी कथः * ।! 
७८ तस्स पदर वियाकासि, करवीकमधुरगिरो । 
निव्बापयन्तो हदय, हासयन्तो सदेवक ।। 
७९ ग्रतीतवुद्धान जिनान देसित, 
निकीलित बृद्धपरम्परागत। 
पुव्बेनिवासानुगताय बदधिया, 
पकासयी लोकहित सदेवके । 
८० “पीतिपामोज्जजननं, सोकसल्लविनोदन । 
सब्बसम्पत्तिपटिलाभ, चित्तीकत्वा ˆ युणाथः मे ॥। 
८१. “मदनिम्मदनं सौकनुदं, संसारपरिमोचनं ˆ । 
सन्बदुक्क्खयं सर्ग, सक्कच्चं पटिपज्जथा'” ति ।। 
ग्तनचङ्खुमनकण्ड ˆ निद्धितं ~ । 


भ 


१ च तम्हि ~ सी०, स्या० । २ तदा ~ सी० । ३ पारप्पत्तो पि ~ सी०। 
४ नरासभ -सी०) ५ किम्हि-स्या०) ६ पञ्ञाविरिय ~ सी०, स्या०! ७-७ महा- 
वीर -स्या० 1 र कीदिसा - सी०, स्या० । * भ््रतिकंस्मम्रधिद्ाय पे० केवल 
परिपूरयाः ति इमा द्वे गाथायो स्या० पौत्थके ्रधिका दिस्सन्ति। ९६ करवीरमधृरद्धिरो 
-सी० । १० चित्त कत्वा - स्या० । ११ सुगो - सी० । १२ ससारमोचनं - सी० | 
१३-१३ रतनचडकंमनकण्डो तिदतो ~ म० । 


२ सुमेधपत्थनाकथा 


१ कप्पे च सतयहस्से. चतुरो च भ्रसद्धयं 
ग्रमर नाम नगर, दस्सनेय्य मनोरम 
२. दसहि सदेहि ग्रविवित्त, अन्नपानसमायुत 
हत्थिसह्‌ श्रस्ममह्‌, भेरिसह्भुरथानि चं 
खादथ पिवथ चेव, द्रघ्वपानेन घोसित 
३ नगर सव्वद्ख॒सम्पन्च, सव्वकर्ममृप।गत 
सत्तरतनसम्पच्च, नानाजनसमाकुल 
समिद्ध देवनगर व, श्रावास पृञ्व्यकम्मिन 
४ नगरे श्रसरवतिया, सुमेधो नाम ब्राह्मणी 
ग्रनेककोटिसचिचयो, पटनघनधञ्ञ्यवा ।। 
५. अ्रज्ञायको' मन्तधरो, तिप्म वेदान पारगू 
लक्खणे इतिहासं च, सघम्मेˆ पारमि गतो 
६ रहोगतो निसीदित्वा, एव चिन्तेसह तदा 
“्ुक्खो पुनन्भवो नाम, सरीरस्स च भेदनः 
७ “जातिधस्मो जराधम्मो, व्याधिधम्मो सहु“ तदा 
प्रजर ग्रमत खेमं, परियेसिस्सामि निव्बुति 
८ “यन्नूनिम पूतिकाय, नानाकूुणपपूरित 
छडुयित्वान गच्छेय, श्रनपेक्खोः भ्रनत्थिको 
९. शश्रत्थि हहितिसो मगो, न सो सवका न हुतुये 
परियेसिस्सामि त सगण, भवतो परमत्या 
१० “यथा पि दुक्खे विज्जन्ते, सुख नाम पि विज्जति 
एव भवं विज्जमाने, विभवो पिः इच्छितव्बको 
११ यथापि उण्े विज्जन्ते, श्रपर विज्जति सीतलं 
एव तिविधग्गि विज्जन्ते, निब्बान इच्छितव्बक 
१२ “यथा पि पापे विज्जन्ते, कल्याणमपि विज्जति 
एवमेव जाति विज्जन्ते, अ्रजातिपिच्छितव्वकं 1 


१ ्रज्ज्ञायिक्रो -स्या० । > सद्धगमे - स्या० । ३-र३ पभेदन ~ स्या०। 
४ चहु - सा०, स्या०, रोऽ} ५ प्रमर्‌ ~ सी०, स्या०, रो०। ६ ग्रनपेखो - सी°। 
७ स्या० पोत्थकैे नत्थि । 
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१३ 


१४ 


१५ 


९१६. 


१७ 


१८ 


१९ 


२५९ 


(4 


क 
२५. 


१. किलेसमलधोवे ~ सी ०, रो०, ° धोवन - स्या०। २. 
पोत्थके नत्थि । ४. गमने पथे - रो० । ५ स्या० पोत्थकरे नरि 
७. जलिगुच्डिय ~ रो०। °. उस्सासठानम्हि ~ स्या० । ह 
गाहिनि ~ सी०, स्या०। 


“यथा गृथगतो पुरिसो, तठाक दिस्वान पूरितं । 
न गवेसति तं तघछाक, न दोसो तदाकस्स सो ॥ 
“एवं किलेसमलघोव' विज्जन्ते भ्रमतन्तद्े' । 
न गवेसति तं तलाक, न दोसो श्रमतन्तटे ।। 
यथा भ्ररीहि परिरुद्धो, विज्जन्तें गमनम्पथे । 
न पलायति सो पुरिसो, न दोसो ग्रञ्जसस्स सो ।। 
एवं किलेसपरिरुद्धो, विज्जमाने सिवे पथे | 
न गवेसति त मग्ग, न दोसो सिवमजञ्जसे । 
यथा पि व्याधितो पुरिसो, विज्जमानं तिकिच्छके । 
न तिकिच्छापेति त व्याधि, न दोसो सो तिकिच्छके । 
एव किलेसन्याधीहिः दुक्चितो परिपीचछितो । 
न गवेसति त भ्राचरिय, न दोसो सो विनायके ॥ 
भयथा पि कुणप परसो, कण्ठे बन्ध जिगुच्छियः । 
मोचयित्वान गच्छै्य, सुखी सेरी सयवसी ।। 
^तथेविम  पूतिकाय, नानाकुणपसञ्चय । 
चछडूयित्वान गच्छेय, ्रनपेक्खो श्रनत्थिको । 
यथा उच्चारट्रानस्हि, करीस नरनारियो | 
खडूयित्वान गच्छन्ति, ग्रनपेक्वा भ्रनत्थिका ॥ 
“एवमेवाह इमं काय, नानाकुणपपुरितं 
छडूयित्वान गच्छिस्सं, वच्च कत्वा यथा कुटि 
भयथा पि जज्जरं नावं, पलुम्गः उदगाहिनि" 
सामी छडेत्वा गच्छन्ति, श्रनपेक्खा श्रनत्थिका 
एवमेवाह इम कायं, नवच्छिह्‌ धुवस्सवं 
छडुयित्वान गच्छिस्स, जिण्णनावं व॒सामिका ॥ 
यथा पि पुरिसो चोरेहि, गच्छन्तो भण्डमादिय । 
भण्डच्छेदमयं दिस्वा, चहुयित्वान गच्छति । 
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पहायिमं गमिस्सामि, कुसनच्छेदना भया" 
एवाह चिन्तयित्वान, नेककोटिसत धन 
नाथानाथान दत्वान, हिमिवन्तसुपागमि 
हिमवन्तस्साविदूरे, धम्मिको नाम पव्वतो 
ग्रस्समो युक्तो मय्ह्‌, पण्णसाला सुमापिता 
चद्धम तत्थ मापेसि, पञ्चदोसविवज्जित 
म्रदुगुणसमूपेत, ग्रभिञ्ावलमाहरि 


 साटकं पर्जहि तत्थ, नवदोसमुपागत 


वाक्चीर निवासेसि, द्वादसगुणमुपागतं 
म्रददोससमाकिण्णं, पर्जाह पण्णसालक 
उपागमि स्क्खमूलं, गुणे दसहुपागत 


वापितं रोपितं धञ्जं, पजहि निरवसेसतो 
म्रनेकगुणसम्पचच, पवत्तफलमा्दिय 
तत्थप्पधानं" पदहि, निसज्जद्रानचङ्धमे 
ग्रन्भन्तरम्हि सत्ताहुः ग्रभिञ्जाबलपापुणि 
एवं मे सिद्धिप्पत्तस्स, वसीभूतस्स सासनं 
दीपद्खरो नाम जिनो, उप्पज्जि लोकनायको 
उप्पज्जन्ते , च जायन्ते, बुज्जञन्ते धम्मदेसने 
चतुरो निमित्ते नाहृसं, क्ानरतिसमप्पितो 
पच्चन्तदेसविसये, निमन्तेत्वा तथागतं 
तस्स॒भ्रागमनं मग, सोधेन्ति तुद्रूमानसा 
ग्रहं तेन समयेन, निक्खमित्वा सकस्समा 
धुनन्तो वाकचीरानि, गच्छामि भ्रस्बरे तदा 
वेदजातं जनं दिस्वा, तुद पमोदित 
प्रोरोदित्वान गगना, मनुस्से पृच्छि तावदे 


^तुदुहदौ पमुदितो, वेदनातो महाजनो 


कस्स सोधीयत्ि मग्गो, श्रञ्जसं वटमायनं' 


, ““ठवमेव श्रयं कायो, महाचोरममो विय । 
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४० तें में पदा वियाकसु, बृद्धो लोके ग्रनृत्तरो। 
दीपङ्धरो नाम जिनो, उप्पज्जि लोकनायको । 
तस्स सोधीयति मग्गो, ब्रञ्जस वदुमायन'' । 

४१ बृद्धो ति वचन युत्वान, पीति उप्पज्जि तावदे 
बृद्धो वृद्धो ति कथयन्तो, सोमनस्स पवेदयि 

४२ तत्थ ठत्वा विचिन्तेसि, तुरो सविग्गमानसो 
“दध बीजानि रोपिस्स, खणो वे मा उपच्चगा 

४३ “वदि वृद्धस्स सोधेथ, एकोकास ददाथ मं 
ग्रह्‌ पि सोधयिस्सासि, रञ्जस वटमायन' 

४४ श्रदधु ते ममोकासर५ सोधेत्‌ श्रञ्जस तदा 
बृद्धो बृद्धो ति चिन्तेन्तौ, मग्ग सोधेमह्‌ तदा 

४५. श्रनिद्धते ममोकासे, दीपद्धरो महामुनि 
चत्‌हि सतसहस्सेहि, दछंढभिञ्ञहि तादिहि 
खीणासवेहि विमलेहि, पटिपज्जि भ्रञ्जस जिनो 

४६. पच्चृगगमना वत्तन्ति, वञ्जन्ति भरियो बहू 
ग्रामोदिता नरमरू, साधुकारः पवत्तयु ।। 

४७. देवा मनुरसे पस्सन्ति, मनुस्सा पिः च देवता 
उभोपि ते पञ्जलिका, श्रनुयन्ति तथागत 

४८ देवा दिब्बेहि तुरियेहि, मनस्सा मानुसेहिः च 
उभो पि ते वज्जयन्ता, ग्रनुयन्ति तथागत 

४६ दिन्व मन्दारव पुप्फे, पदुम पारिछत्तक्‌ 
दिसोदिस श्रोकिरन्ति, भ्राकासनभगताः मरू ।। 

५० दिब्ब चन्दनचुण्ण च, वरगन्ध च केवल । 
दिसोदिस ग्रोकिरन्ति, अआ्आकासनभगता मरू ॥ 

५१ चम्पक सरलः नीप, नागपृच्लागकेतकं । 
दिसोदिस उक्खिपन्ति, भूमितलगता नरा |) 
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१ सविते -स्या० । २ मम~-सी०, स्या०, रो०। ३ खणे ~ रो०। 
४ ममोकासे -स्या० । ५-५. पस्सन्ति -स्या०। ६ प्रा. सकेहि - सी०, स्या०, रो०। 
७ म्राकासे नभगा ~ स्या० । ठ=-८. रो० पोत्थके त्वि! & सलव ~ सी०, सलछठ - 
स्या०, सदन -रौ० १०. ग्रोकिरन्ति ~ स्या०। 


४५२ केमे मुल्चित्वाह तत्थ, वाक्चीर च चम्मक । 
कलले पत्थरित्वान, ग्रवकूज्जो निपञ्जह्‌ 

५३ “श्रक्कमित्वान म वुद्धो, मह्‌ सिर्सेहि गच्छतु 
मान कलने ्रक्कमित्थ, हिताय मे भविस्सति'' } 

५४ पथविय निपच्चस्स, एव मे म्रासि चेतसो 
“इच्छमानौ ग्रह भ्रज्ज, किलेसे न्नापये मम 
५५ शकि मे म्रञ्जातवेसेन, धम्म सच्छिकतेनिव 
सव्वञ्जुत पापूणित्वा, वृद्धो" हेस्सः सदेवके ।। 

५६ कि मे एकेन तिण्णेन, पुरिसेन थामदस्सिना 
सठ्वञ्जत पापुणित्वा, सन्तारेस्स सदेवक“ | 

५७ “मिना मे श्रधिकारेन, क्तेन पृरिसृत्तमे 
सव्वञ्जुन पापूरणित्वा, तारेमि जनत वहु ।। 

५८ “ससारसोत दछिन्दित्वा, विद्धसेत्वा तयो भवे । 
धम्मनाव समारु्ह, सन्तारेस्स सदेवकः'" | 

५९ मनुस्सत्तं लि ङद्धसम्पत्ति, हनु सत्थारदस्सन । 
पव्बज्जा गृणसम्पत्ति, अ्रधिकारो च न्दता | 
ग्रदुधम्मसमोघाना, भ्रभिनीहारो समिज्स्रति।। 
६०. दीपद्रो लोकविदः ब्राहुतीन पटिग्गहो । 
उस्सीसके मं सत्वान, इद वचनमब्रवि । 

६१ “पस्सथ इम तापस, जटिल उग्गतापन । 
ग्रपरिमेय्यितो क्प्पे, वृद्धो लोके भविस्सति ।। 

६२ श्रुः कपिलब्हया रम्मा, तिक्खमित्वा तथागतो 
पधान पदहित्वान, कत्वा दुक्करकारिक 

९६३ “श्रजपालसक्खमूलस्मि, निसीदित्वा तथागतो 
तत्थ पायासं पर्गण््‌ तैरजञ्जरमपेहिति 

९४ “नेरञ्जराय तीरम्हि, पायास श्रद सो जिनो। 
पटियत्तवरमग्गेन, वोधिमूलमुपेदिति" ॥ 


१ कलल -स्या० । २ ग्रक्कमित्थौ ~ सी०, रो०। ३-३ मुत्तो मोचे ~ स्या° । 
४ सदेवके - सी०, स्या०,रो०। ५ पापुणामि-स्या०,रो०। ६ सदेवके ~ स्या०; रो०। 
७-७ स्या ० पौत्थके नत्थि । ठ श्रथ -सी०,रौ०। € ° कारिय ~ गे० | १०-१०. पाय- 
समग्गय्ह्‌ -सी०, रो०। ११ श्रदा-सी०, श्रादा -रो०, ग्रदि-स्या० । १२ बौोधिमूलम्ह 
एदहिति - स्या०, रो० । 
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ग्रस्सत्थरक्लमृलम्हि, बृच्ज्िस्सति महायसो ।। 

६६. ““दमस्स जनिका माता, माया नाम भविस्सति । 

पिता युद्धोदनो नाम, श्रय हेस्सत्ति गोतमो ।। 

5 ६७. श्रनासवा वीतरागा, सन्तचित्ता समाहिता । 
कोलितो उपतिस्सो च, श्रगा हेस्सन्ति सावका । 

ग्रानन्दो नामुपद्वाको, उपद्स्सतिमं जिनं ॥ 

६८ “खेमा उप्पलवण्णा च, भ्रग्गा हेस्सन्ति साविका 
ग्रनासवा वीतरागा, सन्तचित्ता समाहिता 


५6 बोधि तस्स भगवतो, अस्सत्थो ति पवृच्चति । 
४ 512 ६६. “चित्तो च हत्थाठवको भ्रमा हेस्सन्तुपदुका । 


[0 
गवदक 


उत्तरा नन्दमाता च, भ्रग्गा हेस्सन्तुपटिका"' 

७० इदं सुत्वान वचनं, अ्रसमस्स महेसिनो 
प्रामोदिता नरमरू, बुद्धबीजः किर श्रयं 

७१ उक्वुद्विसदा वत्तन्ति, प्रप्फोटेन्तिः हसन्ति च 
कृतञ्जली नमस्सन्ति, दससहस्सी सदेवका 

७२ श्यदिमस्स लोकनाथस्स, विरज्ज्िस्साम सासन 
प्रनागतम्हि म्रद्धाने, दहेस्साम सम्मुखा इम 

७२३ “यथा मनुस्सा नदि तरन्ता, परितित्थं विरञ्क्िय 
हेद्रातित्थे गहेत्वान, उत्तरन्ति महानदि 

७४ “एवमेव मय सब्बे, यदि मुञ्चामिम जिन 
ग्रनागतम्हि श्द्धाने, हेस्साम सम्मुखा इम 

७५. दीपङ्करो लोकविद्‌, श्राहुतीन पटिग्गह 
मम कम्म पकित्तेत्वा, दक्खिण पादमृद्धरि 

% ७६. ये तत्थास्‌ जिनपृत्ता, पदक्खिणमकसु“ म 
देषा मनुस्सा म्रसुरा च! , अ्रभिवादेत्वान पक्कम्‌ 
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८२ 


८३. 
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८८ 


८९ 


दस्सनं मे भ्रतिक्कन्ते, ससङद्धुं लोकनायके । 


सयना वृद्ुहित्वान, पल्नद्ु भ्राभजि तदा 
सुखेन सुखितो होमि, पामोज्जेन पमोदितो 
पतिया च भ्रभिस्सस्नो, पल्लद्क भ्राभुजि तदा 
पल्लद्खन निसीदित्वा, एव चिन्तेसह तदा 


“वसीभूतो ग्रह चाने, ब्रभिञ्जामुः पारमीगतोः 
. “सहस्सियम्हि लोकम्हि, इसयो नत्थि मे समा 


ग्रसमोः इद्धिधम्मेसु, ग्रलभि ईदिस सुख 


“पल्लद्खाभुजनेः मय्ः दससहस्साधिवासिनो 


महानाद पवत्तेसु, धुव वृद्धो भविस्सति 
या पुव्बे बोधिसत्तान, पट्लङद्धवरमाभुजें 
निमित्तानि पदिस्सन्ति, तानि भ्रज्ज पदिस्सरं 
सीतं व्यपगतं होति, उण्हं च उपसम्मति 
तानि भ्रज्ज पदिस्सन्ति, धुवं वृद्धो भविस्ससि 
'दससहस्सी लोकधात्‌, निस्सद्‌ होन्ति निराकुला 
तानि अ्रञ्ज पदिस्सन्ति, धृव बृद्धो भविस्ससि 
महावाता न वायन्ति, न सन्दन्ति सवन्तियो 
तानि भ्रज्ज पदिस्सन्ति, धुव बुद्धो भविस्ससि 
नजा दकजाः पष्फा, सव्वं पुप्फत्ति तावद 
तेपज्ज पुप्फिता सब्बे, धुव बुद्धो भविस्ससि 
'लता वा यदि वा सुक्खा, फएलभारा ` होन्ति" तावद 
तेपज्ज फलिता सव्वे, धृव वृद्धो भविस्ससि 


: 


|| 
। 


नव्यः 


-न्निमिण्ययक 


जककवयव् शिम्य 
0 


जक 0 
[0 0 


नवषर 


0 ० व जजयलवतीन 
-अग्कवष्क 


 जिर्किकककक 


भ्राकासटूा च भूमा, रतना जोतन्ति तावदे । 
तेपञ्ज रतना जोतन्ति, धुव बृद्धो भविस्ससि ॥ 
“मानुस्सका च दिव्बा च, तुरिया वज्जन्ति तावदे । 
तेपञ्ज॒भो श्रभिरवन्ति, धुव बृद्धो भविस्ससि ॥ 
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ते पि ग्रज्ज पवस्सन्ति, धुव वुद्धो भविस्ससि 


महासमर श्राभुजति, दससहस्सी पकम्पति 


तेपञ्जुभो श्रभिरवन्ति, धुव वृद्धो भविस्ससि 
निरये पि दससहस्से, श्रगगी निब्वन्ति तावदे 
तेपज्ज निव्वृता श्रम्गी, धुव बृद्धो भविस्ससि 
विमलो होति सूरियो, सव्वा * दिस्सन्ति तारका 
ते पि ्रज्ज पदिस्सन्ति, धुव वृद्धो भविस्ससि 
श्रनोवद्रुन ` उदक, महियाः उव्भिज्जि तावदे 
तम्पज्जुल्भिज्जते महिया, धुव बृद्धो भविस्ससि 
तारागणा विरोचन्ति, नक्खत्ता गगनमण्डले 
विक्ाखा चन्दिमा युत्ता, धृव बुद्धो भविस्ससि 
विलासया दरीसया, निव्खमन्ति सकासया 
तेपज्ज भ्रासया छद्धा, धुव वृद्धो भविस्ससि 
न होन्ति" श्ररती" सत्तान, सन्तुद्रा होन्ति तावद 
तेपज्ज सब्बे सन्तुदा, धुव बृद्धो भविस्ससि 
“रोगा तदुपसम्मन्ति, जिघच्छा च विनस्सति 
तानि अ्रज्ज पदिस्सन्ति, धुव बृद्धो भविस्ससि 
“रागो तदा तनु होति, दोसो मोहौ विनस्सति 
तेपज्ज विगता सब्बे, धृव बद्धो भविस्ससि 
भय तदा न भवति, भ्रज्जपेत पदिस्सति 
तेन लिङ्खेन जानाम, धुव बृद्धो भविस्ससि 
रजोनुदधसति उद्ध, भ्रज्जपेत पदिस्सति 
तेन लिङ्गेन जानाम, धुव बृद्धो भविस्ससि 
स्मनिद्ुगन्धो पक्कमति, दिब्बगन्धो पवायति 
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सोपज्ज वायति गन्धो, धृवं बुद्धो भविस्ससि ।। 


२ पदिस्सन्ति - सी०, स्या० रो० | 


१०३ 


१०५ 


१०६ 


९ ५९ 


११३. 


सव्वे देवा पदिस्सन्ति, व्पयित्वा श्ररूपिनाो | 


तेपज्ज सव्बे दिस्सन्ति, धुवं वुद्धो भविस्ससि 
यावत्त निरया नाम, सव्ये दिस्सन्ति तावद 


ह जजन 
ए, 


तेपज्ज सव्वे दिस्मन्ति, धव बृद्धो भविस्ससि ॥ 


कुडा कवाटा सेना च, न होन्तावरणा तदा 
ग्राकासभूता तेपज्ज, धृव वृद्धो भविस्ससि 
चुती च उपपत्ति च, खणे तस्मि न विज्जति 
तानि पज्ज' पदिस्सन्ति, धृव वृद्धो भविस्ससि 
'दन्ह॒ पग्गण्हः वीरिय, मा निवत्त श्रभिक्कम 
मयस्पेत विजानाम, धृव वृद्धौ भविस्ससिः' 
वचन चुत्वा, दमसहस्सीन चूभय 


वुद्धस्म 
तुद्टेदरा 


“यथा खित्त नभे लेड, धृव पतति भूमिय 


तथेव 
वितथं 
“यथापि 
तथेव 
वितथ 
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नवयन ए 11 
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पमोदितो, एव चिन्तेसह* तदा| 
“्द्रेज्ञवचना वृद्धा, 
वितथ नत्थि वृद्धान 


बृद्धसेद्रान, 
नत्थि वृद्धान, 
सम्बसत्तान, 
वृद्धसेदान, 
नत्थि बुद्धान, 


यथा रत्िक्खयें पत्ते, 


तथेव 


बृद्धसेदान, 


वितथ नत्थि बृद्धान, 


{{ 


तथेव 
वितथ 


यथा तिक्खन्तसयनस्स, 


बुद्धसेदरान, 
नस्थि वृद्धान, 


ग्रमोघवचना जिना 
धूव॒वबद्धो भवामह्‌ 


जरण ए # 4 8 + 
ए # 


वचन॒ धुवसस्सत 
धुव वृद्धो भवामह्‌ 


ह "1 ए # 
0 


मरण धुवसस्सत 
वचन  धुवसस्सत 
धुव बृद्धो भवामह्‌ 


क्सणद 


सूरि्युमगमन धृव 
वचन॒  धुवसस्सत । 
धृव बृद्धो भवामह्‌ || 
सोहस्स नदन धुव । 
वचन  धुवसस्सत । 
धुव बृद्धो भवामह्‌ |, 
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६९६ 


१९४ 


१२५ 
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१ चामरी ~ स्या० । २-२ किस्मिचि पटिलग्गित -सी०, किस्मिचि पटिविलग्गिति 


"हन्द बुद्धकरे धम्मे, विचिनामि इतो चितो 


इम त्व पठ्म ताव, दन्ह कत्वा समादिय 


यथा पि कुम्भो सम्पुण्णो, यस्स कस्सचि म्रधो कतो 


“न हेते एत्तकायेव, बद्धधम्मा भविस्सरे 


शम त्व दुतिय ताव, दन्ह कत्वा समादिय 


“यथा पि चमरी! वाल, किस्मिच््वि* पटिलग्गितः 


तथेव त्वे चतूसु भूमीयु, सीलानि परिपूरय 


तथेव बुद्धसंद्रानं, वचनं धुवसस्सतं । 
वितथं नत्थि बुद्धानं, धुव बृद्धो भवामहं ।। 


-निमनण् ए 
[0 


उद्ध श्रधो दस दिसा, यावता धम्मधातुया' 


विचिनन्तो तदा दक्खि, पठल्म दानपारमि 
पूञ्वकेहि महेसीहिः श्रनृचिण्ण महापथ 


[0 [^ ए ए. 
जकर ज्यत 


दानपारमित गच्छ, यदि बोधि पत्तुसिच्छसि 


जनयव्कयर 


वमते वृदक निस्सेसं, न तत्थ परिरक्खति । 


“तथेव याचके दिस्वा, हीनम॒क्कटुमच्ज्िमे । 


ददाहि दान निस्सेस, कुम्भो विय भ्रधो कतो 


कयत 


ग्रञ्ञे पि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोधिपाचना"' 


विचिनन्तो तदा दक्खि, दुतिय सीलपारमि 
पुव्वकेहि महेसीहि, ग्रासेवितनिसेवित 


सीलपारमित गच्छ, यदि बोधि पत्तुमिच्छसि 


फ, 


उपेति मरण तत्थ, न विकोपेति वालधि 


ए ॥ 


परिरक्ख सब्बदा सीलं, चमरी विय वालधि |, 


“न हेते एत्तकायेव, बृद्धधम्मा भविस्सरे । 


ग्रञ्मे पि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोधिपाचना'" || 


विचिनन्तो तदा दक्खि, ततिय नेक्खम्मपारमि । 
पुब्बकेहि  महेसीहिः  भ्रासेवितनिसेवितं ।। 





-रो० 1 ३ स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। 


१२७ “इमं त्वं ततियं ताव, न्ह कत्वा समादिय | 
नेक्म्मपारमितः गच्छ, यदि वोधि पत्तुमिच्छसि 
१२८. ध्यथा म्रन्दुधरे' पुग्सि, चिरवृत्थो दुखद्टितो 
न॒ तत्थ गाग जनेसि मुत्तियेव गवेसति 
१२६ “तथेव त्व सव्वभवे, पस्य श्रन्दृघरे विय 
तेक्खम्माभिमुखो होहि, भवतो परिमुत्तिया 
१३०. “न हेते एत्तकायेव, वुद्धधम्मा भविस्सरे 
ग्रञ्ञे पि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोधिपाचना' 
१३१ विचिनन्तो तदा दक्खि, चतुत्थ पञ्ञ्ापारसि 
पुन्वकेहि महेसीहिः प्रासेवितनिसेवित 
१३२ श्म त्व चतुत्य ताव, दन्द कत्वा समादिय 
पञ्ञ्ापारमित गच्छं, यदि बोधि पत्तुमिच्छसि 
१३२ “यथा पि भिक्खु भिक्खन्तो, हीनमुक्कद्रुमञ्ज्िमे 
कूलानि न विवज्जेन्तो, एव लभति यापनं 
१२४ “तथेव त्वं सव्वकाल, परिपृच्छुः वध जनं 
पञ्व्ापारमित गन्त्वा, सम्बोधि पापुणिस्ससि 
१३५ “न हेते एत्तकायेव, बृदधम्मा भविस्सरे 
ग्रञ्ञेपि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोधिपाचना"' 
१३६. विचिनन्तो' तदा दक्खि, पञ्चम विरियपारमि 
पुम्बकेहि  महेसीहि, भ्रासेवितनिसेवितः 
१२३७ “इम त्व पञ्चमं ताव, दन्ह्‌ कत्वा समादिय 
विरियपारमित गच्छं, यदि बोधि पत्तमिच्छसि 
१३८ “यथापि सीहौ मिगराजा, निसज्जद्रानचङ्धमे 
ग्रलीनविरियो होति, पग्गहितमनो सदा 
१३६. “तथेव त्वः सन्बभवे, पगगण् विरिय दन्द 
विरियपारमित गन्त्वा, सम्बोधि पापुणिस्ससि 


पो न [री १, चव्य कमयन 1 सयक यन्य १ 1 वः ॥ 1 जण [1 प्स 

कथन [0 [1 जय म्ठक् ५ पवभ्तं ऋय न्को ऋ अ च) [1 
[1 [1 ककन प्त 

जय [पी 
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१ नेक्वम्मपारमि -सी०, रो०। २ श्रदूघरे ~ स्या० । ३ दुखददितो ~ सो०, 
दुक्खदिती ~ स्या०, दुक्खड्ितो - 7० ! ४ प्रभिजनेति ~ सी, स्या०, रो० 1 ५ विव- 
ज्जन्तौ ~ स्या० । ९ परिपुच्छन्तो - स्या० | ७-७ म गाथा सी० पौत्थके न दिस्सति) 
ठ त्वपि-सी०, रो०। 


१४८० “न हेते एत्तकायेव, बुद्धधम्मा भविस्सरे । 
ग्रञ्ञे पि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोधिपाचना' 

१४१ विचिनन्तो तदा दक्खि, खरम खन्तिपारमि 
पूव्वकेहि  महेसीहि, आसेवितनिसेवितं 

5 १४२ “म त्व द्धुटुम ताव, दन्हु॒ कत्वा समादिय 
तत्थ श्रद्वेज्मानसो, सम्बोधि पापुणिस्ससि 

१४२ यथा पि पथवी नाम, सुचि पिश्रयुचि पिच 
सब्ब सहति निक्खेप, न करोति पटिघः तयाः 

१८४ तथेव त्व पि सब्वेसं, सम्मानावमानक्छमो 

10 खन्तिपारमितं गन्त्वा, सम्बोधि पापुणिस्ससि 
१४५ “न हेते एत्तकायेव, बदधम्मा भविस्सरे 
ग्रञ्जे पि विचिनिस्सामि, ये घम्मा वोधिपाचना' 
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8 318 १४६ विचिनन्तौो तदा दक्खि, सत्तम सच्चपारमि 
पव्बेकेहि महेंसीहि, ग्रासेवितनिसेवितं 

15 १४७ “मं त्व सत्तमं ताव, दन्ह॒ कत्वा समादिय 

तत्थ श्रद्ेज्धवचनो, सम्बोधि पापूणिस्ससिं 


जन वयय 
वयय 


यनक ककय 
कवये 


श्य यथापि ग्रोसधी नाम, तुलाभूता सदेवके 
समये -उतुवस्से वा, न वोक्कमति वीथितो 

१४९ तथेव त्व पि सच्चेसु, मा' वोक्कम हि वीथितो 

र सनच्चपारमित गन्त्वा, सम्बोधि पापुणिस्ससि 
१५० भन हेते एत्तकायेव, बृद्धघम्मा भविस्सरे 
ग्रञ्जे पि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोधिपाचना"' 


[0 जयने 
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१५१ विचिनन्नो तदा दक्खि, ्रटरुम ्रधिद्ानपारमि 

१.15 पुञ्वकेहि महेसीहि,  आआसेवितनिसेवित ।। 
25 १५२ शमं त्व ग्रहमं ताव, दन्ह्‌ कत्वा समाद्य । 

तत्थ त्व श्रचलो हुत्वा, सम्बोधि पापूणिस्ससि ॥ 


१ श्रद्रेज्मनसौ ~ रया० । २-२ पटिष दय - सौ०, °, पटिष््य ~ स्या० । 
३-२ नातिक्कमहि ~ सं।०, मा वोक्कमसि ~ स्या०, रो० । ४, निच्चलो ~ स्ण० | 


१५३ यथापि पव्वतो सेनो, अ्रचलो युप्पतिद्टितो'। 
न॒ कम्पति भुमवातहि, स्कद्ानेव तिदुति 
१५४ “तथेव त्व पिः अ्रधिद्भाचे, सव्वदा म्रचलो भव 
प्रधिद्ानपारमित गन्त्वा, सम्बोधि पापूणिस्ससि 
१५५ शन हैतं एत्तकायेव, वृद्धधस्मा भविस्सरं 
ग्रञ्ञे पि विचिनिस्मामि, यें घम्मा वोधिपाचना'' 
१५६ विधिनन्तो तदा दक्खि, नवम मेत्तापारमि 
पुञ्वकेहि महसीहि, भ्रासेवितनिसेवित 
१५७ म त्व नवम ताव, दन्द कत्वा समादिय 
मेत्ताय श्र्तमो होहि, यदि वोधि पत्तुमिच्छसि 
११८ यथा पि उदक नाम, कल्याणे पापके जनं 
सम॒ फरति सीतेन, पवाहति रजोमल 
१५९ तथेव त्व हिनादहितेः सम मत्ताय भावय 
मेत्तापारमित गत्त्वा, सम्बोधि पापुणिस्ससि 
१९० “न हेते एत्तकायेव, बुद्धधम्मा भविस्सरे 
ग्रञ्ञे पि विचिनिस्तामि, ये धम्मा बोधिपाचना' 
१६१ विचिनन्तो तदा दक्खि, दसम उपेक्खापारमि 
पुञ्बकेहि  महेसीहिः भ्रासेवितनिसेवित 
१६२ ट्म त्व दस्म ताव, दन्ह कत्वा समादिय 
तुलाभूतो दन्दो हृत्वा, सम्बोधि पापुणिस्ससि 
१९३ ध्यथा पि पथवी नाम, निक्खत्त श्रसूचि सुचि 
उपेक्खति उभोपेते, कोपानुनयवज्जिता" 
१९४ “तथेव त्व सुखदुक्खे, तुलाभूतो सदा भव 
उपेक्खापारमित गन्त्वा, सम्बोधि पापुणिस्ससि 
१९१५ “एत्तकायेव ते लोके, ये धम्मा बोधिपाचना | 
ततुद्ध' नस्थि श्रञ्जव्र, दब्ह्‌ तत्थ पतिदट्ह" ॥ 


न (कमा जमन [ 1 [री ह 1 जकर क आनय "यं णि प्य गरी गीं १, १0 री ती नयन 0 
[ष्क क # [1 ह ० ॥ ह ती अनक नकन जन (थ जस्र 


१ युपिद -स्या० २ भूमवतहि -स्या०) ३ स्या० पोत्थक्‌ नत्थि। ४ कोपा- 
नुनयवञ्ितो ~ स०, एधानुनयवनज्जिता -स्मा० । ५ त्वपि ~ सी०, रो°। 


१६६ इम धम्मे सस्मसतो, सभावसरसलक्वणे' 
धम्मतेजेन वयुधा, दससहस्सी पकम्पथ 

१६७ चलती रवती पथवी, उच्छयन्त व॒ पीछितं 
तेलयन्तेः यथा चक्क, एवं कम्पति मेदनी 

5 १९८ यावता परिसा भ्रासि, वृद्धस्स परिवेसने 
पवेधमाना सा तत्थ, मृच्छिता संति भूमिय 

१९६ घटानेकसहस्सानि, कम्भीन च सता बहू 
सञ्चृण्णमथिता तत्थ, अञ्व्यमञ्व्य पघट्टिता 

१७०. उव्विगगा" तसिता मीता, मन्ता व्याथितमानसा ` 

7२.16 10 महाजना समागस्म, दीपद्धुरमुपागम्‌ 
१७१ “कि भविस्सति लोकस्य, कत्याणमथ पापक 
सञ्नो उपद्दुतो लोको, त विनोदेहि चक्खुम“' 

१७२. तेसं तदा सन्जपेसि, दीपद्धरो महामुनि 
विसटरा हो मा भथ" इमस्मि पथविकम्पने 

8.320 15 १७३ “यमह्‌ म्रज्ज व्याकासि, बृद्धो लोके भविस्सति 
एसो सस्मसति धम्म, पुव्वक भिनसेवितं 

१७४. “तस्त ॒सम्मसतो धम्म, बुद्धभूमि श्रसेसतो 
तेनाय कम्पिता पथवी, दससहस्सी सदेवके" 

१७५ बुद्धस्स वचनं सुत्वा, मनो निन्बायिः तावदे 

0 सब्बे मं उपसङ्कम्म, पुना” पिः प्रभिवन्दिसु 
१७९. समादियित्वा बृद्धगृणं, दन्ह्‌ कत्वान मानस 
दीपङ्खर नमस्सित्वा, भ्रासना वृर तदा ॥ 

१७७. दिव्बं सानुसक पुप्फे, देवा मानुसका उभो । 
समोकिरन्ति पुष्फेहि, वृद्ुहन्तस्स भश्रासना ।॥। 
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१ सभावसरसतक्वणा ~ सौ०, सभावरस्त० ~ रो०। २ तेलयन्तं ~ स्या० 1 
३ भूमिया- रो०) ४ उन्िगा -स्याऽ। ५ त्याधितमानसा ~ सी०, रो०, व्यथित ° - 
स्या० । ९ चक्लुमा -सी०, स्या०, रो० । ७ भाध ~ सी०, स्या०, रो० । 5. पुथूविकम्पने - 
सी०, पट्विकंम्पने ~~ स्या०, रो ° | & निव्बाति ~ स्या०) १०-१० पुन पिम -सी०, रो०, 
पून पि -स्या० । ११. मानुस्सिके ~ स्या०। 


१७८. वेदयन्ति च ते सोत्थि, देवा मान॒सक्रा उभो। 
महन्तं पत्थित तुय्ह्‌, त लभस्मु यथिच्छितं । 
१७९ “सन्बीतियो विवज्जन्तु, सोको' रोगो विनस्सतु 
मा तं भवन्त्वन्तराया, फस खिप्प वोधिसत्तम ॥ 
१८० “यथा पि समये पत्तं + पुप्फन्ति पुप्फिनो दुमा 
तथेव त्व॒ महावीर, वृद्धलाणेन पृप्फसि |, 
१८१ यथा ये केचि सम्बद्धा, पूरयु दस पारमीः 
तथेव त्व॒ महावीर, पूरय दस पारमी 
१८२ यथा ये केचि सम्बद्धा, वोधिमण्डम्हि बृज्ज्चरे 
तथेव त्व महावीर, बृज्छ्स्यु जिनबोधियं । 10 
१८२. यथा ये केचि सम्बृद्धा, धम्मचक्कं पवत्तयु । 
तथेव त्वं महावीर, धम्मचक्क पवत्तय ॥ 
१८४. “ुण्णमार्येः यथा चन्दो, परिसुद्धोः विरोचति 
तथेव त्वं पुण्णमनो, विरोच दससहस्सिय ।। 
९८५. ““राहुमुत्तो यथा सुरियो, तापेन भ्रतिरोचति' 
तथेव लोका मुड्चित्वा, विरोच सिरिया तुव ॥ 
१८६ धयथा या काचि नदियो, श्रोसरन्ति महोदधि 
एव॒ सदेवका लोका, श्रोसरन्तुः तवन्तिके'" | 
१८७. तेहि थुतप्पसत्थो सो, दस धम्मे समादिय । 
ते धम्मे परिपूरेन्तो, पवनं पाविसी तदा ति।। 20 
सुमेधपत्थनाकथा" निदिता । 
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२३ दीपङ््‌रबुठवंसो 
१. तदा तें भोजयित्वान, ससङद्घं लोकनायकं । 
उपगच्छुं सरणं तस्स, दीपङ्कुरस्स सत्थुनो 
२ सरणागमने कञ्चि, निवेसेसि तथागतो । 
कञ्चि पञ्चसु सीलेसु, सीले दसविधे परं ॥ 


१-१ सब्बे ० -सी०, रो° ¦ २ विव्ज्जतु ~ म्या० । ३ भवत्वन्तरायो -सं1°, स्या०, 
रो०। ४४ यथा समये सम्पत्ते -स्या०। ५ पारम -स्या०। ६ पुण्णमासे ~ सीऽ 
रो०,. पृण्णमाय -स्या० । ७ परिपुण्णो -स्या० ¦ ठ शअ्रभिरौचति ~ सी०। 
€ भ्रो्षरन्ति-सी०, स्या०। १० सूुमेधकया ~ सी०, स्या०, सेमेधवत्थुकथा ~ रो० । 
११ निवासेसु ~ सी०। क 
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१०५ 


१९ 


१३ 


१४ 


१५ 


कस्सचि देति सामञ्, चतुरो फलमृत्तमे 
करस्सचि श्रसमे धम्मे, देति सो पटिसम्भिदा 
कस्सचि वरसमापत्तियो, श्रहु देति नरासभो 
तिस्सो कस्सचि विज्जायो, छटभिञ्जा पवेच्छति 
तेन योगेन जनकायं, भ्रौवदति महामृनि 
तेन वित्थारिक ्रासि, लोकनाथस्स सासन 
महाहनसभक्खन्धो, दीपद्धरस्स नामको 
वहू जने तारयति, परिमोचेति दुर्गति 
बोधनेय्यं जन दिस्वा, सतखहस्से पि योजने 
खणेन उपगन्त्वान, बोधेति त॒ महामनि 
पठमाभिसमये वृद्धो, कोटिसतमबोधयि 
दुतियाभिसमये ताथो, नवृतिकोटिसबोधयि 
यदा च देवभवनम्हिः बृद्धो धम्ममदेस्तयि 
तवृतिकोटिसहस्सान, ततियाभिसमयो स्ह 
सञिपाता तयो श्रासु, दीपङ्करस्स सत्थुनो 
कोटिसतसहस्सान, पठ्मो भ्रासि समागमो 
पन नारदकूटम्हिः पविवेकगते जिनं 
खीणास्वा वीतसला, समिस सतकौरियो 
यम्हि काले महावीरो, युदस्सनसिलुच्चये 
नवकोटिसहस्सेहि, पवारेसि महाम॒नि 
दसवीससहस्सान, धम्माभिसमयो श्रू 
एक्टिव अ्रमिसमया, गणनातो म्रसद्भिया 
वित्थारिक बाहूजञ्ज" इद्धं फीतं अहु तदा 
दीपङ्धरस्स भगवतो, सासन सुविसोधित 
चत्तारि सतसहस्सानि, छंढभिञ्जा महिद्धिका 
दीपङ्खर लोकविद्‌, परिवारेन्ति सब्बदा 
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१ सो महानुनि -सी०) २ नवृतिकोटिसहस्सान ~ सी०, स्या० रो०। ३ एत्थ 
श्रु तेन समयेन पे० . पठ्वा्भिञ्ञ्ासु पारग" ति ग्रधिका गाया सी०, स्या०, रो० पौत्थकेसु 
दिस्सति 1 ४ बहुजजञ्न - स्या०, रो० | 
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१७ 


१८ 


१९ 
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२५ 


रद्‌ 
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१-१ ग्रप्पत्तमानसा सेखा ~ सी ०, रो० , श्रप्पत्तमानसा सेक्खा। ~ स्या० । २-२ भ्रज्ज्ावस 
जिनो - स्या० । ३-२३ मायुराख्य -स्या०। ४ नाम म्रचजो-सं'०, स्या०,रो० । ५ पधन 
- सी°, स्या०, रो०। ६ चरित्वा - सी°, रो० ! ७ मानसा ~ स्या० | ८-८. वत्तचक्को 
- स्या० । €& सिरीधर ~-सी०, वक्ीजिनो -स्या० । १० श्रकासि ~ स्या० ।- ११ तपस्सु 
भव्लिका ~ सीऽ, ° बल्लिका - रो०। १२ सोना-सी०, रो०, सोणा -स्या०। 


ये केचि तेन समयेन, जहन्ति मानुसं भवं । 
ग्रपत्तमानमाः सेवा, गरहिता भवन्तिते।, 
सुपुप्फिति पावचन, श्रह॒न्तेहि तादिहि | 
खीणास्वेहि विमलेहि, उपसोभति सव्वदा | 
नगरं रम्मवती नाम, सुदेवो नाम खत्तियो 
सुमेधा नाम जनिका, दीपङ्करस्स सत्थुनो 
दसवस्ससहस्सानि, श्रगार भ्रञ्ज्ञः सो वसि 
हसा कोञ्चा मयूराः च, तयो पासादमुत्तमा 
तीणि सतसहस्सानि, नारियो समलद्धता 
पद्मा नाम सा नारी, उसभक्खन्धो ग्रत्रजोः 
निमित्ते चतुरो दिस्वा, हत्थियानेन निक्छसि 
ग्रननदसमासानि, पधाने पदही जिनो ।। 
पधानचारं चरित्वान, अ्रवृञ्क्ि मानस" मुनि 
ब्रह्मना याचितो सन्तो, दीपद्धुरो महामुनि 
वत्तिः चक्क महावीरो, नन्दारामे सिरीघरे 
निसिच्नो सिरीसम्‌लम्हि, रका” तित्थियमहनं 
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सूमद्धलो च तिस्सो च, श्रहेसु भ्रग्गसावका 
सागतो नामुपदुाको, दीपङ्खुरस्स सत्थुनो 
नन्दा चेव सुनन्दा च, ग्रह ्रग्गसाविका 
बोधि तस्स भगवतो, पिप्फली ति पव्‌च्चति 
तपुस्सभल्लिका' नाम, श्रहेसु श्रग्गुपटुका 
सिरिमा कोणा" उपद्िका, दीपङ्कुरस्स सत्थुनो 
ग्रसीतिहत्थमृनब्बेधो, दीपङ्धरो महामुनि 
सोभति दीपस्क्खो व, सालराजा व पफल्लितो । 
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सतसहस्सवस्सानि, भ्रायु तस्स महेसिनो । 
तावता तिद्ुमानो सो, तारेसि जनत बहु ।। 
जोतयित्वान सद्धम्म, सन्तारेत्वा महाजन । 
जलित्वा भ्रग्गिक्खन्धो व, निब्बुतो सो ससावको || 
सा चडइद्धिसोचयसो, तानि च पादेसु चक्करतनानि । 
सव्व तमन्तरहित, ननु रिक्ता सब्बसङ्कारा ॥ 
दीपद्धुरो जिनो सत्था, नन्दारामम्हि निब्बृतो । 
तत्थेवस्स' जिनथूपो, छंत्तिसुव्बेधयोजनो ति ॥ 
दीपद्धुरस्स भगवतो वसो परमो । 





४. कोण्डञ्नाबुद्धवसो 

दीप्ङ्रस्स श्रपरेन, कोण्डञ्ञो नाम नायको । 
ग्रनन्ततेजो अ्रमितयसो, ग्रप्पमेय्यो दुरासदो । 
धरणपमोः खमनेन सीलेन सागरूपमो । 
समाधिना मेकूपमो, ज्ाणेन गगनृपमो ॥। 
दन्द्रियबलबोज्ज्ञद्ध-मग्गसच्चप्पकासन । 

पकासेसि सदा बुद्धो, हिताय सब्बपाणिन || 
धम्मचक्क पवत्तेन्ते, कोण्डञ्ञे लोकनायके । 
कोटिसतसहस्सानं, पटमाभिसमयौ श्रहु ।। 
ततो पर पि देसेन्ते, नरमखू्न समागमं । 
नवृतिकोंटिसहस्सान, दतियाभिसमयो ग्रह । 
तित्थिये श्रभिमहृन्तो, यदा धम्ममदेसयि । 
ग्रसीतिकोटिसहस्सान, ततियाभिसमयोः श्रु ॥ 
सत्निपाता तयो भ्रासु, कोण्डञ्ञ्नस्स महंसिनो । 
खीणासवान विमलानं, सन्तवित्तान तादिन |, 
कोटिसतसहस्सान, पस्मो श्रासि समागमो । 
दुतियो कोटिसहस्सान, ततियो नवृत्तिकोटिनं ।। 


१ समन्तरदहित ~ सी०, स्या०, रो० । २ तत्थेव तस्स ~ सी०. स्या०. से० । ३ चरगृपमो 
~ स्या० । ४. सो खमनन - सी०, स्या०, रो०। ५ धम्माभिसमयो ~ सी०। 
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ग्रह॒ तेन समयेन, विजितावी नाम खत्तियो । 
समुह भ्रन्तसन्तेन, इस्सरियः वत्तयामह्‌ ।॥। 
कोटिसतसहस्सान, विमलान महेसिन 
सह॒ लोकमनाथेन, परमघ्रेन तप्पयि 
सोपिम बृद्धो व्याकासि, कोण्डञ्जो लोकनायको 
श्रपरिमेय्यितो कप्पे, बुद्धो लोके मविस्सति 
“पधानं पदहित्वान, कत्वा दुक्करकारिक 
म्रस्सत्थमूले सम्बुद्धो, वृञ््िस्तति महायसो 
“इमस्स जनिका माता, माया नाम भविस्सति 
पिता सुद्धोदनो नाम, श्रय हेस्सति गौतमो 
"कोलितो उपतिस्सो च, ग्रगगा हेस्सन्ति सावका 
ग्रानन्यो नामुपदाको उपद्विस्सतिमं जिनं 
“खेमा उप्पलवण्णा च, ग्रगा हेस्सन्ति साविका 
बोधि तस्स भगवतो, ्रस्सत्थो ति पवृच्चति । 
“चित्तो च हत्थाठवको, श्रा हेस्सन्तुपटुका 
नन्दसाता च उत्तरा, श्रग्गा हेस्सन्तुपद्टिका 
प्रायू वस्ससतं तस्स, गोतमस्स यसस्सिनो'" ॥ 
इद युत्वान वचन, भ्रसमस्स महेसिनो। 
प्रामोदिता- नरमरू, वृद्धबीज किर श्रय || 
उवकुद्िसहय वत्तन्ति, भ्रप्फोटेन्ति हसन्ति च । 
कतञ्जली नमस्सन्ति, दससहस्सिदेवताः ।। 
“यदिमस्स लोकनाथस्स, विरज्ज्िस्साम सासनं । 
ग्रनागतम्हि श्रद्धाने, हेस्साम सम्मुखा इमं । 
“यथा मनुस्सा नदि तरन्ता, पटितित्थ विरञ््िय । 
हेद्ातित्थेः गहेत्वान, उत्तरन्ति महानदि ॥। 
“एवमेव मय स्वे, यदि मुञ्चामिम जिन 
प्रनागतम्हि म्रदने, हेस्साम सम्मृखा इम'' । 
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तस्साह वचन सुत्वा, भिय्यो चित्त पसादयि । 
तमेव ग्रत्थ साधेन्तो, महारज्ज जिने श्रद 
महारज्ज ददित्वान, पर्बजि तस्स सन्तिके । 
२३. सुत्तन्तं विनयं चापि, नवङ्ख सत्थुसासनं । 

5 सन्बं परियापुणित्वान, सोभयि जिनसासनं । 

२४ तत्थप्पमत्तो विहरन्तो, निसज्जद्रानचङ्कुमे । 
ग्रभिञ्ज्ापार्रयमि गन्त्वा, ब्रह्मलोकमगञ्छहं ।। 

२५ नगरं रम्मवती नाम, सुनन्दो नाम खत्तियो 

सजाता नाम जनिका, कोण्डञ्जस्स महेसिनो ॥ 

10 २६ दसवस्ससहस्सानि, श्रगार' श्रञ्ज् सो वस्सिः। 

सुचि सुरुचि युभो च, तयो पासादमृत्तमाः । 

२७ तीणि सतसहस्सानि, नारयो समलता । 

सुचिदेवी नाम नारी, विजितसेनो श्रचरजो ॥ 

२८ निमित्ते चतुरो दिस्वा, रथयानेन निक्खमि । 

15 ग्रनूनदसमासानि, पधान पदही जिनो ॥ 

२९ ब्रह्मना याचितो सन्तो, कोण्डञ्जो द्विपदत्तमो । 

वत्ति चक्क महावीरो, देवान नगरत्तमेः ॥ 

३०. भटो चेव सुभटो च, ग्रहेसु म्रग्गसावका । 

ग्रनुरुटढो नामुपद्राको, कोण्डञ्जस्स महेसिनो ।। 

„ > 20 ३९१ तिस्सा च उपतिस्सा च, प्रहस प्रगगसाविका । 
सालकल्याणको बोधि, कोण्डज्जस्स महसिनो ।॥। 

३२ सोणो च उपसोणो च, प्रहस श्रमपद्रुका । 

नन्दा चेव सिरीमाः च, ्रहेस्‌ भ्रग्णुपद्िका ।। 

३३ सो श्रहरासीति हत्थानि, भ्रच्चुग्गतो महामुनि । 

1 सोभते उन्टुराजा व, सुरियो मञ्ज्ञन्हिके यथा ॥ 


१ चजित्वान ~ सी°, रो० । २-२ श्रगारमञ्ज्ञेचसो वसि-स्या० | ३-३ सुची 
सुरुची सूमो - सी०, रुचि सुरुचि सुभो च -स्या०, रुचि सुरुचि सुभो -रो० । ४ पासादवर- 
मत्तमा-सीण्रोऽ 1 ५ सानारी- स्या० 1९ श्रनूनदसवस्सानि ~ सी० । ७ च महावने 
-स्या० ! 5 सालकल्याणिका - सी०, रोऽ । € सिरिमा ~ सी०, स्या०, रो०। 
१० सोभति - सी०, स्या०, रो०। 


सङ्ुःलबुद्धवसा २२५ 


२४. वस्ससतसहस्सानि, ग्राधु विज्जति तावदे । 
तावता तिद्ुमानो सो, तारेसि जनत वहु । 
३५. खीणासवेहि विमलेहि, विचित्ता अ्रासि मेदनी । 
यथा गगनमुदूहि, एव सो उपसोभथ ॥ 
२६९ तेपि नागा म्रप्पमेय्या, श्रसद्खोभाः दुरासदा | 5 
विज्जुपात व ॒दस्सेत्वा, तिव्वुता तें महायसा ॥ 
२३७. सा च प्रतुलिया जिनस्स इद्धि, ाणपरिभावितो चः समाधि । 
सन्ब तमन्तरहिति ननु रित्ता सब्बसद्भारा ।। 
२८. कोण्डञ्जो पवरो ` बुद्धो, चन्दारामम्हि निनव्बुतो । 
तत्थेव चेतियो चित्तो, सत्त योजनमुस्सितो ति ॥ 10 
कोण्डञ्जस्सः भगवतो वसोः दुत्तियो । 





५. मङद्धःलबुद्धवंसो 
१ कोण्डजञ्जस्स श्रपरेन, मङ्कलो न्म नायको । 
तम॒ लोके निहन्त्वान, धम्मोक्कमभिधारयि ॥। 
ग्रतुलासिः पभातस्स, जिनेहञ्जेहि उत्तरि । 
चन्दसुरियपभ  हन्त्वा, दससहस्सी विरोचति" || 
२ सो पि बुद्धो पकासेसि, चतुरो सच्चवरुत्तमे | 15 
ते ते सच्चरस पीत्वा", विनोदेन्ति महातम 
४ पत्वान बोधिमतुल, पस्मे धम्मदेसने। 
कोटिसतसहस्सान, धम्माभिसमयो* ग्रह ॥ 
५ सुरिन्ददेवभवने, बुद्धो धस्ममदेसयि'" । 
तदा कोटिसहस्सान ~, दृततियो समयो" श्रु ।! 0 


९1 
# 


१ गगन उद्लुभि -स्या०, ° सुलूहि - रो० । २ श्रसह्भोन्भा -स्या०। ३ रोऽ पौत्थके 
नत्थि । ४ समन्तरहिति -सी०, स्या०, रो० । ५ सिरिधरोः-स्या०। ६ नन्दारामस्हि-स्या०। 
७ तस्स-स्या०।1 ठ-नत कोण्डञ्ञ्यवुद्रवसो -स्या० € स्नतूलापि ~ सी रो०। 
१० चन्दसुरियप्पभ ~ स्या० ! १९१ विरोचयीति - सी० । १२-१२्‌ चतु ° -सी०, रो०। 
१३ पित्वा ~ स्या० ! ९४ पठमाभिसमयो - मी, स्या०, रो० | १५-१५ यदा बृद्धो 
पकासयि ~ रो० 1 १६-१९ नवकोटिसहुस्सान - सी० । १७-१७ दृतियाभिसंमयो - 
स्या०,रो° | 
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११. 


१३. 
१. 


१५. 


१६. 


१७. 


१. ग्रहनि-सी°, सो° । २ च-स्या०। ३ स्या० पौत्थक नर्थि । ४-४. दुत्तियो 
कोटिसहस्सान ° -सी०, रो०, कोटिसतसहृस्सान, दुतियो भ्रासि समागमो । ततिये नवृतिकोटीन, 
ततिथो मासि समागमो ~ स्या० । ५ उपसडकमि ~ स्या० । ६ भावेत्वा - स्या०, सो° । 


यदा सूनन्दो चक्कवत्ती, सम्बद्ध उपसङद्कमि । 
तदा श्राहनि सम्बद्धौ, धम्मर्भेरि वरुत्तम 1 
सुनन्दस्सानुचरा जनता, तदासु नवृतिकोटि्यौ । 
सब्बे पि^ ते निरवसेसा, भ्रहसु एहि-भिक्खुका ।। 
सल्निपाता तयो भ्राम, मङ्खलस्स महेसिनो । 
कोटिसतसहस्सानं, पठ्मो ग्रासि समागमो | 
दुतियो कोटिसतसहस्सान, ततियो तवृतिकोरिनं । 
खोणासवानं विमलानं, तदा रासि समागमो | 
ग्रहं तेन समयेन, सुरुची नाम ब्राह्मणो । 
ग्रज्सायको मन्तवरो, तिण्णं वेदान पारग्‌ || 
तमहं उपसद्खम्म, सरणं गन्त्वान सत्थुनो । 
सम्ब द्प्पमुखं सद्धरः, गन्धमालेन पूजयि | 
पूजेत्वा गन्धमालेन, गवपानेन तप्पयि । 
सोपि मं बृद्धो व्याकासि, मङ्गलो द्विपदुत्तमोौ ! 
“ग्रपरिमेध्यितो कष्पे, ग्रय बृद्धो भविस्सति ।॥। 
पचान पदहित्वान पे० देस्साम सम्मुखा इमं'” | 
तस्सा पि वचनं सुत्वा, भिथ्यो चित्त पसादयि । 
उत्तर वतसधिह्वासि, दस पारमिपूरिया || 
तदा पीतिमनुश्रूदन्तो, सम्बोधिवरपत्तिया । 
बद्धे दत्वान म गेह्‌, पञ्बरलजि तस्स सन्तिके 
सुत्तन्तं विनयं चापि, नवङ्ध सत्थुसासनं । 
सव्व परियापुणित्वा, सोभयि जिनसासन ॥ 
तत्थप्पमत्तो विहरन्तो, ब्रह्मं भवेत्वः भावनं । 
ग्रभिञ्ापारमि गन्तवा, ब्रह्मलोकमगच्छेहं | 
उत्तर नाम नगरः उत्तरो नाम खत्तियो। 
उत्तश॒ नाम जनिका, मद्धलस्स महेसिनो ।। 





८ 6 


२५ 


0 


२९१. 


१. श्रनूनकमटुमास ~ सीऽ, रो०। 


नववस्ससहस्सानि, श्रणारं ग्रज्छ सो वसि। 
यसवा सुचिमा सिरीमा, तयो पासादमृत्तमा 
समतिससहस्सानि, नारियौ समलता 
यस्षवती नाम नारी, सीवलो नाम भ्रत्रजो 
निमित्तं चतुरो दिस्वा, भ्रस्सयानेन निक्मि 
ग्रन्‌नग्रदुमासानि, पधान पदही जिनो 
ब्रह्मना याचितो सन्तो, मद्धलो नामः नायको 
वत्ति चक्कं महावीरो, वनं सिरीवरुत्तमे 
सुदेवो धम्मसेनो च, श्रहसु भ्रग्गसावका 
पालितो नामुपद्ाको, मङ्खलस्स महेसिनो 
सीवला च ग्रसोका च, ग्रहस्‌ भ्रग्गसाविका 
बोधि तस्स भगवतो, नागस्वेखो ति वृच्चति 
नन्दो चेव विसाखो च, ग्रहस्‌ भ्रग्गुपदुका 
ग्रनुला चैव सुतना च, श्रहेसु अ्रग्गृपद्टिका 
म्रदासीति रतनानि, भ्रच्चुग्गतो महामुनि 
ततो निद्धावती* रसी, श्रनेकसतसहस्सियो 
नवृतिवस्ससहस्सानि, भ्रायु विज्जति तावदे 
तावता तिद्ुमानो सो, तारेसि जनतं बहूं 
यथा पि सागरे ऊमीः, न सक्का ताः गणेतुये । 
तथेव सावका तस्स, न सक्का ते गणेतुये ॥ 
याव श्रद्रासि सम्बुद्धो, मङ्खलो लोकनायको | 
न तस्स सासने श्रत्थि, सकिलेसमरण तदा ॥ 
धम्मोक्कं धारयित्वान, सन्तारेत्वा महाजनं । 
जलित्वा धूमकेत्‌ व, निब्बतो सो महायसो । 
सद्खारानं सभावत्थं, दस्सयित्वा सदेवके । 
जलित्वा ग्रगिक्खन्धो व, सुरियो श्रत्थद्धतो यथा ॥ 


। 





& जालेत्वा - सो० । १० सभावत्त ~ सी०, स्या०, रो०। 


२-२ लोकनायको - सी०, स्या०, रो०। 
३-२ वत्तचक्को महावीरो, चरेसि दिपटृत्तमो ~ स्या० । ४ सुमना - स्या०। ५ निद्धावन्ति 
~ सी०। ६ उभ्मि -स्या० ! ७ ते -स्या०! न सकिलेसमरण ~ सी०, सोऽ । 
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३२. उय्याने वस्सरे* नाम, बुद्धो निब्बायि मङ्गलो | 
तत्थेवस्स * लिनधृपो, तिसयो जनमुग्णतो ति ॥ 
मद्धलस्स भगवतो वसो ततियो । 





६. सुमनबृद्धवंसो 

१. मङ्कलस्स श्रपरेनः सुमनो नाम नायको । 
सन्बधम्मेहि रसम, सब्बसत्तानमुत्तमो ॥ 

२ तदाः श्रमतभेरि सो, श्राहनी" मेखले पुरे 
धम्मसह् समायुत्त,  नवद्॒ जिनसासन 

३ निज्जिनित्वाः किलेसे सो, पत्वा सम्बोधिमृत्तम 
मपेसि नगर सत्था, सद्धम्मपुरवरुत्तमः 
४ निरन्तरं श्रकुरिलं, उज्‌ विपुलवित्थत 
मपेसि सो महावीथि, सतिपद्रानवस्त्तम 

५ फले चत्तारि सामञ्ञ, चतस्सो पटिसम्भिदा 
छमिञ्व्यादुसमापत्ती, ` पस्षारेसि तत्थ वीथिय 

९. ये श्रप्पमत्ता श्रखिला, हिरिविरियेहुपागता 
तेने इमे गृणवरे, श्रादियन्ति यथा मुख 


ए ॥ व्यब चाल्य 0 {१ ज्यक अयम ए, 0 कस्त [0 
ए ॥ जक मयण्यज [0 [0 


७ एवमेतेन योगेन, उद्धरन्तो महाजनं 

बोधेसि पठ्म॒ सत्था, कोटिसतसहस्सियो 
८ यम्हि काले महावीरो, भ्रोवदी तित्थिये गणे 
कोटिसहस्साभिसमियु, दुतिये धम्मदेसनं 
यदा देवा मनुस्सा च, समम्गा एकमानसा । 
निसेधपञ्ह पृच्छियु, संसय चापि मानसं || 
१० तदा पि धम्मदेसने, निरोधपरिदीपने। 

नवूतिकोटिसदहस्सान, ततियाभिसमयो ब्रह ॥ 


1 


22 


| > 


१ वेस्सरे ~ सी°, स्या०, वेस्सरो - रो०। २ तत्थेव तस्स ~ सी०, रो०। 
३-३ सो पि तदा प्रमतर्मेरि -ी°, रोऽ, तदा श्रमतमेरिथो ~ स्या०। ४ श्रहुनी - सी०, 
रो० । ५ बिजिनित्वा ~ स्या०, जिनित्वान ~ रो० । ६ पत्तो - स्या०, रो० । ७ तत्थ - 
सी० । ८ धम्पपुरवरुत्तमे - सी०, धम्मपुरवरूततम - रो० । € ओवदति ~ सी०, 
ग्रोवदि ~ स्या०, रो० । १० कोटिसतसहस्सानि - स्या० | 


११ सचिपाता तयो ग्रास, सुमनस्स महेसिनो। 
खी णघ्सवान विमलान, सन्तचित्तान तादिनं ॥ 
१२ वस्सवृत्थस्स^ भगवतो, श्रभिघदुंः पवारणें 
कोटिसतसहस्सेहि, पवारेसि तथागतो ॥। 
१३. ततोपर सच्चिपाते, विमले कञ्चनपव्बते 
नवृतिकोटिसहस्सान, दतियो म्रासि समागमो 


१४. यदा सक्को देवराजा, बृद्धदस्सनुपागमि 
ग्रसीतिकोटिसहस्सान, ततियो ्रासि समागमो 


[|| 


१ 


१५ ग्रह तेन समयेन, नागराजा महिदधिको 
ग्रतुलो नाम नामेन, उस्सन्नकुसलसञ्चयो 
१६ तदाह नागभवना, निक्खमित्वा सजातिभि 
नागान दिव्वतुरियेहि, ससद्धः जिनम॒पटरहि 
१७ कौटिसतसहस्सान, ग्र्पानेन तप्पयि 
पच्चेकदुस्सयुग दत्वा, सरण तमुपागमि 
१८ सोपिम बृद्धो व्याकासि, सुमनो लोकनायको 
श्रपिमेय्यतीो क्प्पे, ग्रयं बुद्धो भविस्सति 
१९. “पधान पदहित्वान . पे० . हेस्साम सम्मृखा इम" ।। 
२० तस्सा पि वचन सूत्वा, भिय्यां चित्त पसार्दयि 
उत्तर वतमधिद्ासि, दसपारमिपूरिया 
२१ नगर मेखल नाम, सुदत्तो नाम खत्तियो 
सिरिमा नाम जनिका, युमनस्स महैसिना 
२२ नववस्ससहस्सानि, श्रगार श्रज्् सो वसि 
चन्दो सुचन्दो वटसो च, तयो पासादमत्तमा 
२३ तेसटद्िसतसहस्सानि, नारियो समलङ्खेता 
वटसिका- नाम नारी, ग्ननृपमोः नाम भ्रव्रजो | 


हि 
> 


जवा (योर 
[0 
[० 
दता 


त किकः 
नकः 


> 
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ए १ 
ए ए. ॥ 
ह ` 1 यिज 
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१ सन्तिचित्तान - स्या०। २ वस्सवदुस्स ~ स्या०, रो०। ३ ग्रभिसडघद - 
स्या० । ४ उस्सन्करुसनपच्चयो - सी ०, रो०, उप्प्नकुसलसञ्दयो - स्या० । ५-५ मेखल 
नाम नगर ~ सौ०, स्या० । ६ तेसद्टिसहस्सानि ~ सी०, रो° 1७ वटसकी ~ सी० स्या०। 
८ श्रनुपमो - स्या०, रो०। 

थे ०२ - ४२ 


ॐ 331 
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३२४. 


२५. 


१. 


१ अ्रसमसमो -स्या०। २ च -सी०, रो०। 
४ नवुतिहृत्थसमुग्गतो ~ सी०, रो० । ५ कञ्चनग्विकसडकासो ~ स्या० | ६-६ बोधनेय्ये 
ग्रबोधयि -स्या०। ७ ग्रदुमि-सी०, रो०। ठ पि-सी० । € ग्रसदिसो - रो०। 


निमित्ते चतुरो दिस्वा, हत्थियानेन निक्छमि 
ग्रनूनदसमासानि, पधान पदही जिनो 
ब्रह्मना याचितो सन्तो, सुमनो लोकनायको 
वत्ति चक्कं महावीरो, मेखले पुरमृत्तमे 
सरणो भावितत्तो च, ग्रहस्‌ श्रमगसावका 
उदेनो नामृपद्ाको, मुमनस्स महेसिनो । 
सोणा च उपसोणा च, अ्रहुसु ्रष्गसाविका 
सोपि बृद्धो अ्रमितयसो, नागमूले भ्रवृञ््लथ 
वरुणो चेवः सरणो च, श्रहस्‌ भ्रग्गुपटुका 
चाला च उपचाला च, ग्रहस्‌ भ्रग्गुपद्विका 
उच्चत्तनेन' सो बुद्धो, नृ तिहत्थमुग्गतोः 
कञ्चनग्वियसङ्खासो, दससहस्सी विरोचति 
नवृतिवस्ससहस्सानि, भ्रायु विञ्जति तावदे 
तावता तिदमानो सो, तारेसि जनतं बहूं 
तारणीये तारयित्वा, बोधनीये च बोधयः 
परिनिव्बायि सम्बुद्धो, उद्टुराजा व प्रत्थमिः 
ते च खीणासवा भिक्छू, सो च बुद्धो ्रसादिसो 
ग्रतुलप्पभं दस्सयित्वा, निव्बृता ये" महायसा 
तं च जाणं प्रतुलियं, तानि च ्रतुलानि'' रतनानि 
सब्ब तमन्तरहितं, ननु रिक्ता सब्बसद्भारा 
सुमनो यसधरो बुद्धो, ्रद्धारामम्हि निब्बुतो । 
तत्थेव तस्स जिनथूपो, चतुयोजनमुग्गतो ति ॥ 


0 [0 
अ्यपण्कः 


-जन्डिकतत जत्य 
दमन 


8 


कमक [ [1 ॥ 
[की [गी 


8 


-न्म्यर्दवक नपन्य्यच्क ययक जनकाः न्नफनष्ठ [णी न्मन ह 
ए १ _ 2 [0 


सुमनस्स भगवतो वंसो चतुत्थो । 


७ रेवतबुदधवेसो 


सुमनस्स श्रपरेन, रेवतो नाम नायको । 
ग्रनृपमो श्रसदिसो, ग्रतुलो उत्तमो जिनो ॥ 


१० ते ~ सी०, स्या०, रो° । ११ अ्रतुलियानि ~ सी० स्या०, रो० | 


२ उच्चतरेन ~ सी०, रो०। 


२ सोपि घम्म पकासेसि, ब्रह्यना भ्रभियाचितो। 


खन्धधातुववत्थान, 
तस्साभिसमया तीणि, 
गणनाय न वत्तष्बो, 


1 


ग्रप्पवत्तं भवाभवे || 
ग्रह्‌ धम्मदेसने । 
पठमाभिसमया ब्रह ॥ 


४. यदा भ्ररिन्दम राज, विनेसि रेवतो मुनि। 
तदा कोरिसहत्सान, दृतियाभिसमयो श्रु ॥ 


५. सत्ताहं पटिसत्लाना, 


वुदुहित्वा नरासभो । 


कोरिसतं नरमसूनं, विनेसि उत्तमे फले ।॥ 


६. सचिपाता तयो भ्रासु, 
खीणासवानं विमलानं, 


७. अ्रतिक्कन्ता गणनपथं, 


रवतस्स महसिनो । 
सूविमृत्तान तादिनं ॥ 


पठ्मं ये समागता | 


कोटिसषतसहस्सान, दतियो भ्रासि समागमो ॥ 


८ यौ पि पच्ञ्ाय भ्रसमो, 


तस्स चक्कानुवत्तको । 


सो तदा व्याधितो भ्रासि, पत्तो जीवितससय |, 


९. तस्स गिलानपुच्छाय, यें 


तदा उपगता मुनी । 


कोटिसहस्सा" म्ररहन्तो, ततियो रासि समागमो ॥ 


१०. ग्रहं तेन समयेन, म्रतिदेवो नाम ब्राह्मणो | 
उपगन्त्वा रेवतं बुद्ध, सरणं तस्स गजञ्छह ॥। 


११. तस्स सीलं समाधि च, 
थोमयित्वा यथाथामः, 


पञ्ञ्ागुणमनुत्तमं । 
उत्तरीयमदासह्‌ |, 


१२. सोपि मं बृद्धो व्याकासि, रेवतो लोकनायको । 
श्रपरिमेय्यितो कप्पे, श्रयं बुद्धो भविस्सति ।॥। 


१३. “पधानं पदहित्वान .पें° 


हेस्साम सम्मुखा इमं'* । 


१४ तस्सा पि वचनं सुत्वा, भिय्यो चित्तं पसादयि । 


उत्तार वतमधिद्धासि, 


दसपारसिपूरिया ।, 


१ सो -स्या०, रो । २ व्याधिको -स्या० । ३ मुनि ~ स्या०, 
० - सी०, रोऽ, कोटिसतसहस्सन - 


मुनि - से० । ४-४ कोटिसतसदृस्सा 
स्या० । ५ पञ्जागुणवरुत्तम ~ सीऽ, रोऽ, 
-रो० । 


पञ्च्यागुणमनृत्तर ~ स्या० | 


६. सथाथोम्‌ 


20 


25 


१५ तदापि त बुदधधम्म, सरित्वा श्रनुब्रृहयि 
ग्राहिस्सामि त धम्म, य मय ्रभिपत्थित 

8 358 १६ नगर युधजञ्नवती नाम, विपुलो नाम खत्तियो 
विपुला नाम जनिका, रेवतस्स महसनो 

5 १७ छछःच वस्पसहस्सानिः भ्रगार ग्र सो वसि 
सुदस्सनोः रतनग्धि, प्रावो च व्रिभृसितो 
पूञ्ज्यकम्माभिनिव्वत्ता, तयो पासादमत्तमा 

१८ तेत्तिस" च सहस्सानि नागियो समलता 
सुदस्सना नाम नारी, वरूणो नाम ग्र्रजो 

0 १९ निमित्तं चतुरो दिस्वा, रथयानन निक्खमि 
ग्रननसत्तमासानि, पधान पदही जिनो 

२०. ब्रह्मता याचितो सन्तो, रेवतो लोकनायको 

वत्ति चथ्क महावीरो, वरुणारामे सिरीघरेः 

२१. वरुणो ब्रह्मदेवो च, ग्रहस्‌ श्रम्गसावका 

15 सम्भवो नामपद्राको, रेवतस्स महेसिनो 
२२ भहा चेव सुमहा च, रहस्‌ ग्रगसाविका 
सोपि बुद्धो भ्रसमसमो, नागमृले भ्रबृज््थ ॥ 

२३ पदूमोः कुञ्जरो चेव, श्रहेसु श्रगुपटुका 
सिरीमा चव यसवती, म्रहेस्‌ भ्रग्गुपट्का 

20 २४ उच्चत्तनेन सो बुद्धो, ग्रसीतिहत्थमुग्गतो 
ग्रोभासेति दिसा सववा, इन्दकेतु व॒ उग्गतो 

२५ तस्स सरीरे निन्बत्ताः पभामाला भ्रनत्तरा 
दिवा वा यदि वा रत्ति, समन्ता फरति' योजन 

२६ सद्िवस्ससहस्सानि, भ्रायुं विज्जति तावदे । 

25 तावता तिद्ुमानो सो, तारेसि जनत बहु ।। 


नववण्ण्न्क [वीती [भी 
नमिन भग्र 


ब्यम -ज्ण्डन्दत [री जस्य ककय नायम नज्या कक जाक (नी कक्िकन [र 


षकः ककय 
१) 


विषयत 


१ सुधस्मक ~ सी ०, सुघञ्ज्यक - स्या०, रो० । २-२ छन्बस्ससहस्सानि -सौ०ः 
स्या०, चछरब्वस्ससतसहस्सानि ~ रो० । ३ यृदस्सनो च ~ सी ०, स्या०, रो० । ४-४ तेत्तिस० ~ 
सी०,रो०, तेत्तिस सत० -स्या० । ५ देवी-मी०,रौ०! ६ सिरीधने ~ सी०, वसी जिनो- 
स्था०, सिरिधणे - रो० । ७-७ वरुणो च सरभो च -स्या० । ८ पालाच उपपाला च - 
स्या० । € भ्रोभासेसि -स्या० । १० फरि-सी०, रोऽ । 


२७. दस्सयित्वा वृदधबले, भ्रमत लोके पकासयं'। 
निव्वायिः श्रनृपादानो, यथग्गुपादानसह्धया ।। 
२८ सो चकायो रतननिभो,सोच धम्मो श्रसादिसो | 
सब्ब तमन्तरहित, ननुं रित्ता सव्वसङद्कारा ॥ 
२९ रेवतो यसधरो बुद्धो, निब्बुतो सो महापुरे. 5 
धातुवित्थारिक श्रासि, तेसु तेसु पदेसतो ति ।। 
रेवतस्स भगवतो वसो पञ्चमो । 





८ सोभिततबुदधवंसो 

१ रेवतस्स ग्रपरेन, सोमितो नाम नायको । 
समाहितो सन्तचित्तो, श्रसमो श्रप्पटिपुग्गलो ।। 

२ सो जिनो सक्मेहमस्हिः मानस विनिवत्तयि । 
पत्वान केवलं बोधि, धम्मचवकं पवत्तयि 

२ याव हेद्रा भ्रवीचितो, भवम्गा चापि उद्धतो 
एत्थन्तरे एक्परिप्ा, श्रहोसि धम्मदसनं 

४ ताय परिसाय सम्बद्धो, धम्मचवकं पवत्तयि 
गणनाय न वत्तव्बो, पलठ्माभिसमयो श्र 
५ ततो परपि देसेन्ते, मरून च समागमं 
नव्‌तिकोटिसहस्सानं, दुतियाभिसमयो ग्रु 


६ पूनापर राजपृत्तो, जयसेनो नाम खत्तियो 
स्रारामं रोपयित्वान, बुद्धे निय्यादयथी* तदा 

७ तस्स यागः पकित्तेन्तो, धम्मं देसेसि चवेखुमा 
तदा कोटियहृस्सान, ततियाभिसमयो श्रू 

८ सच्तिपाता तयो भ्रासु, सोभितस्स महेसिनो 
खीणासवान विमलान, सन्तचित्तान तादिन 

९ उभ्गतो नाम सो राजा, दान देति नरुत्तमे 
_ तम्हि दाने समागच्छ, भ्ररहन्ता सतकोरिगो । 


१ पकासयि - स्या० । २ निन्बासि ~ स्या० | ३ महामनि ~ सी०, रो० 


महापुञ्जा ~ स्या० । ४-४ नरमरून-सीऽ, स्या०, रो०। निय्यात्ति 
ये 
६. योग - रो० । ॥ ध 


| 10 


१ 0 
 ॥ 


ए 0 नवका 
[> 


15 


ह 1 १.  ज्वककछ 
ह, ०1 ज्यषन 


१ ॥ नौं 
च्यम 


20 


0 


20 


११ 


8, 


१३ 


१४ 
१५ 


१६ 


९७ 


१८ 


१६९ 


१ 


ग्रसत्ततिसहस्सानि - रो०। ५ समद्धी - सी०, रो०, किला ~ स्या०। 


पुनापर पुरगणो, देति दान नर्तमं 
तदा नवृतिकोटीन, दुतियो भ्रासि समागमो 
देवलोके वसित्वान, यदा श्रोरोहती जिनो 
तदा श्रसीतिकोटीन, ततियो भ्रासि समागमो 
ग्रह॒ तेन समयेन, सुजातो नाम ब्राह्मणो 
तदा ससावकं बुद्ध, श्न्नपानेन तप्पयि 
सोपिमंबृद्धो व्याकासि, सोभितो लोकनायको 
“श्रपरिमेय्यितौ कप्पे, श्रय बुद्धो भविस्सति 
“पधानं पटहित्वान पे० दहेस्साम सम्मखा इम" 
तस्सा पि वचनं सुत्वा, हद्रो* सविग्गमानसो 
तमेवत्थमनुप्पत्तिया, उम धितिमकासह 
सुधम्म नाम नगर, सुधम्मो नास खत्तियोौ 
सुधम्मा नाम जनिका, सोभितस्स महुसिनी 
नववस्ससहस्सानि, म्रगार भ्रञ््च सो वसि 
कुमुदो मालिनो पदुमो, तयो पासादमृत्तमा 
तत्ततिससहस्सानि*, नारयो समलङ्कृता 
मणिला^नाम सा नारी, सीहो नामासि श्रत्रजो 
निमित्तं चतुरो दिस्वा, पासादेनाभिनिक्खमि 
सत्ताह॒ पधानचार, चरित्वा पृररियुत्तमो 
ब्रह्मना याचितो सन्तो, सोभितो लोकनायको 
वत्ति चक्कं महावीरो, सुधम्मुय्यानमत्तमे 
ग्रसमो च युनेत्तो च, म्रहेसु श्रगगसावका 
ग्रनोपो नामुपद्ाको, सोभितस्स महेसिनो 


नकुला च सुजाता च, ग्रहस्‌ भ्रग्साविका 
वृज्मानो चसो बृद्धो, नागमूले भअ्रनुरज्ञथ 


जथ 


--यसक 


ना [6 
20 


पूगगणो -स्या०° ! २ तुद्रौ-स्या०। ३ कलीरो-सं)०, नरन 
स्याऽ, नछिरो - रोऽ । ४ उसत्ततिसहस्सति ~ सी०, तिचत्तारिसहस्सानि ~ स्या 


२३ 


२० 


[ 


रम्मो चेव सुदत्त च, श्रहेसु म्रभ्मुपटुका 
तकुना चैव चित्ता च, ब्रहेसु ्रग्युपद्टिका 
ग्रहुपण्णासर्तन , ग्रच्चुम्तो महाम॒नि 
प्रोमासेति दिसा सब्वा, सतरसी व॒ उतो 
यथा सुपफत्लं पवन, नानाभन्धेहि धूपित 
तथेव तस्स पावचन, सीलगन्धेहि धूपित 
यथा पि सागरो नाम, दस्सनेन श्रतप्पियो 
तथेव तस्स पावचन, सवणेन ग्रतप्पियं 
नवृतिवस्ससहस्सानि, भ्रायु विज्जति तावदे 
तावता तिद्रुमानो सो, तारेसि जनत बहु । 10 
म्रोवाद श्रनुसिद्भि च, दत्वान सेसके जने । 

हृतासनो व॒तापेत्वा, निन्वुतो सो सखसावको ।। 

सो च बुद्धो श्रसमसमो, ते पिः सावका बलप्पत्ता । 

सब्बं तमन्तरहितं, ननु रित्ता सव्बसह्ारा ॥ 

सोभितो वरसम्बद्धो, सीहा रामम्हि निब्बतो । 15 


धातुवित्थारिक भ्रासि, तेघु तेसु पदेसतो ति ॥ 
सोभितस्स भगवतो वसो ह्यो । 


कियन कन्न 
सदििनकि 


जकन ए ० 
मष्क 


6 


१, 





€ श्ररोमदस्सीब॒दढवसी 
सोभितस्स श्रपरेन, सम्बुद्धो द्विपदुत्तमो । 
ग्रनोमदस्सी श्रमितयसो, तेजस्सी* दुरतिक्कमो |, 
सो छ्ेत्वा बन्धन सब्ब, विद्धंसेत्वा तयो भवे । 
ग्रनिवत्तिगमन मग्ग, देसेसि देवसानुसे | 20 
सागरो व॒श्रसह्लोभो, पव्बतो व॒ दुरासदो । 
ग्राकासो व श्रनन्तो सो, सालराजा व फुल्लितो ॥ 
दस्सनेन पि त बुद्ध, तोसिता हीन्ति पाणिनो । 
व्याहरन्तं गिरं सुत्वा, भ्रमत पापुणन्ति ते! 


१ सूनेत्तो - स्या०। २ ब्रहुपञ्ञासंरतन ~ सी०, स्या०, रो०। २.पिच- 


सी०, रो०, च -स्या०। ४ तेजसी -सी०, स्या, रो°) 


8 557 
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20 


25 


© 


४ 


१० 


१९ 


१९ 


१२ 


१४ 


१५ 
१६ 


१७ 


९८ 


पानम 


१ प्रम्पि -सीऽ, रो°। २ पि - सी०, सो०। ३. व-स्या० । ४ सन्नि- 


धम्माभिसमयो तस्स, इद्धो फीतो तदा ब्रह । 
कोटिसतानि श्रभिसमिसु, पठ्मे धम्मदेसने । 
ततो पर भ्रभिसमये, वस्सन्ते धम्मवृद्धियो । 
ग्रसीतिकोरियोभिसमियु, दुतिय धम्मदेसने । 
ततो परं हि" वस्सन्ते, तप्पयन्ते चः पाणिनं । 
प्रटुसत्ततिकोटीन, तत्तियाभिसमयो ग्रु । 
सचिपाता तयो श्रास्‌, तस्सा पि च महेसिनो | 
ग्रभिञ्जाबलप्पत्तान, पुप्फितान विमुत्तिया |) 
ग्रदुसतसहस्सान, सच्िपातो* तदा ग्रह) 
पहीनमदमोहान, सन्तचित्तान तादिन ।,। 
सत्तसतसहस्सान, दतियो भ्रासि समागमो । 
ग्रनङ्कणान विरजनं, उपसन्तान तादिनं 1 
छतं सतसहस्सान, तत्ियो श्रासि समागमो । 
ग्रभिजाबलप्पत्तानं, निव्बतान तपस्सिनि ।। 
ग्रहं तेन समयेन, यक्खो भ्रासि महिद्धिको । 
नेकानं यक्खकोटीनं, वसवत्तिस्हि इस्सरो ।। 
तदापि त बुद्धवरं, उपगन्त्वा महेसिन । 
ग्र्पानेन तप्पेसि, ससद लोकनायक ।। 
सोपिमं तदा व्याकासि, विसुद्धनयनो मुनि, 
“-श्रपरिमेय्यित्तो कम्पे, श्रय बुद्धौ भविस्सति ॥ 
पधाने पदहित्वान पेऽ हेस्साम सम्मृखा इमं'' । 
तस्सा पि वचन सुत्वा, हट सविग्गसानसो। 
उत्तर वतमधिदासि, दसपारमिपुरिया ।। 
नगरं चन्दवती नाम, यस्वा नाम खत्तिय | 
माता यसोधरा नाम, ्रनोमदस्सिस्स सत्थुनो ।। 
दसवस्यसहस्सानि, श्रगार श्रञ्् सो वसि। 
सिरी उपसिरी वड़ो, तयो पासादमृत्तमा ॥ 


पति ~ स्या०। 


१९ तेवीसतिसहस्स्रानि, नार्य समन्ता । 
यिरिमिा नाम सा' नारी, उपवाणो नाम ्रत्रजो ॥ 
२० निमित्तं वनुरो दिस्वा, सिविक्ायाभिनिक्वमि । 
ग्रनूनदसमासानि, पधान पच्ही जिनो ।। 
२१ ब्रह्यना याचितो नन्तो, म्रनोमदस्सी महामुनि 
वत्ति नवक महावीरो, उय्यानंः सा युदस्सनं 
२२ निसमो च भ्रनोमोः च, प्रहस भ्रग्गसावका 
वरुणो नामुपद्राक, श्रनोमदस्सिस्स सत्थुनां 
२३ सृन्दरीः च सुमना च, म्रहेसु म्रगगसाविका 
बोधि तस्स भगवतो, ग्रज्जृनो ति पवृच्चति 


१, 
21 


नरि न्मसस् 
अकर 


जय 


शेन 
<> 


२४. नन्दरिविडो सिग्विङ्को, प्रहस्‌ द्रग्गुपटुवन । 
उप्पलाः चेव पदुमाच, हेसु प्रग्ुद्टिका । 
२५ श्रहुपण्मास्रतन, ग्रच्चृग्गतो महामुनि । 


जनकः 
कज 


पभा निद्धावती तस्स, सतरसी व उगश्गतो 
२६ वस्ससतसहस्सानि, श्राय विज्ञ तावदे 

तावता तिदुमानो सो, तारेसि जनत बहू 
२७ सुपुण्फिति पावचन, श्ररहन्तेहि तादिदहि 

वीतरागेहि विमलेहि, सोभित्यः जिनसासन । 
२८ सोच सत्था श्रमितयसो, युगानि तानि अ्रतुलियानि । 

सब्ब तमन्तरहित, ननु रिक्ता सव्वसह्भारा। 20 
२९ अ्रनोमदस्सी जिनो सत्था, धस्मा रामम्हि निव्बतो । 


तत्थेवस्स लजिनथपो, उब्बेधो पञ्दवोसती ति ।। 
श्रनोमदस्सिस्स भगवतो वसो सत्तसो । 


[वी कक 
१ + 
यैः 
प 


जनेष्व जव 





१० पडुमबुद्धवंसो 
१ श्रनोमदस्सिस्स अ्नरपरेन, सम्बुद्धो द्विपदृत्तमो । 
पदुमो नास नामेन, अ्रसमो श्रप्पटिपुस्गलो 1 


१-१ नारी च ~ सी°, सो । २ उपसालो ~ स्या० । ३-३ युदस्सनुय्यानमृत्तमे 
-स्या० | ४ भ्रासोको -सी०। ५ सन्दरा-स्मा०। ६६ उपनाच- स्या०। 
७ सोभति -स्या० ठ तीनि ~ सी०। & तत्थेव तस्स ~ सी०, स्या०, तथेव तस्स - 
रो० । १० पन ० ~ स्या०, पञ्च० ~ रो०। 





8 539 


20 


29 


९0 


०९ 


^< 


. 


४३। 


22 


9: 
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१३ 


१४ 
१५ 


तस्सा पि श्रसमं सीलं, समाधि पि ्रनन्तको 
ग्रसङ्कय्यं ्नाणवर, वित्ति पि भ्रनूपमा 
तस्सा पि श्रतुलतेजस्स, धम्मचक्कप्पवत्तने 
प्रभिसमया तयो भ्रासु, महातमपवाहना 
पठमाभिसमये बृद्धो, कोटिसतमबोधयि 
द्तियाभिसमये धीरो, नवृत्तिकोटिमबोधयि 
यदा च पदुमो बृद्धो, भ्रोवदी सकमत्रजं 
तदा भ्रसीतिकोटीनं, ततियाभिसमयो श्रू 
सस्निपाता तयो भ्रास्‌, पदुमस्स महेसिनो 
कोटिखतसहस्सान, पठ्मो श्रासि समागमो 
कठिनत्थारसप्रये, उप्पन्चे कटिनचीवरे 
धम्मसेनापतित्थाय, भिक्ख॒॒सिब्विसु चीवर 
तदा ते विमला भिक्ख्‌, छढभिञ्जा महिद्धिका 
तीणि सतसहस्सानि, समसु अपराजिता 
पूनापरं सो नरासभोः, पवनं वास उपागमि 
तदा समागमो श्रासि, द्वितं सतराहस्सिनिः 
ग्रह॒ तेन समयेन, सीहो आसि सिगाधिभू 
विवेकमनृब्रहन्तं, पवने प्रहसः जिनः 
वन्दित्वा सिरसा पादे, कत्वान त पदक्रिखिणं 
तिक्वत्त्‌ म्रभिनादित्वा, सत्ताह्‌ं जिनमुपटृहः 
सत्ताहु वरसमापत्तिया, वृदुहित्वा तथागतो 
मनसा चिन्तयित्वान, कोटि भिक्ख्‌ समानयि 
तदापि सो महावीरो, तेस मञ्ञे वियाकरि 
श्रपरिमेग्यितो कप्पे, श्रय बुद्धो भविस्सति 
“पधान पदहित्वान पे०. हेस्साम सम्मृखा इम" 
तस्सा पि वचनं सुत्वा, भिग्यो चित्तं पसादयि 
उत्ति वतमधिद्रासि, दसपारमिपुगिया 


जप्यस्य 
ननमा 


न्यस्य गभ्ष्यय 
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-नययव्कः क्म 
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१८ 


& र 


९1 
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९८ 


चम्पकं नाम नगरं, श्रसमो नाम खत्तियो 
ग्रससा नाम जनिका, पदुमस्स महसनो 
दसवस्ससहस्सानि, श्रगार भ्रज्छ सो वमि 
नन्दा-वमु-ययुत्तरा', तयो पासादमुत्तमा 
तेत्तिसः च सहस्सानि नारयो समलडता 
उत्तरा नाम सा नारी, रमभ्मो नामासि श्रत्रजो 
निमित्ते चतुरो दिस्वा, रथयानेन निक्छमि 
स्रनृनम्रदुमासानि पधानं पदही जिनो 
व्रहाना याचितो सन्तो, पदुूमो लोकनायको 
वत्ति चक्कं महावीरो, धनञ्चुय्यानमुत्तमे" 
सालो च उपप्तालो च, ग्रहुसु श्रगसावका 
वस्णो नामुपट्राको, पदुमस्स महेसिनो 
राधा चेव सुराधा च, ग्रहसु ग्रग्गसाविका 
बोधि तस्स भगवतो, महासोणो ति वुच्चति 
भिय्योः चैव ग्रसमो च, ब्रहेसु श्रग्गुपदुका 
रुची च नन्दरामा च, श्रहेसु श्रमुपद्भिका 
म्रदुपण्णासरतन, ग्रच्चुगतो महामुनि 
पभा निद्धावती तस्स, रसमा सव्बसोः दिसा 
चन्दप्पभाः मुरियप्पभा, रतनग्गिमिणिप्पभाः 
सव्वापि ता हता होन्ति, पत्वा जिनपभृत्तम 
वस्ससतसहस्सानि, भ्रायु विञ्जति तावदे 


|| 


जकन 


। 


१ [0 


नटः 


तावता तिद्टमानो सौ, तारेसि जनत बहु ॥ 


परिपक्कमानसे सत्ते, बोधयित्वा श्रसेसतो 
सेसकेः भ्रनुसासित्वा, निब्बुतो सो ससावको 


उरगो व॒ तचं जिच, वृह्पत्त व पादपो 
जहित्वा सन्बसङ्कारे, निव्बतो सो यथा सिखी 


|| 


|| 
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१ नन्दा च सुयया उत्तरा -सी०, रो०, नन्दो वसु भयुत्तरो -स्या०। २-२ ० सत ° 
- सी०, रो०। ३ ग्रनृनफ अहमासं ~ सी०, रो०। ४ धनञ्जयुय्यानमृत्तमे ~ सी०ः 
धनञ्जुय्यानमृत्तमे - स्यार्रो० । ५ सभियो ~ स्या । ६ सव्बतो ~ स्या०। 
७ रतनग्धिमिणिप्पमा - स्या०, रो०° । । 


8 341, 
ए 38 


20 


२९ पदूमो जिनवरो सत्था, धम्मारामम्हि निब्बुतो । 
धातुवित्थारिक श्रासि, तेपु तेसु पदेसतो ति ॥। 
पदुमस्स' भगवतो वसो ` ब्रूमो । 





११ नारदबुद्धवसो 

१ पदुमस्स ग्रपरेन, सम्बुद्धो द्विपदृत्तमो | 
नारद्ये नाम नामेन, भ्रसमो भ्रप्पटिपुर्लो ।। 

२ सो वृद्धो चक्कवत्तिस्स, जद दयित्नोरसो | 
प्रामुक्कमालाभरणो, उथ्यान उपसद्धमि ॥। 
तत्य।सिः सक्खो य्विपुली › मभिस्पो ब्रह सुचि 
तसञ्छपत्वा उपनिसीदि, महासोणस्स हेतो 
४ तत्थ जाणवेरुप्पज्जि, भ्रनन्त  वजिरूपम 
तेन विचिनि सङ्कारे, उक्कुञ्जमवकुञजकः 

५ तत्थ सव्बकिलेसानि, ग्रसेसमभिवाष्टयि 
पापूणी केवल बोधि, बृदधाणे च चृदहुस 

६. पापुणित्वान सम्बोधि, धम्मचक्कं पवत्तयि 
कोटिसतसहस्सान, पठ्माभिसमयो श्रू 

७ महादोण नागराज, विनयन्तो महाम॒नि 
पाटिहिर तदाकासि, दस्सयन्तो सदेवके 

८. तदा देवमनुस्सान, तर्हि धम्मप्पकासनें 
नवुतिकोटिसहस्सानि, तिसु सब्बससय 

९६ यम्हि काले महावीरो, भ्रौवदी सकमव्रजं 
प्रसीतिकोटिसहस्सान, ततियाभिसमयो श्रू 

१० सच्िपाता तयो श्रासु, नारदस्स महेसिनो 
कोटिसतसहस्सान, पन्मो न्रासि समागमो 

११ यदा बृद्धो बुद्धगुण, सनिदान पकासयि 
नवृतिकोटिसहस्सानि, समिस विमना तदा 


१५1 


# 
॥ 


स्य [0 0 ए, 0 ए यछा जय ए कष्ठ ए थय ह ` 1 
जर १.8 की न्वेगत्कणेक 


१-१ पदूमबद्रवसो - स्या० । २ प्रागुत्तमल्याभरणो ~ सी०, रो०, म्रामुत्त- 
सण्याभरणो - स्या० ) ३ तत्रासि-सी०, रो०। ४ विपूत -स्मा० । ५ निसीदि - 
स्या०, रो० ! & उक्करुज्जमवक्ुज्जत ~ स्या० । 


१२ यदा वेरोचनो नागा, दान ददाति सत्थृनो। 
तदा ममिमु जिनपृत्ता, अ्रसीतिसतमहस्मियो ।। 
१३ ग्रहं तेन समयेन, जटिलो उग्गतापनो । 
ग्रनतलिक्दचरः म्रासि, पञ्चाभिञ्ज्ामु पारम्‌ || 
१४ तदापाह ग्रसमसम, ससद सपरिञ्जनः 
प्रन्नपानेन तप्पेत्वा, चन्दनेनाभिपूजयि 
१५ सोपिम तदा व्याकासि, नारदो लोकनायको 
““ग्रपरिमय्यितो कप्पे, श्रयः वृद्धो भविस्सति 
१६ "पधान पदटहित्वान प° हैस्ताम सम्मुखा इम 
१७ तस्सा*पि“ वचन सुत्वा, भिथ्यो हासेत्व" मानस 
प्रधिद्ुहि वतः उग्ग, दसपारमिपुर्या 
९८ नगरं धञ्जवत्म तास, सुदेवो नाम खत्तियो 
प्रनोमा नाम जनिका, नारदस्स महेसिनो 
१६ नववस्ससहस्सानि, ्रगार ग्रज्् सो वसि 
जितो विजिनाभिरामो, तयो पासादमुत्तमा 
२० तिचत्तारीससहस्सानि+ नारयो समलता 
विजितसेना नाय नारी", नन्दत्तरो नाम ग्रत्रजो 
२१ निमित्ते चतुरो दिस्वा, पदसा गमनेन निक्खमि 
सत्ताह॒ पधानचार, अ्रचरी पुरिसृत्तमोः 
२२. ब्रह्मना याचितो सन्तौ, नारदो लोकनायको 
वत्ति चक्कं महावीरो, धनञ्चुय्यानमृत्तमे 
२३ भहसालो लितमित्तो, श्रहेसु भ्रगगसावका 
वासो नामुपद्वाको, नारदस्स महेसिनो || 
२४ उत्तरा फगृनी चेव, म्रहेसु भ्रग्गसाविका | 
बोधि तस्स भगवतो, महासोणो ति वृच्चति ।। 


न्क ककि 
॥ 0 


जय 
कयन 
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ए 0 


जकन जोकि 
रो 


जकन जयनयकेक 
१, # 


जयाका 


१ ब्रसीतिसतनहस्सिनो ~ रया० । २ सपरिजने ~ स्या०, रोऽ । ३-२ बुद्धो लोके 
~ स्या० ! ४-४ तस्सा ~ स्या० । ५ ह्ामेत्वान ~ स्या० । ६ च्त~- स्या० । ७-७ जिता- 
विजिताभूरिमा ~ सौ ०, जिताविजताभरामा - रो० ! ठ तिचत्तारि सहस्सानि ~ स्या०। 
£ जितसेना-सी०,रो० । १० सानारी-स्या०। ११ पासाद-सी० । १२ पधानचरिय 
~ सी० रो०। १३ लोकनायको ~ सी, रो°। 
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९७ 


९८ 


२९ 


२० 


२१ 


२३. 


उग्गरिन्दो वसभो च, श्रहेसु म्रग्गृपटुको । 

इन्दावरी च वण्डी च, श्रहेसु भ्रगगुपद्िका ॥ 

ग्रदासीतिरतनानि, अच्चुगगतो महामुनि । 

कञ्चनग्वियसङासो, दससहस्सी विरोचति ॥ 

तस्स व्यामप्पभा काया, निद्धावति दिसोदिसं 

निरन्तर दिवारत्ति, योजन फरते सदाः ॥ 

न केचि तेन समयेन, समन्ता योजने जना | 

उक्का पदीपे उज्जालेन्ति, बृद्धरसीहि भ्रोत्थटा ।। 

नवृतिवस्ससहस्सानि, श्राय विज्जति तावदे 

तावता तिद्रुमानो सो, तारेसि जनतं बहुं ।। 

यथा उद्हि गगनं, विचित्तं उपसोभति 

तथेव सासनं तस्स, श्ररहन्तेहि सोभति ॥। 

संसारसोतं तरणाय सेसके पटिपन्चके | 

धम्मसेत्‌ दन्हुं कत्वा, निब्बृतो सो नरयासभो ।। 

सोपि बुद्धो श्रसमसमो, ते पि खीणासवा भ्रतुलतेजा | 

सव्व तमन्तरदित, ननु रित्ता सन्बसङ्कारा॥। 

नारदो जिनवसभो" निन्बतो सुदस्सनें पुरे। 

तत्थेवस्सः भूपवरो, चतुयोजनमुग्गतो ति ॥ 
नारदस्स भगवतो वंसो नवमो । 


१२ पदुम॒त्तरबुदधवंसो 
नारदस्स श्रपरेन, सम्बुद्धो द्विपदृत्तमो । 
पदुमुत्तरो नाभ जिनो, भ्रक्ोभो सागरूपमो ।। 
मण्डकप्पो व“ सो श्रासि, यम्हि बुद्धो ˆश्रजायथ । 
उस्सत्रकसला जनता, तम्हि कप्पे भ्रजायथ ।। 
पदुमुत्तरस्स भगवतो, पण्मे धम्मदेसने । 
कोटिसतसहस्सान, धम्माभिसमयो श्रु ।। 


१ उन्दी ~ सी०, गण्डी - स्या०, चण्डी - रो० । २ समन्ततो ~ सी० । 


२३ दिसा - सी०, रो०। ४ तारणाय -स्या०। ५. भिनवृसभो - स्या०। ६. तत्थेव 
जिन ~ सी०, रो°, तथव - स्या० । ७ च~-रया०। ठ बुद्धा-सी° 


४८ ततो पर पि वम्सन्ते, तप्पयन्ते च पाणिनं 
सरत्तातससतसहस्सान, दूतियाभिसमयो श्रु 
५ यम्हि काले महावीरो, म्रानन्द उपसङ्मि 
पितुसन्तिकं उपगन्त्वा, ग्राहनी ग्रमतदुन्दुभि 
६ ग्राहते अरमतभेरिम्हि, वस्सन्ते धस्मवृद्भयाः 
पञ्व्नाससतसहस्सान, ततियाभिसमयो ग्रह 
७ श्रौवादको विञ्व्यापको, तारको सव्वपाणिनं 
देसनाकुसलो बुद्धो, तारेसि जनत बहु ।। 
८. सक्ता तयो भ्रासु, पदुमृत्तरस्स सत्थुनो 
कोटिसतसहस्सान, पठ्मो श्रासि समागमो 
९ यदा वृद्धो भ्रसमसमो, वसिः वेभारपव्वते 
नवृततिकोटिसहस्सानं, दूतियो भ्रासि समागमो 
१०. पून चारिकं पक्कन्ते, गामनिगमरट्रतो 
ग्रसीतिकोटिसहस्सानं, ततियो श्रासि समागमो 
११ ग्रहं तेन समयेन, जट्लो नाम रद्टिको 
सम्बुद्धप्पमुखं सद्ध, सभत्तं दुस्समदासह 
१२. सोपिमं बुद्धो व्याकासि, सङ्कमज्जे निसीदिय 
“सतसहस्सितो कप्पे, भ्रयं वुद्धो भविस्सति ।। 
१२३ “पधानं पदहित्वान . प° हेस्साम सम्मुखा इमं" 
१४ तस्सा पि वचनं सुत्वा, उत्तरि वतमधिद्रहि 
ग्रकासि* उग्गदन्हः धिति, दसपारमिपूरिया 
१५ व्याहता तित्थिया सब्बे, विमना दुम्मना तदा 
न तेस केचि परिचरन्ति, रदुतो निच्छुभन्ति ते ॥ 
१६ सब्बे तत्थ समागन्त्वा, उपगच्छु बृद्धसन्तिके 
तुव नाथो महावीर, सरणं होहि चक्सुम ।॥। 
१७. अअननुकम्पको कारुणिको, हितेसी सब्बपाणिनं 
सम्पत्तं तित्थिये सब्बे, पञ्चसीले पतिदटरुपिः ।। 
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१ सत्ततिससहस्सान ~ सी ०, रो०, सत्तत्तिससहस्सान ~ स्या० । २ धम्मवृद्वियो - 
सी०, 


सी०, स्या०,रो० ३ वसी - सी०, वसति -रो० | ४८-४ म्रकासि मृग दच्ह 
रो 1 ५ नाथ -सी०। ६ पतिदहि- सी०, स्या०, रो°। 
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एव निराकुलं ्रासि, सुञ्जत त्ित्थियेहि त 
विचित्त ब्ररहन्तेहिः वसीभूतेहि तादिहि 
नगर हसवती' नास, ग्रानन्दो नाम खत्तियो 
सुजाता नाम जनिका, पदुमुत्तरस्स सत्थुनो 
दसवस्ससहस्सानि, म्रमार श्ञ्च सो वसि 
नरवाहनोः यसो वसवत्ती, तयो पासादमुत्तमा 
तिचत्तारीस्सहस्सानि, नायी समलद्धना 
वयुदत्ताः नाम नारी, उत्तमो नाम श्रचज) 
निसित्तं चतुरो दिस्वा, पासादनाभिनिक्खमि 
सत्ताह॒ पधानचारं, श्रचरी पुररिसृत्तमो 
ब्रहना याचितो सन्तो, पदुमुत्तरो विनायको 
वत्ति चक्क महावीरो, मिथिलुय्यानमृत्तमं 
देवलो च सुजातो च, ग्रहस्‌ म्रग्णसावका 
सुमनो नामुपद्राको, पदुमुत्तरस्स महसनो 
प्रमिता च श्रसमा च, ग्रहस्‌ भ्रगसाविका 
बोधि तस्स भगवतो, सललो ति पवृच्चति 
वितिण्णो चेव तिस्सो च, श्रहेसु अ्रम्गुपटुका 
हद्रा चेव विचित्त" च, श्रहेसु श्रगगुपदटिका 
गरदुपण्णासरतन, ्रच्चुष्गतो महामुनि 
कञ्चनग्धियस ङ्स, दरत्तिसवरलक्खणो 
कुडा * कवाटा भित्ती च, स्क्खा नगसिलुच्चया 
न॒तस्ावरणं ्रत्थि, समन्ता द्रादसयोजने 
वस्ससतसहस्सानि, रायु विज्जति तावदे 
तावता तिद्रुमानो सो, तारेसि जनत बहू 
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९ हैमवती -सी० । २ महेसिनो -सी०, रोऽ । ३ नववस्ससहस्सानि - स्या० | 
४-४ नारीवाहनो यसो यसवती ~ सी०, नारी बाहनो यसवती ~ स्या०, नारवाहनौ ° - 


° । 


५ वेनुलदत्ता ~ स्या० । £ उत्तरो ~ सी०, स्या०, रो० | 


७. देविलो - 


स्या० | ठ सत्धूनौ - सी०, स्या०। €-& भ्रमिता ग्रसमा चेव ~ सी० , स्या०, रो० । 
१०. प्रमितो ~ स्या० । ११ सुचित्ता ~ स्या०। १२ कुट - म०, रो० | 


३० सन्तारेत्त्रा बहुजन, दिन्दित्वा नव्वसमय | 

जनित्वा प्रग्गिक्खन्धो व, निव्वतनो सो नसावको ॥ 

३१ पदुमुनरो जिनो वृद्धो, नन्दागमम्हि निव्वतो । 

तत्थेवस्म धूपवर्‌ा, द्वादसुव्वेधयाजनो ति 1 
पदुमृत्तरम्स भगवतो वसो दसमो । 





१२ सुमेधवृद्रवसो 
१ पदुम॒त्तरस्स श्रपरेन, सुमेधो नाम नाथकः । 5 
दुरासदो उग्गतेजो, सव्वलोकुत्तमो मुनिः ॥ 
२ पच्ने्ो सुमुखो, ब्रह उजु पतापवा 
हितेसी सव्वनत्तान, वह मोचेसि वन्धना 
२ यदा वृद्धो पायुणित्वा, केवल दोधिसुत्तम 
सुदस्सनस्हि नगरे, धम्मचक्क पवत्तयि 
४. तस्प्ाः पि ग्रभिसमया" तीणि, भ्रहेसु धम्मदेसनं 
कोटिसतसहस्सान, पठमाभिसमयो श्रु 
५ पुनापर कुस्भकण्ण, यक्ख सो दसयी जिनो 
नवतिकोटिसहस्सान, दुतियाभिसमयो ग्रह 
६९ पूनापरं ्रमितयसो, चतुसच्च॒ पकासयि 
ग्रसीतिकोटिसहम्सानं, ततियाभिसमयो ग्रह 
७ सचिपाता तयो श्रासु, सूमेधस्स महैसिनो 
खीणासवान विमलान, सन्तचित्तान तादिनं 
८. सुदस्सनः नाम नगर, उपगच्छि जिनो यदा 
तदा खीणासवा भिक्खू, समि सतकोटियो 
६. पूनापर देवकूटे, भिक्खून  कथिनत्थते 
तदा नर्वुतिकोटीन, दुतियो प्रासि समागमो 
१० पूनापरं दसवलो, यदा चरति चारिकं) 
तदा म्रसीतिकोटीन, ततियो श्रासि समागमो |; 
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९ वहुजजञ्ज्ा ~ स्या० । २ मब्बनौकुत्तरो ~ सी०, रो०। 3 जिनो ~ स्या० | 
४-४ तस्स्ाभिसमया -सी० रोऽ०। ५ च -_ स्या०। ९-९ यृदस्सन नगर वर ~ सीम, 
रो०, सुदस्सनस्हि नगरे ~ स्या० | 
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११ श्रहं वेन समयेन, उत्तरो नाम माणवो । 
प्रसीतिकोटियो मथ्हं, घरे स्निचित घन 11 
केवल सब्ब दत्वान, सस्व लोकनायके 
सरणं तस्सुपगच्छि, पन्बज्जं चाभिरोचयि 
१३ सोपिमंबृद्धो व्याकासि, करोन्तो भ्रनुमोदनं 
"पतिसकप्यसहस्सम्हि, भ्रय बृद्धो भविस्सति 
१४ “पधानं पदहित्वान .पे० हेस्साम सम्मुखा इमः" 
१५ तस्सा पि वचनं सुत्वा, भिय्यो चित्तं पसादयि 
उत्तर वतमधिद्रासि, दसपारमिपूरिया 
१६ सुत्तन्तं विनय चापि, नवखं सत्थुसासनं 
सञ्ब॒ परियापूणित्वान, सोभयि जिनसासनं 
१७ तत्थप्पमत्तो विहरन्तो, निसज्जद्रानचङ्धमे 
ग्रभिञ्ब्यासु पारमि गन्त्वा, ब्रह्मलोकमगजञ्छहं 
१८ सुदस्सन नाम नगरः युदत्तो नाम खत्तियो 
सुदत्ता नाम जनिका, सुमेधस्स महेसिनो 
१९ नववस्ससहस्सानि, श्रगारं म्रज् सों वसि 
सुचन्दकञ्चनसिरिवड्का, तयो पासादमत्तमा 
तिसोकससहस्सानि, नारयो समलङ्कता 
सुमना नाम सा नारो, पुनव्बसु* नाम श्रत्रजो 
२१ निमित्ते चतुरो दिस्वा, हत्थियानेन निक्खमि 
ग्रनूनक श्रहुमासं, पधानं पदही जिनो 
२२. ब्रह्मना याचितो सन्तो, सुमेधो लोकनायको 
वत्ति चक्क महावीरो, सुदस्सनुय्यानमुत्तमे 
२३ सरणोः सब्बकामो च, श्रहुसु भ्रगगसावका 
सागरो नामृपद्राको, सूमेधस्स महेसिनो ॥ 
२४ रामा चेव सुरामा च, श्रहुसं श्रगसाविका । 
बोधि तस्स भगवतो, महानीपो" ति वुच्चति" । 


१ सन्निच्चित ~ स्या०; स्निचित्त -रो०)। २ अभिरोचय - स्या०। 
३ पत्वा ~ स्या० । ४ सूमित्तो-सी०, रो०, पन्नो -स्या० । ५ श्रहुमास~-सी०, स्या० । 
६ सरणो च -स्या० । ७-७ महानिम्बो ० - सी ० रो०, निम्बर्क्खोति पवृच्चति - स्या० । 
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उस्वेला यस्वा च, ब्रहेसु म्रम्गुपटुका । 
यसोधराः सिरिमाः च, श्रहेस्‌ प्रग्गृपद्टिका ॥ 
ग्रहामीतिरतनानि, भ्रच्चुम्गतो मामनि) 
म्नो भासेति दिसा सव्वा, चन्दो तारगणेः यथा ॥ 
चक्कवत्तिमणी नाम, यथा तपति योजनं । 5 
तथेव तस्स रतन, समन्ता फरति योजन ॥ 
नवृतिवस्ससहस्सानि, म्रायु विज्जति तावद । 
तावता तिद्ुमानो सो, तारेसि जनत बहुं ।। 
तेविज्जछभिञ्नेहि बलप्पत्तेहि तादिहि । 
समाकुलमिद श्रासि, श्ररहन्तेहि साधुहि ॥ 10 
ते पि सब्बे श्रमितयसा, विप्पस॒त्ता निरूपधी | 
जाणालोक ॒दस्सयित्वा, निव्बृता ते महायसा ॥ 
सुमेधो जिनवरो बुद्धो, मेधारामम्हि निव्बतो । 


धातुवित्थारिक भ्रासि, तेमु तेमु पदेसतो ति।। 
सुमेघस्स भगवतो वसो एकादसमो । 





१४ सुजातबुडवंसो 
तत्थेव मण्डकप्पम्हि, सुजातो नाम नायको । 15 
सीहृहनुसमभक्न्धो, ग्रप्पमेय्यो दुरासदो ।¦ 
चन्दो व॒ विमलो सुद्धो, सतरसी व पतापवाः । 
एवं सोभति सम्बद्धो, जलन्तो सिरिया सदा ॥ 
पापुणित्वान सम्बद्धो, केवलं बोधिमृत्तम । 
सूमङ्खलम्हि नगरे, धम्मचक्क पवत्तयि । 2८ 
देसेन्ते पवरं धम्मं, सुजाते लोकनायके" । 
ग्रसीतिकोटी अ्रभिसमिसु, पठमे धम्मदेसने । 





१ उस्वेलो च - सी०, रोऽ, उर्वेला चेव ~ स्या० । २-२. यसा नाम सिरिवा - 
स्या० । ३ तारागणे -सी०। ४ तेविज्जा छठमिजञ्जाहि-स्या०। ५ सासनं स्या०, 
तादिहि-सरो० । ६ तापवा-सी०, रो०। ७ सोवबुद्धो-सी०। ठ पभा-सी०, रो०। 
& देसेन्तो - स्या० । १०-१० सुजातो लोकनायको ~ स्या० । 


ए 549 


15 


20 


25 


+) 


१०५ 


% 1 


९१९ 


१३ 


९४ 


१५ 


श 
१७ 


१८ 





यदा सुजातो श्रमितयसो, देवे वस्सं उपागमि 
सत्ततिससतसहस्सान, दुतियाभिसमयो श्रू 
यदा सुजातो श्रसमसमो, उपगच्छिं पितुसन्तिक 
सद्िसतसहस्सान, ततियाभिसमयो ग्रह 
सच्िपाता तयो श्रासृ, सुजातस्स महेसिनौ 
खीणासवान विमलानं, सन्तचित्तान तादिन 
ग्रभिञ्ज्नाबलप्पत्तान, ग्रपत्तानः भवाभवे 
सद्टिसतसहस्सानि, प्ठ्म सन्निपतिसु ते 
पुनापरं सच्धिपाते, तिदिवोरोहणे जिने 
पञ्जाससतसहस्सानं, दुतियो भ्रासि समागमो 
उपसङ्धमन्तो * नरासभ, तस्स यो अ्रणगसावको 
चतहि सतसहस्संहि, सम्बृद्धं उपसद्धमि 
ग्रह॒ तेन समयेन, चतुदीपग्हि इस्सरो 
प्रन्तलिक्खवरो रासि, चवकवत्ती महब्बलो 
लोके" ्र्छुरिय दिस्वा, म्रब्भुत लोमहसनं 
उपगन्त्वान वन्दि सो, सुजात लोकनायक 
चतुदोपे महारञ्ज, रतनं सत्त उत्तमे 
बद्र निय्यादयित्वान, पव्बजि तस्स सन्तिकं 
प्रारासिका जनपद, उदान पटिपिण्डिय 
उपेन्ति भिवख॒सङ्खस्स, पच्चय सयनासन 
सोपिमवबृद्धोःव्याकासि, दससहस्सिम्ि* इस्सरो 


¶तसकणप्पसहस्सम्हि, मरय बुद्धो भविस्सति 
“पधान पदहित्वान -पे० हुस्साम सम्मुखा इम'' 


तस्सा पि वचन सुत्वा, भिय्यो हास जनेसह 
प्रधिदटूहि वत उग्ग, दसपारसिपूरिया 
सुत्तन्तं विनयं चा पि, नवद्धः सत्थुसासन 
सव्वं परियापूर्णित्वान, सोभयि जिनसासनं 
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| 


१ सत्ततिससहस्साने ~ सी०, रो०। २ ग्रसमो ~ स्या०। ३ ग्रप्पमत्तान -सी°। 


४ उपसडक्रम्म ~ स्या० । ५-५ स्या० पोत्थके नत्थि ! ६ तदा ~ स्या०! ७ दसः 
सहस्सम्हि ~ स्या०, रो० । ८. जने ब्रहु ~ स्या०। 


10 


20 


१९ तत्यप्पमत्तो विहरन्तो, वहम भावेत्व भवन! 
ग्रसिञ्व्ापारसि गन्त्वा, त्रहमनोकमगच्छह्‌ ।। 
२० सुसङ्खल नाम नमर, उग्मतो नाम खंत्तियो | 
माता पञभावता नाम, युजातस्सय मर्हसना || 
२१ नवे्वस्ससहस्सानि, प्रनार च्रञ्ज् सो वसि । 
सिरी उपक्षिरयो नन्दो, तयो पासादमृत्तमा । 
२२ तेवी उतिसहृस्सानि, नारयो समलता | 
सिरिनन्दा नास नरो, उपसेनो नाम द्रच्रजो ।। 
२३ पिघित्ते चतुरो दिल्या, ग्रस्मयानेन निक्खसि । 
प्रन्‌ननवमासानि, पधान पदही बिन, 
२४ ब्रह्मना खादितो सन्तो, सुजातो लोकनायक । 
वत्ति चवक यहावीरो, उुमद्धलुय्यानमत्तमे ।। 
२५ सुदस्सनो सुदेवो च, व्रहैसु स्रग्गसावका ! 
नारदो नामुपद्ाको, युजातस्स महेसिनो |, 
२६ नागाः च नागसमालाः च, अ्रहुसु श्रग्गसाविका । 
बोधि तस्स भगवतो, सहाव ति वुच्यति ।। 
२७ सो च इक्लो घनक्खन्धो , म्रच्छिहो होति पत्तिको । 
उजृवसो ब्रहा होति, दस्सनीयो मनोरमो ।। 
२८ एकवेखन्धो पवडत्वा „ ततो साखा पभिज्जति । 
यथा सुबद्धो मोरहंत्यो, एव सोभति सो दुमो ।। 
२९ न तस्स कण्टका" होन्ति, नापि छिह्‌ महा श्रहु | 
वित्यिण्णसाखो श्रविरस्लो, सन्दच्छायो मनोरमो । 
३० मुदत्तो चैव॒ चित्तो च, ग्रहस्‌ श्रग्गुपटुका | 
सुभहा च पदमा च, प्रहस बअरम्गृपटटिका | 
३१ पञ्ज्याप्षरतनो श्रासि, उच्चत्तनेन सो जिनो। 
सब्बाकारवरूपेतो, सव्बगुणम॒पागतो ॥ 
१ नन्दा -सी०, रो०, चन्दो - स्या०। र२-२ ना नागसमाना ~ स्या । 


२ घनरुचविरो - सी, रो० । ४ पवडढेत्दया - सी, रो० । ५ मभिज्ज्तथ - सी०, च भिज्जति - 
स्या० । ६ सुबन्धो ~ स्या० । ७ कण्डका ~ स०, रोऽ, कण्ठका ~ स्था० | ठ वित्तिण्ण- 
सासो - स्या०। 


8 551; 
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३३ 


२४ 


२५ 


२६ 


तस्स पभा भ्रसमसमा, निद्धावति समन्ततो । 

प्रप्पमाणो भ्रतुलियो, ओ्रोपम्मेहिः भ्रनृपमो ।। 

नवतिवस्ससहस्सानि, भ्रायु विज्जति तावदे ! 

तावता तिद्ुमानो सौ, तारेसि जनत बहु ।। 

यथा पि सागरे ऊमी, गगने तारका यथा। 

एव तदा पावचन, श्ररहन्तेहि चित्तितः ।। 

सो च बृद्धो श्रसमसमो, गुणानि च तानि भ्रतुलियानि। 

सव्वं तमन्तरहितं, नन रित्ता सनव्बसद्कारा ॥ 

सुजातो जिनवरो बृद्धो, सिला रामम्हि * निब्बतो । 

तव्थेव तस्स चेतियो ^, तीणिगावुतमुग्गतो ति ॥ 
सुजातस्स भगवतो वसो द्रादसमो । 





१५ पियदस्सीबुद्धवसो 
सुजातस्स भ्रपरेन, सयस्भ्‌ः लोकनायको । 
दुरासदो ब्रसमसमो, पियदस्सी महा्यसो ।। 
सोपि वद्धो श्रमितयसो, भ्रादिच्चो व विरोचति । 
सव्व तम॒ निहृन्त्वान, धम्मचक्क पवत्तयि ॥ 
तस्सा पि भ्रतुलतेजस्स, श्रहसु श्रभिसमया तयो । 
कोटिसतसहस्सान, पठ्माभिसमयो श्रु ॥ 


५, 


सुदस्सनो देवराजा, मिच्छादिद्धिमरोचयि ) 
तस्स॒दिरद्ि विनोदेन्तो, सत्था धम्ममदेसयि ॥ 
जनसन्िपातो ग्रतुलो, महासन्निपती तदा । 
नवुतिकोटिसहस्सान, दृतियाभिसमयो रह ।। 
यदा दोणमुख हत्थि, विनेसि नरसारथि । 
ग्रसीतिकोटिसहस्साने, ततियाभिसमयो ग्रह ।। 
सन्निपाता तयो भ्रासु, तस्सा पि पियदस्सिनो । 
कोटिसतसहस्सान, पठ्मो श्रासि समागमो ।॥ 


१ श्रतुलियो च - सी°, रो० । २ उपमेहि ~ स्या०, ओपमेहि ~ रो०। 
२ चित्तक - 


स्या०, विकति ~ रोऽ । ४ सेलारामम्हि ~ स्या०। ५-५ चेतियो 


८ ततो पर नवृत्िकोटी, समिस एकतो मुनी । 
ततिये सन्निपातम्हि, भ्रसीतिकोटियो ब्रह ।। 
& ग्रह तेन समयेन, कस्सपो नाम ब्राह्मणो 
ग्रजज्ञायको मन्तधरो, तिण्ण वेदान पारम्‌ 
१०. तस्स धम्म सुणित्वान, पसाद जनयि श्रह्‌ 
कोटिसतसहस्सेहिः सक्खाराम भ्रमापयि 
११ तस्स दत्वान आराम, हृद्रो संविग्गमानसो 
सरणे' पञ्च सीले च, दनब्हं कत्वा समादियि 


प्रौ श्ण सततत शिकरठष्यी 


क 
९1 
% 


सोपिम बृद्धो व्याकासि, सङ्कमज्छे निसीदिय 
“श्रदारसे कप्पसते, श्रय वुद्धो भविस्सति 
१३ “पधानं पदहित्वान पे० हेस्साम सम्मुखा इम'' ।। 
१४ तस्सा पि वचनं सुत्वा, भिय्यो चित्त पसादयि 
उत्तरि वतमधिष्टासि, दसपारमिपूरिया 
१५ सुधञ्जं नाम नगरं, युदत्तो नाम खत्तियो। 
चन्दाः नामासि जनिका, पियदस्सिस्स सत्थुनो ॥। 
१६ नववस्ससहस्सानि, श्रगार श्रज् सो वसि। 
सुनिम्मलविमलगिरिगुहा , तयो पासादमृत्तमा ।। 
१७ तेत्तिससहस्सानिः च नारियो समलद्धूता । 
विमला नाम नारी" च" कञ्चनावेढो नामः म्रत्रजो | 
निपित्तं चतुरो दिस्वा, रथयानेन निक्खमि । 
छुमास पधानचार, अ्रचरी पृरिसृत्तमो | 
१९ ब्रह्मना याचितो सन्तो, पियदस्सी महामुनि । 
वत्ति चक्कं महावीरो, उसभुय्यानेः मनोरमे ॥ 
पालितो सब्वदस्सी च, श्रहेसु श्रगगसावका । 
सोभितो नामुपद्वाको, पियदस्सिस्स सत्थुनो 1 
२१ सुजाता धम्मदिन्ना च, ब्रहेसु ्रग्गसाविका। 
बोधि तस्स भगवतो, ककुधो ति पवुच्चति ।। 


१ मानवो ~ स्या० । २-२ सरण पञ्वसीलञ्च - सी०। ३-३ सुचन्दा नाम - सी°, 
स्या०, सुचन्दो नाम -रो० 1 ४ सुनिमाल० - सी, सुनिमल० - रो०। ५ ० विमल 
गिरिगृहा ~ स्या० । ६-६ तेत्तिसतिसहस्सानि - सी ०, स्या०,रो० । ७-७ सानारी -स्या०। 


जिकर 
चकम 


जमः [1 


५2 
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२५ 


२६ 


९५७ 


[नि 


सन्धको' धस्सको चेव, श्रहेसु श्रग्गुपटुका । 
विसाखा धम्मदिन्ना च, ग्रहेसु प्रण्ुपटुका । 
सोपि बृद्धो भ्रमितयसो, द्रत्तिसिवरलक्छणो । 
प्रसीतिहत्यसब्बेधो, सालराजा वं दिस्सति ।। 
ग्रगिचन्दसुरियान, नत्थि तादिसिका पभा । 
यथा ग्रह पभा तस्स, श्रसमस्स महेसिनो ।। 
तस्सा पि देवदेवस्स्‌, प्रयु तावतकः ग्रह । 
नवृ तिवस्ससहस्सानि, लोके ग्रदुासि चक्खुमा ।। 
सो पि बुद्धो ब्रस्ससमो, युगानि पि तानि प्रतुलियानि। 
सन्ब॒  तमन्तरहित, ननु रित्ता सन्बसद्धुारा॥, 
पियदस्सी मुनिवरो, श्रस्सत्थ।रामम्हि निब्बृतो । 


तत्थेवस्स नजिनथूपो, तीणियोजनमुम्गतो ति ॥ 
पियदस्सिस्स भगवतो दसो तेरसमो । 





१६ श्रत्थदस्सौबद्धवंसो 
तत्थेव॒ मण्डकप्पम्हि, म्रत्थदस्सी महायसो 
महातमं निहन्त्वान, पत्तो सम्बोधिमत्तम 
ब्रह्मना याचितो सन्तो, धम्मचक्क पवत्तयि 
म्रमतेन तप्पयी लोक, दससहस्सिसदेवक 
तस्सा पि लोकनाथस्स, म्रहुसु ब्रभिसमया तयो 
कोटिसतसहस्सान, पठ्माभिसमयो ब्रह 
यदा बुद्धो श्रत्थदस्सी, चरतेः देवचारिक 
कोटिसतसहस्सान, दुतियाभिसमयो ब्रू ।। 
पूनापर यदा बृद्धो, देसेसि पितुसंन्तिके 
कोटिसतसहस्सान, ततियाभिसमयो श्रू 
सक्िपाता तयो श्रासु, तस्सापि च महुसिनो 
खीणासवान विमलान, सरन्तचित्तान तादिन 


नाणक 


~ १ 
॥ 


जनीय 


जकन 


[0 नव्यः १, ` शकत 
जजयन्यक 


। 


भा यः 


१-१ सन्चको धम्मिको -सी०, रो०, सन्दको धम्मिको -स्या० । २ अ्रग्गिया चन्द० - 


स्या०, श्रगिचन्दा०-रो० । ३ तावत्तका ~ स्या० । ४ नराक्षभो ~ सी०, रो०। 


७ ग्रद्ुनवृतिसहस्सान, पठ्मो ्रासि समागमो । 
ग्रदासीतिसहस्सान, दुतियो श्रासि समागमो । 
ग्रद॒सत्ततिसतसहस्सान, ततियो श्रासि समागमो । 
प्रनुपादा विमुत्तान, विमलान महेसिन । 
€ ग्रह तेन समयेन, जटिलो उग्गतापनो 
सुसीमो नाम नामेन, महया सेदुसम्मतो ।। 
१० दिव्ब मन्दारव पुष्क, पदुम पारिदछछत्तक 
देवलोकाह्रित्वान , सम्बद्धमभिपूजयि 
११. सोपिम बृद्धो व्याकासि, अ्रत्थदस्सी महामुनि 
शग्रदारसे कप्पसते, भ्रय वृद्धो भविस्सति । 
१२ “पधान पदहिव्वान पेऽ हंस्साम सम्मुखा इम" 
१३. तस्तापि वचन सुत्वा, ह्री सविग्गमानसो 
उत्तर वतमधिद्रासि, दसपारमिपूरिया 
१४. सोभण नाम नगर, सागरो नाम खत्तियो 
सुदस्सना नाम जनिका, ग्रत्थदस्सिस्स सत्थुनो ` 
१५ दसवस्ससहस्सानि, भ्रगार भ्रज्् सो वसि 
ग्रमरगिरिसुगिरिवाहना *, तयो पासादमृत्तमा 
१६ तेत्तिसि च सहस्सानि, नारयो समलङ्खता 
विसराखा नाम नारी" च", सेलो नामासि ग्रवजो 
१७ निमित्ते चतुरो दिस्वा, भ्रस्सयानेन निक्खमि 
ग्रनूनम्द्रुमासानि, पधान पदही जिनो ।॥ 
१८ ब्रह्मना याचितो सन्तो, भ्रत्थदस्सौ महायसो 
वत्ति चक्क महावीरो, श्रनोमुय्यानें नरासभो 
१९ सन्तो च उपसन्तो च, ग्रहसु भ्रग्गसावका | 
ग्रभयो नामुपद्ाको, भ्रत्थदस्सिस्स सत्थृनो । 
२०. धम्मा चेव सुधम्मा च, भ्रहेसु भ्रग्गसाविका | 
बोधि तस्स भगवतो, चम्पको ति पवृच्चति ।। 


१ देवलोका परिहूरित्वा -सौ०,रो०। २ तुद्भा-स्या०। ३ महेसिनो-स्या०। 
४ श्मरगिरि सुरभिरि भिरिवाहना - सी०, रो०, प्रमरभिभुरगिगिरिवाह्ना ~ स्या०। 
५ सा नारी ~ सी०, स्या०. रो० । €. सोनो - सी० येनो ~ रोऽ । 


+) 
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२१ नकृलो च" निसभो च, प्रहेसु भ्रग्गुपटुका | 
मकिला च सुनन्दा च, श्रहेसु श्रग्गुपद्धिका ॥ 
२२ सोपि बृद्धो ग्रसमसमो, भ्रसीतिहत्थमुम्गतोः । 
सोभतं सालराजा व, उदुराजा व पूरितो |, 
२३ तस्स पाकतिका रसी, भ्रनेकसतकोटियो । 
उद्ध श्रधो दस दिसा, फरन्ति योजन सदाः || 
२४ सो पि बृद्धो नरासभो, सन्बसत्तुत्तमो म॒नि। 
वस्ससतसहस्सानि, लोके श्रद्रासि चक्खुमा ॥ 
२५ भ्रतुल दस्सत्वा* भ्रोभास, विरोचेत्वा सदेवके । 
सो पि भ्रनिच्चत पत्तो, यथग्गपादानसद्खया ॥ 
२६ ग्रत्थदस्सी जिनवरो, श्रनोमारामम्हि निन्वतो | 
धातुवित्थारिक श्रासि, तेसु तेसु पदेसतो ति ।। 
म्रत्थदरिसस्स भगवतो वसो चुह्समो , 


"~ 


१७ धस्मदस्सीबुद्धवंसो 
९ तत्थेव मण्डकप्पम्हि, धम्मदस्सी महायसो । 
तमन्धकार विधमित्वा, भ्रतिरोचति सदेवके ॥। 
२ तस्सा पि ग्रतुलतेजस्स, धम्मचक्कप्पवत्तने । 
कोटिसतसहस्सान, पठमाभिसमयो ग्रह ॥ 
३ यदा बृद्धो धम्मदस्सी, विनेसि सञ्जयं इसि । 
तदा नवृतिकोटीन, दुतियाभिसमयो ब्रु | 
४ यदा सक्को उपागज्द, सपरिसो विनायक । 
तदा ‹ भ्रसीतिकोटीन, ततियाभिसमयो श्रहु।। 
५. तस्सा पि देवदेवस्स, सच्िपाता तयो ब्रु ¦ 
खीणासवान विमलान, सन्तचित्तान तादिनं । 


१ चेव -स्या०।२ ब्रसीतिरतनण० -स्या० । ३ तदा -सी०, रो० | ४ दत्वान - 
सी° । ५ धातुवित्थारक -स्या०। ६ विवमेत्वा -सी०, रो०। ७ उपगच्छि-स्या०। 
८ भ्रास्त्‌ -स्या०। 


४१. 


९० 


.-९} «^^ 


१४ 


९५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१६९ 


यदा वृद्धौ घम्मदस्सी, चरणे वस्सं उपागमि । 
तदा कोटिसतसहस्सान, पठमो प्रासि समागमो ।, 
पुनापर यदा वृद्धो, देवत्तं एति मानुसः। 
तदा पि सतकोाटान, इनियो प्रासिं समागमो 
पुनापर यदा वृद्धो, पकासेत्ति धृते गृणे 
तदा ग्रसीतिकोटीन, तत्तियो श्रामि स्मागमो 
ग्रह॒ तेन समयेन, स्वको प्रास पुरिन्ददो 
दिव्वेन गन्धमालेन, तुरियेनःभिपूजयि 
सोपिमंवद्धोः व्याक्ासि, देवमञ््ं निसीदिय 


य 


जकन {1 छक य 


मथनो 


“ग्रदारसे कप्पसते, प्रय॒ ल्द्रो भविस्सति ॥ 
“पधान पदहित्वान पे० देस्साम सम्मुखा इम” ।। 


तस्सा पि वचन सुत्वा, भिय्या चित्त पसादयि 
उत्तर वतसधिद्रासि, दसपारसमिपूरिया 
सरणं नाम नगर, सरणो नाम खत्तिया 
सुनन्दा नाम जनिका, धम्मदस्सिस्स सत्थुनो 
ग्रदुवस्ससहस्सानि, श्रगारं श्रज्् सो वसि 
ग्ररजो विरजो सुदस्सनो, तयो पासादमृत्तमा 
तिचत्तारीससहस्सानि, नारयो समलङ्खता 
विचिकोकि नाम नारी, अक्रो पुञ्जवडनो 
निमित्तं चतुरो दिस्वा, पासादेनाभिनिक्छमि 
सत्ताह॒ पधानचारं, भ्रचरी पृरिसुत्तमो ।। 
ब्रह्मना याचितो सन्तो, धम्मदस्सी नरासभो | 
वत्ति चक्कं महावीरो, मिगदाये नसत्तमो ॥ 
पदुमो पफुस्सदेवोः च, म्रहेसु प्रगगसावका । 
सुनेत्तो नामुपद्राको, धम्मदस्सिस्स सत्थुनो ।। 
खेमा च सच्चनामा च, श्रहृसु श्रगसाविका | 
बोधि तस्स भगवतो, विम्बिजालोः ति वृच्चति ॥। 


॥ 


॥ यि 
ए. 


1 [र 
तरक 


सजय 


ज्जः 
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25 


१ यथा-स्या० २ कोटिसहस्सान -सी०, स्या! ३ मनसे - सी०. रोऽ) 


२०. युभहो कटिस्सहौ चैव, ्रहसुं श्रग्गुपहुका । 
साया च कछया च, ग्रसु श्रग्गुपद्भुका ।। 
8 357 २१ सोपि बुद्धो भ्रसमसमो, श्रसीतिहत्थमुम्गतो । 
ग्रतिरोचति तेजेन, दससहस्सिम्हि धातुया ।॥। 
; २२. सुुल्लो सालराजा व, विञ्ज्‌ व॒ गगने यथा। 
मञ्ज्न्हिकि व सूरयो, एव सो उपसोभथ ।। 
२३. तस्सा पि म्रतुलतेजस्स, समक श्रासि जीवित । 
वस्ससतसहस्सानि, लोके श्रटासि चक्खुमा ॥ 
२४. श्रोभास दस्सयित्वान, विमल कत्वान सासन । 
10 चवि चन्दो व गगने, निन्बृतो सो ससावको ।। 
२५ धम्मदस्सी सहावीरो, सालारामम्हि* निन्बृतो । 
तत्थेवस्स* थूपवरो, तीणियोजनमुग्गतोः ति ।। 

धम्मदस्सिस्स भगवतो वसो पन्नरसमो । 





१८ सिदटस्थबुद्धवंसो 
१ धम्मदस्सिस्स श्रपरेन, सिद्धत्थो नाम नायको 
निहनित्वाः तमं सब्ब, सुरियो ग्रन्भुग्गतो यथा 
२ सोपि पत्वान सम्बोधि, सन्तारेन्तो सदेवकं 
ग्रभिवस्सि धम्ममेघेन, निन्बापेन्तो सदेवकं 
२ तस्सापि श्रतुलतेजस्स, अरहस्‌ श्रभिसमया तयो 
कोटिसतसहस्सान, पठमाभिसमयो ग्रह ॥ 
४. पुनापर भीमरथं', यदा आहनि दुन्दुभि 
%0 तदा नवृतिकोटीन, दुतियाभिसमयो श्र 
५ यदा बृद्धो धम्म देसेसि, वेभारे सो पृरुत्तमे" 
तदा नवृतिकोटीन, ततियाभिसमयो श्रु |) 


13 


जेतष्स्ता ए # 
{0 


नन्य्क न्क 
नव्ण्दन्य् 


१-१ सालिया च वलोया च -सो०, सालिसा च कछिस्सा च - स्या०, सालियाच 
विया च - रो० 1 २ दससहस्सम्दि - स्या०, रो०° } ३-२ रवि चन्दो व -सी०, विरोचयि 
चन्दो व -रो०। ४ केसारामम्हि- सी०, स्या०, रो०। ५ तत्थेव सो ~ सी०, रो०, 
तस्सेव सो ~ स्या० € तियोजनसमुम्गतो ~ सी०, रो०। ७-७ लोकं ५ ~ स्या० ¦ 
८ नीह्रित्वा -सी० , रो०, निहन्त्वान -स्या० । ₹ सम्बद्ध ~ सी०। १० भीम - 
सी०, स्या०, रो० । ११ नरुत्तमो-स्या० । 





०१ 


स्तिपा तयो श्रास्‌, तस्मि पि द्विपद्त्तमे' 
सोणासवान विमलान, सन्तचित्तान तादिनं 
७ कोटिसतान नवृतीन, श्रसीतिया पिच कोटिन 
एते ्रास्‌ तयो ठाना, विमलान समागमं 
ग्रह॒ तेन समयेन, मद्धलो नाम तापसो 
उग्गतेजो द्प्पसहो, ग्रभिञ्जावलसमाहितो 
जम्वृतो फलमानेत्वा `, सिद्धत्थस्स भ्रदासह्‌ 
परिग्गहेत्वा सम्बुद्धो, इद वचनमत्रवि 
१० “पस्सथ इम तापस, जटिल उग्गतापन 

चतुचवृततितो कम्पे, श्रय वुद्धो भविस्सति ॥ 
११. “पधान पदहित्वान पे० हेस्साम समस्मृखा इम" 
१२ तस्सापि वचन सुत्वा, भिय्यो चित्त पसादयि 
उत्तर वतमधिद्रासि, दसपारमिपूरिया 


१२ वेभार नाम नगर, उदनो नाम खत्तियो 
सुफस्सा नाम॒ जनिका, सिद्धत्थस्स महेसिनो 


जथतछवि 
ओधि 


४॥। 


22 


ब्दः कमक 


१४ दसवस्ससहस्सानि, श्रगार रञ्ज सो वसि 
कोकासुप्पलकोकनदा, तयो पासादमृत्तमा 
१५ तिसोकससहस्सानि, नारियो समलद्खुता 
सोमनस्सा नाम सा नारी, अ्ननृपमो नाम ग्र्रजो 
१६ निमित्तं चतुरो दिस्वा, सिविकायाभिनिक्खमिः 
ग्रनूनदसमासानि, पधानं पदही जिनो 
१७ ब्रह्मना याचितो सन्तो, सिद्धत्थो लोकनायको 
वत्ति चक्कं महावीरो, मिगदाये नरुत्तमो 
१८ सम्बलोः च सुमित्तो च, अ्रहेसु भ्रग्गसावका 
रेवतो नामुपद्राको, सिद्धत्थस्स महेसिनो ॥ 


नव दक { १ 
जकन {1 क्कन्क 

न्वस्य ह मिं 

कथ्यः 


१-१ सिद्धत्थस्स महैसिनो ~ व्या०, ° दीपदृत्तमे ~ रो० । २ नवृतिया ~ स्या० । 
३ फलमाहत्वा - सी०, स्या०, रो० । ४ ० कोकनुदा -स्या०, रो०। ५ सुमना -सी०, 
स्या०, रो० ! ६ सिविकायानेन निक्वभी - सी०, सविकायानेन निक्मि ~ रो० । 
७ पृरुत्तमे -सी० ।,८ सम्फयो - सी०, रो°। 


१९ निमित्तं चतुरो दिस्वा, भ्रस्सयानन ।नक्खाम । 

परननग्रहुमासानि, पधान पदही जिनो ।। 

२० ब्रह्मना याचितो सन्तो, तिस्सो लोकग्गनायको । 

वत्ति चक्कं महावीरो, यस्वतियमुत्तमे' ।। 

5 २१ ब्रह्मदेवोः उदयो च, श्रहेसु श्रगगसावका । 

समङ्घो* नामुपद्राको, तिस्सस्स च महेसिनो ।। 

9 २२ परस्या चैव मूदत्ता च, ग्रहेसु श्रग्गसाविका । 

वोधि तस्स भगवतो, म्रसनो ति पवृच्चति ॥ 

२३२ सम्बलो च सिरिमा" चेव, श्रहेसु श्रग्गुपदुका । 

10 किस्ागोतमी उपसेना, प्रहस भ्नग्गृपद्िका ॥ 

२४ सो बृद्धो सद्भिरतनो, ग्रह उच्चत्तनं जिनो । 

ग्रनेपमो श्रसदिसो, हमवा विय दिस्सति ॥ 

२५ तस्सा पि श्रतुलतेजस्स, भ्रायु श्रासि भ्नुत्तरो। 

वस्ससतसहस्सानि, लोके श्रदासि चक्खुमा ।। 

5 २६ उत्तमं पवरं सेदुः भ्रनुभोत्वा महायसं। 

जलित्वा प्रम्गिक्खन्धो व, निब्बृतो सो ससावको ॥ 

एर 5 २७ वलाहको व ॒श्रनिलेन, सूरियेन विय उस्सवो । 

प्न्धकारो व पदीपेन", निव्बृतो सो ससावको । 

२८ तिस्सो लिनवरो बुद्धो, नन्दारामम्हि निन्बतो | 

0 तत्थेवस्स लिनथृपो, तीणियोजनमुग्गतोः ति 
तिस्सस्स भगवतो वसो सत्तरसमो । 





२० फुस्सवडढन्सो 
१ तत्थेव मण्डकप्पम्हिः ग्रह सत्था श्रनुत्तरो। 
ग्रन॒पमो श्रसमसमो, फुस्सो लोकनायको ॥ 





१ श्रनूनक ग्रहुमास -सी०, रो. अ्रनूनक श्रहमास्‌ -स्या० । २ यसवतीदायमृत्तमे - 
स्या०। ३ ब्रह्मदेवो च-सी०,स्या० । ४ सुमद्खलो- सी०, समग)-स्या०। ५ सिरी- 
सी० स्या०, रो०। ६ सोपि - सी०, स्या०, रो० । ७ दीपेन - सी०, स्या०, रो०। 
5 तीणि योजनमुस्सितो - सी, स्या०, रो० । ९ पुस्सुदढवसो - स्या०। 


९०. 


१६ 


१३ 


९४ 


१ हत्वा ~ रो० । २ भ्रमतम्बुया -रो० । ३-२ पुस्सस्स च -स्या० । ४ दुतिया - 
स्या० । ५ चत्तालीस० -स्या०। ६ श्रनुपादि-सी०। ७ विजितो ~ स्या०। = छह 
चित्वान - सी, रो० | & पसादयि - रो०) १० परियापुणित्वान -सी०, स्या०, रो० 


सोपि सन्ब तम हन्त्वा, विजट्त्वा महाजट । 
सदेवक तप्पयन्तो, श्रभिवस्सि भ्रमतम्बना' ॥ 
धस्मचक्क पवत्तेन्ते, पफुस्सं नक्त्तमद्खले । 
कोटिसतसहस्सान, पठ्माभिसमयो श्रु ।। 
नवतिसतसहस्सान, दुतियाभिसमयो ग्रु । 
प्रसीतिसतसहस्सानं ततियाभिसमयो ब्रु ॥ 
सचिपाता तयो रासु, फुस्सस्सा- पि महसनो । 
खीणासवानं विमलान, सन्तचित्तान तादिन | 
सरद्िसतसहस्सानं, पस्मो भ्रासि समागमो । 
पञ्जाससतसहस्सान, दतियोः रासि समागमो ॥ 
चत्तारीससतसहस्सान , ततियो श्रासि समागमो । 
म्रनुपादाः विसुत्तान, वोच्छिन्नपटिसन्िन ॥ 
ग्रहं तेन समयेन, विजितावी" नाम खत्तियो | 
छडुयित्वा महारज्ज, प््बजि तस्स सन्तिके । 
सोपिमवृद्धो व्याकासि, फुस्सो लोकम्गनायको । 


"द्वेनवृते इतो कप्पे, श्रयं बुद्धो भविस्सति ॥ 
“पधानं पदहित्वान पें० . हेस्साम सम्मुखा इम" ॥। 


तस्सा पि वचन सुत्वा, भिय्यो चित्त पसादयि । 
उत्तरि वतमधिद्रासि, दसपारमिपूरिया ।। 
सुत्तन्त॒ विनयं चापि, नवद्ध॒ सत्थुसासन 
सव्व परियापुणित्वा, सोभयि जिनसासन ।। 
तत्थप्पमत्तो विहरन्तो, ब्रह्मं भावेत्व' भावन । 
ग्रभिञ््ासु पारमि गन्त्वा, ब्रह्मलोकमगञ्छंह्‌ ˆ ।। 
कासिकं नाम नगरं, जयसेनो नाम खत्तियो । 
सिरिमा नाम जनिका, फुस्सस्सा पि महसिनो ।। 


११ भावेत्वा-स्या०,रो०। १२ ब्रह्मलोकमगच्छह ~ सी०, रो० | 


20 
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१५. नववस्ससहस्सानि, श्रगारं अ्रज्छ सो वसि। 
गरुढ्पक्वहसमुवण्णभारा, तयो पासादमुत्तमा ॥ 


१६ तिसइत्थिसहस्सानि, नारयो समलङ्कृता | 
किसागोतमी नाम नारी, श्ननूपमो नाम श्रतरजो ।। 


१७ निमित्ते चतुरो दिस्वा, हत्थियानेन निक्खमि । 
छमास' पधानचारं, श्रचरी पुरिसूत्तसो ।, 
१८ ब्रह्मना याचितो सन्तो, फुस्सो लोकम्गनायको । 
वत्ति चक्क महावीरो, मिगदाये नरुत्तमो । 
१९ मुरक्खितोः धम्मसेनो, प्रहस भ्रग्गसावका । 
समियो नामुपद्भाको, फुस्सस्सा पि महसनो ॥ 
२० चाला च उपचाला च, श्रहेसु ्रगगसाविका | 
बोधि तस्स भगवतो, भ्रामण्डो ति पवृच्चति ।। 
२१. धनञ्जयो विसाखो च, ग्रहस्‌ श्रगुपटुको । 
पदुमा चेव नागा च, श्रहेसु भ्रग्गुपदटटिका ।। 
२२. अदुपण्णासरतन, सोपि भ्रच्चुम्गतो मनि, 
सोभते सतरसी व, उद्टुराजा व॒ पूरितो ॥ 


२३ नवृतिवस्ससहस्सानि, भ्रायु विज्जति तावदे | 
तावता तिदुमानो सो, तारेसि जनत बहु ॥ 
२४ श्रोवदित्वा' बहु सत्ते, सन्तारेत्वा बहू जने । 
सो पि सत्था ग्रतुलयसो, निन्बृतो सो ससावको ॥ 
२५ पफुस्सो जिनवरो सत्था, सेनारामम्हि ° निब्बृतो । 
धातुवित्थारिक भ्रासि, तेयु तेयु पदेसतो ति ।। 


फुस्सस्स भगवतो वसो श्रष्टारसमो । 


[निरि 


१९ चछव्बस्ससहस्सानि - सी०, छब्बस्ससहस्सान ~ रो० । २-२ गरुढ-हस-सुवण्ण- 
भरा ~ सी, रो°, गण्छ-हस-सुवण्ण तारा ~ स्या० । ३ तेवीसतिसहस्सानि ~ सी ०, स्या०. 
रो० । ४ प्रानन्दो ~ सी०, स्या०, रो° । ५ सत्ताह्‌ ~ स्या० । ६-६ सुखितो धम्मसेनो 
च ~ सी०, रो° । ७ सभिय्यो ~ स्या०, सम्मियो ~ रो० । <-> श्रामलकोति वुच्चति 
-स्या° । € धनञ्चयो - म०, ग्रनञ्जयो -स्या०) १० सिरि - स्या० । 
११ भ्रोवादेत्वा -रो०। १२ महा-सी० रो०1 १३ सोनारामम्हि -सी०, रो । 


२ श्रविज्ज' सब्बं पदालेत्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं । 
धस्मचक्क पवत्तेतु, पक्कामि बन्धुमतीपुरः ।। 
३ धम्मचक्कं पवत्तेत्वा, उभो बोधेसि नायको । 
गणनाय न वत्तव्बो, पठमाभिसमयो श्रु ।। 
४ पुनापरं श्रमितयसो, तत्थ सच्चं पकास्षयि। 
चतुरासीतिसहस्सान, दुतियाभिसमयो ग्रहु | 
५ चतुरासीतिसहस्सानि, सम्बुद्धं भ्रनुपन्बजु । 
तेसमारामपत्ताने, धम्मं देसेसि चक्ख॒मा ॥ 
९. सब्बाकारेन भासतो, सत्वाः उपनिसादिनो* । 
तेपि धम्मवरं गन्त्वा, ततियाभिसमयो अहु ॥ 
७. सच्िपाता तयो भ्रासुं, विपस्सिस्स महेसिनो । 
खीणासवानं विमलानं, सन्तचित्तान तादिनं ॥ 
८. श्रदुसद्टिसतसहस्सान, पठ्मो म्रासि समागमो । 
भिक्खुसतसहस्सानं, दुतियो भ्रासि समागमो || 
९. श्रसीतिभिक्ख॒सहस्सानं, ततियो भ्रासि समागमो । 
तत्थ भिक्खुगणमज्छे, सम्बद्धो अ्रतिरोचति || 
१०. मरह तेन समयेन, नागराजा महिद्धिको। 
ग्रतुलो नाम नामेन, पूञ्ज्वन्तो जुतिन्धरो ॥ 
११. नेकान नागकोटीनं, परिवारेत्वानह तदा । 
वज्जन्तो दिब्बतुरियेहि, लोकजेदं उपागमि ।। 
१२. उपस दमित्वा सम्बुद्धं, विपस्सि लोकनायक । 


भोगानि 


२१ विपस्सीबुद्धवसो 
फुस्सस्स च श्रपरेन, सम्बुद्धो द्टिषदुत्तमो 
विपस्सी नाम नामेन, लोके उप्पज्जि चक्खुमा 


मणिमृत्तरतनखचित, 


सन्बाभरणविभूसितः 


निमन्तेत्वा धम्मराजस्स, सुवण्णपीठमदासह्‌ ॥ 


20 


१-१ भ्रविज्जण्ड ~ स्या० | २ भासते -सी०। ३ रत्वा ~ स्या०। ४ उप- 
निस्स जिने - सी०, उपनिस्सा जिनो -स्या०, उपनिसा जिनो - रो०! ५ सब्बाभरण- 
भूसिता ~ सी०, सब्बाभरण भूसित ~ रो°। 
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१४ शश्र कपिलब्हया" रसमा", निक्खमित्वा तथागतो । 
पधान पदहित्वान, कत्वा दुक्करकारिकः ।। 
१५ “ग्रजपालसर्क्खम्‌लस्सि, निसीदित्वा तथागतो 
तत्थ पायास पग्गय्ह्‌, नेरञ्जरमुपे्हिति 
१६ “नेरञ्जराय तीरम्हि, पायासतः रद सोः जिनो 
पटियत्तवरमम्गेन, बोधिमूलमुपेहिति" 
१७ “ततो पदक्छिणं कत्वा, बोधिमण्डं श्रनुत्तरो 
परस्सत्थमूले सम्बोधि, बुज्नज्ञिस्सति महायसो 
१८ “इमस्स जनिका माता, माया नाम भविस्सति 
पिता सुद्धोदनो नाम, श्रय हेस्सति गोतमो 


१९ “श्रनासवा वीतरागा, सन्तचित्ता समाहिता 
कोलितो उपतिस्सो च, भ्रा हेस्सन्ति सावका 
ग्रानन्दो नामुपद्राको, उपद्विस्सतिम जिनं 

२० खेमा उप्पलवण्णा च, भ्रणगा हेस्सन्ति साविका 

ग्रनास्वा वीतरागा, सन्तचित्ता समाहिता 

बोधि तस्स भगवतो, ग्रस्सत्थो ति पवृच्चति 

“चित्तो च हत्थाठवको, श्रमणा हेस्सन्तुपटुका 

नन्दमाता च उत्तरा, रणा हेस्सन्तुपह्टिका 

प्रायु वस्ससत तस्स, गोतमस्स भसस्सिन्‌) 

२२ “इदं सूत्वान वचनं पेऽ हैस्साम सम्मुखा इम" 

२३ तस्साह वचन सूत्वा, भिय्यो चित्त पसादयि 
उतार वतमधिटासि, दसपारमिपूरिया 


२४ नगरं बन्धुमती नाम, बन्धुमाः नाम खत्तियो । 
माता बन्धुमती नाम, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 


१-१ कथिलन्ह्यं रम्मे -सी०, रो० । २ दुक्करकारिय - रो० । ३-३ पायस 
प्रसति ~ सी०, ० श्रदिसो ~ स्या०, ० ्रसति ~ रो० । ४ बोधिमृलम्हि एहित्ि ~ स्या० । 
५ ब्मनुत्तर -सीौ०स्या० रो०। ९ वीतमला ~ सी०। ७ उपद्वस्सति त - सी०। 
८ बन्धुमो ~ स्या०, रो०। 
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२० 


२९ 
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२३. 


२४. 


२५ 
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म्रदुवस्ससहस्सानि, भ्रगारं भ्रज्् सो वसि। 
नन्दो सुनन्दो सरमा, तयो पासादमुत्तमा ॥ 
ति वत्तारीससहस्सानि, नारियो समलद्ूता 
सुदस्सना' नाम सा नारी, समवत्तक्खन्धो नाम म्नत्रजो 
निमित्ते चतुरो दिस्वा, रथयानेन निक्खमि । 
श्रनूनश्रदरुमासानि, पधान पदही जिनो ॥ 
ब्रह्मना याचितो सन्तो, विपस्सी लोकनायको । 
वत्ति चयक महावीरो, मिगदाये नरुत्तमो ॥ 
खण्डो च तिस्सनामोः च, भ्रहसु म्रम्गस्ावका 
ग्रसोको नामुपद्ाको, विपस्सिस्स महेसिनो 
चन्दा च चन्दमित्ता च, श्रहेस्‌ श्रगसाविका 
बोधि तस्स भगवतो, पाटली ति पवुच्चति 
पुनव्वथुमित्तो नागो च, ग्रहेसु श्रग्गृपटुका 
सिरिमा उत्तरा चेव, श्रहेसु भ्रग्गुपद्िका 
ग्रसीतिहत्थमब्बेधो, विपस्सी लोकनायको 
पभा निद्धावति तस्स, समन्ता सत्तयोजने 
प्रसीतिवस्ससहस्सानि, मरायु बृद्धस्स तावदे 
तावता तिद्ुमानो सो, तारेसि जनत बहू ।। 
बहुदेवमनुस्सान, बन्धनाः परिमोचयि 
मगगामग्ग च भ्राचिक्खि, श्रवसेंसपुथुज्जनें || 
प्रालोक दस्सयित्वान, देसेत्वा* श्रसतं पदं । 
जलित्वा ग्रगगिक्खन्धो व, निब्बतो सो ससावको 
इद्धिवर पुञ्जवर, लक्छणं चः कुसुमित) 
सब्ब तमन्तरहित, ननु रित्ता सन्बसह्भारा ।। 
विपस्सी जिनवरो बुद्धोसुमित्तारामम्हि निब्बृतो । 
तत्थेवस्स॒ थूपवरो, सत्तयोजनमुस्सितो ति ।। 


जवन > 0 8 किेभि 
१. १ [गी 


ए ॥ 


१ # 


विपस्सिस्स भगवतो वसो एकूनवीसतिमो । 





१ + 


१ सुतना-स०रो०। २ तिस्सौनाम-रो०) ३ बन्धन ~ स्या०, रो० | 
४ दस्तेत्वा ~ स्या० । ५-५ लक्खण चतुमूमक ~ सी०, लक्खणचवकसुमित ~ स्या०, 
लक्खण चतुमूमिक -रो० । ६-\६ जिनवरो धीरो -सी०, रो०, नरवरो वीरो -स्या०। 
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१०. 


१९. 


च: 


१२ 


२२ सिखीवबुदधक्सो 
विपस्सिस्स श्रपरेन, सम्बुद्धो द्िपदुत्तमो । 
सिखिब्हयो श्रासि' जिनो, भ्रसमो श्रप्पटिपुग्गलो ।। 
मारसेन पमहित्वा, पत्तो सम्बोधिमृत्तमं । 
धम्मचक्क पवत्तेसि, श्रनुकस्पाय पाणिन ॥ 
धम्मचक्क पवत्तेन्ते, सिखिग्हि जिनपुद्धवेः 
कोटिसतसहस्सान, पठ्माभिसमयो ग्रह ।। 
ग्रपर पि धम्म देसेन्तेः गणसेद्ुं नरूतमे। 
नवृतिकोटिसहस्सान, दुतियाभिसमयो श्रु ॥ 
यमक्पाटिहारिय- च“, दस्सयन्ते सदेवके । 
ग्रसीतिकोटिसहस्सान, ततियामिसमयो श्रहु ।। 
सच्धिपाता तयो श्रासु, सिखिस्सा पि महेसिनो । 
खीणासवान विमलान, सन्तचित्तान तादिन ।। 
भिक्ुसतसहस्सानं, पठ्मो प्रसि समागमो । 
ग्रसीतिमिक्खुसहस्सान, दृततियो श्रासि समागमो ॥ 
सत्ततिभिक्खुसहस्सान, ततियो रासि समागमो । 
ग्रनुपलित्तो पदुमं व, तोयम्हि सम्पवडति ॥ 
ग्रहं तेन समयेन, श्रिन्दमो नाम खत्तियो । 
सम्बुद्धप्पमुख सद्ध, भ्र्रपानेन तप्पयि ॥ 
बहुं दुस्सवरं दत्वा, दुस्सकोटि भ्रनप्पक्‌ । 
ग्रलद्धतं हत्थियानं, सम्बृद्धस्स ग्रदासह्‌ं ।। 
हत्थियानं निम्मिनित्वा, कपिियं उपनामयि । 
पूरयि मानस मय््‌ः निच्च दन्हमुपद्ितं ।। 
सोपिम बृद्धो व्याकासि, सिखी लोकग्गनायको। 


एकतिसे इतो कप्पे, श्रयं बुद्धो भविस्सति ।। 
` श्रहु कपिलब््या रम्मा॒पे० ..देस्साम सम्मुखा इमं” ।। 





१ नाम -सा०,स्या०, रोऽ । २ मुनिपुद्खवे - सी०। ३-३ यमकृ पाटीरं च - 
सी ०, रो०, यमकपाटिष्टारिय ~ स्या० | 


१४. तस्साह्‌' वचनं सुत्वा, भिय्यो चित्तं पसादयि | 
उत्तर वतमधिद्रासि, दसपार[मपूरिया ॥ 
१५ नगर प्ररुणवती नाम, ग्ररुणो नाम खत्तियो | 
पभावती नाम जनिका, सिखिस्साःपि' महेसिनो |, 
१६ सत्तवस्ससहस्सानि, प्रगार श्रञ्् सो वसि | 5 
सुचन्दकोः गिरि वसभो, तयो पासादमृत्तमा ॥ 
१७. चतुवीससहस्सानि, नारियो समलङ्ता | 
सन्बकामा नाम नारी" ्रतुलो नाम भ्रतव्रजो || 
१८ निमित्तं चतुरो दिस्वा, हत्थियानेन निक्खमि । 
ग्रदुमास्र  पधानचार, भ्रचरीः पुरिसृत्तमो ।॥ 10 
१९ ब्रह्मना याचितो सन्तो, सिखी लोकग्गनायको । 
वत्ति चक्क महावीरो, मिगदाये नस्त्तमो ।। 
२० श्रभिभ्‌ सम्भवो चेव, रहस्‌ भ्रगसावका । 
खेमङ्करो नामुपदाको सिखिस्सा पि महेसिनो ॥ 
२१ सखिला चः पदमा च, श्रहसु भ्रगसाविका। 15 
बोधि तस्स भगवतो, पुण्डरीको ति वुच्चति ॥ 
२२ सिरिवडा च नन्दो च, ग्रहेसु भ्नग्गुपदुका | 
चित्ता चेव सुगृत्ता च, श्रहेसु श्रग्गुपद्भुका । 
२३ उच्चत्तनेन सो बृद्धो, सत्ततिहत्थमुग्गतो । 
ञ्चनग्ियसङ्खासो, हत्तिसवरलक्खणो ।। 20 
२४. तस्सा पि व्यामप्पभा काया, दिवारत्ति निरन्तर । 
दिसोदिस निच्छरन्ति, तीणियोजनसो पभा ।। 
२५ सत्ततिवस्ससहस्सानि, श्रायु तस्स महेसिनो । 
तावता तिद्ुमानो सो, तारेसि जनतं बहु ॥ 


१ तस्सापि-स्या० । २-२ सिखिस्स च - सी०, स्या०, रो० । ३-३ सुचन्दो 
गिरि बहनो ~ सी०, रो०, सूवड्को गिरि नारीवाहनो - स्या० । ४ सा नारी ~ स्या०। 
५ अ्रचरि -स्या०, रो०। € नाम -सी०,स्या०,रो०। ७ उपद्राको -सी०, रो०। 
ठ-८ श्रखिलाचेव ~ सी०, रो०, मखिलाच ~ स्या} € चन्दो - सी०, रो०] 
१० निच्छरन्ति ~ रया० 1 


20 


२६ धम्ममघ' पवस्सत्वा+, तेमयित्वा सदेवके | 

खेमन्तः पापथित्वान, निनब्बतो सो ससावको । 

२७ ग्रनुव्यञ्जनससपन्न द्तिस्िवरलक्खणं । 

सव्व तमन्तरदहित, ननुं र्ता सन्वसद्भारा ॥ 

२८ निखी मुनिवरो बृद्धो, प्रस्सारा्मम्हि निब्बतो । 

तत्थेवस्स धूषवरो, तीणियोजनमुगगतो ति) 
सिखिस्स भगवतो वसो वीसत्िमो । 





२३ वस्सभूवुद्धवंसो 
१ तत्थवं मण्डकप्पम्हि, ग्रसमो अरप्परिपुम्गलो । 
वेतसम्‌ नाम नामेन, लोके उप्पज्जि नायको” ॥, 
२ प्रादित्तः वतः रागग्गि, त्न विजित तदाः । 
नागो व॒ बन्धन छेत्वा, पत्तो सम्बोधिमृत्तम |, 
३ धम्मचक्क पवत्तेन्ते, वेस्सभूलोकनायकेः । 
प्रसीतिकोटिसहस्सान, पठ्मामिसमयो ग्रह ।। 
४ पक्कन्ते चारिक रदु लोकजेहुं नरासमभे । 
सर्ततकोटिसहस्सान, दुतियाभिसमयो ग्रह । 
५ महादिष्ि विनोदेन्तो, पाटिहेर करोति सो। 
समागता नरमरू, दससहस्सी सदेवके ।। 
६ महाग्रच्छरिय दिस्वा, भ्रव्मृतं लोमहसनं । 
देवा चैव मनुस्सा च, बृज््षरे सहिकोटियो ।। 
७ सच्तिपाता तयो भ्रासु, वेस्समृस्स महेसिनो । 
खीणासवानं विमलानं, सन्तचित्तान तादिन ।। 
८ ्रसीतिभिक्खुसहस्सान', पठमो श्रासि समागमो । 
सत्ततिभिक्खुसहस्सान. दृतियो भ्रासि समागमो ।। 


१ अम्नमेना-२।०।२ वस्ित्वान -स्या०) ३ खेमते -स्या० । ४ दुस्सारामम्ि 
-सीररो०। ५ सौ जिनो - स्या०, रोऽ । &-६ ग्रसित्तभिव-सी०, श्रादित्त 
द - स्या०, भ्रादित्तति च -रो० । ७ जान -स्या०, सदा -रो० । ८ पवत्तेसि ~ स्या०। 
& वेस्समू लोकनायको - स्या०, रो° । १० पाट्ह्िर -- सी०, रो० । ११ श्रसीत्तिकोटि- 
सहस्सान ~ स्या० । 


१० 


९१ 


१२९. 


१३. 


१२४. 


११ 


१९६ 
१७ 


१८. 


१९ 


९९. 
५4 


१ ० चित्तान -रो० । २ महिन ~ रो० । ३ उपाग्न्त्वा - सी०, उप्पादेत्वा ~ 
स्या० । ४ सत्थार ~ सी०। ५ सुतीत) ~ सी°, सुप्पतिनो -स्वा०, सुपत्तितो ~ रो०। 
९-६ छन्बस्स ° - सं। ०, स्पा ०, छव्बस्ससटस्सान ~ रो० । ७-७ सुरुचि वटूमाना ~ सी०, 
सुरति वका - स्या०, ° वडना ~ रो० } ठ सिविकायानाभिनिक्खमि - रो० । 


सद्िभिक्खुसहस्सानं, ततियो ्रासि समागमो । 
जरादिभयभीतान", ओरोरसान महेसिनो ॥ 
ग्रह॒ तेन समयेन, सुदस्सनो नाम खत्तियो । 
निमन्तेत्वा महावीर, दान दत्वा महार्ह । 
ग्र्रपानेन वत्थेन, ससद्धु जिन पूजयि ॥ 
तस्स वृद्धस्स म्रसमस्स, चक्कं वत्तितमृत्तमं । 
सत्वान पणित धम्मं, पव्वज्जमभिरोचयि ।। 
महादान पवत्तेत्वा, रत्तिन्दिवमतन्दितो । 
पव्वज्जं गुणसम्पन्च, पर्बजि जिनसन्तिके ॥ 
ग्राचारगुणसम्पन्नो, वत्तसीलसमाहितो । 
सव्वञ्जुत गवेसन्तो, रमामि जिनसासने ॥ 
सद्धापीति उपगन्त्वा, वृद्ध॒ वन्दामि सत्थरः । 
पीति उप्पज्जति म्ह, बोधियायेव कारणा ॥ 
ग्रनिवत्तमानस त्वा, सम्बुद्धो एतदव्रवि । 
“एकतिसे इतो कप्पे, श्रय बृद्धो भविस्सति ।। 


. “श्रु कपिलब्ह्या रम्मा पे० हेस्साम सम्मुखा इमं'' । 


तस्साहं वचनं सुत्वा, भिय्यो चित्त पसादयि। 
उत्तरि वतमधिदासि, दसपारमिपूरिया ॥, 
ग्रनोम नाम नगर, युप्पतीतो नाम खत्तियो | 
माता यसवती नाम, वेस्सभुस्स महेसिनो ॥ 
छु च वस्ससहस्सानि श्रगार म्रज्छ सो वसि । 
रुचि सुरुचि“ रतिवडनो, तयो पासादमृत्तमा ॥। 
ग्रनूर्नतिससहस्सानि, नारयो समलता । 
सुचित्ता नाम सा नारी, सूप्पवृद्धो नाम प्रचो ॥ 
निमित्ते चतरो दिस्वा, सिविकायाभिनिक्खमिः । 
छमासं पधानचार, ्रचरी पुरिसृत्तमो ॥ 


॥ ++ # 38 


5 


20 


8 570 


1२ 5) 
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२२. 


४९ 


२६. 


९७ 


= 


३०. 


ब्रह्मना याचतो सन्तो, वेस्सभू लोकनायक । 


वत्ति चक्कं महावीरो, श्ररुणारामे' नरुत्तमोः | 
सोणो च उत्तरो चेव, ग्रहेसुं श्रम्गसावका । 
उपसन्तो नामुपद्वाको, वेस्सभुस्स महेसिनो ।। 
रामाः चेव समाला च, श्रहुसुं श्रगगसाविका। 
बोधि तस्स भगवतो, महासालो ति वुच्चति ॥ 
सोत्थिको चैव रम्भो" च, श्रहेसु स्रग्गुपटुका । 
गोतमी^ सिरिमा चेव ब्रहसू्‌ भ्रग्गुपद्िका || 
सद्िरतनस्‌न्बेधो, हेमयूपसमृपमो । 
काया निच्छरति रस्मि, रत्ति व पन्बतें सिखी ॥ 
सद्िवस्ससहस्सानि, श्रायु तस्स महेसिनो । 
तावता तिदुमानो सो, तारेसि जनतं बहुं ।। 
धम्मं वित्थारिकं कत्वा, विभजित्वाः महाजनं । 
धम्मनावं व्पेत्वान, निब्वुतो सो ससावको ॥ 


, दस्सनेय्य सब्बजन, विहार इरियापथं “ | 


सव्वं तमन्तरहति, ननु त्ता सब्बसद्भारा ॥ 

वेस्सभ्‌ जिनवरो सत्था, सखेमारामग्हि निब्बृतो । 

धातुवित्थारिक ्रासि, तेसु तेसु पदेसतो ति! 
वेस्सभस्स भगवतो वसो एकवीसतिमो 





२४. ककुसन्धवद्धवंसो ' 


- वेस्सभुस्स भ्रपरेन, सम्बुद्धो द्विपदृत्तमो | 


ककुसन्धो नाम नामेन, श्रप्पमेग्यो दूरासदो | 


. उग्घारेत्वा सव्वभव, चरियाय" पारमि गतो | 


सीहो व॒पञ्जर भत्वा, पत्तो सम्बोधिमृत्तमं ।। 


१ श्ररणेपि-स्या० । २ नस्त्तमे-रो०) उ दामा -सी०, से० । ४ रम्मो- 
सी०, स्या०, रो० 1 ५-५ गोतमी च सिरीमा च ~ सी०, गोतमी च सिरिमाव-स्या०, 
रो & रमी ~ सीऽ, रसि - स्या०, रोऽ०। ७ रत्ती ~ सी०, रत्ति ~ रो०। 
८ विभज्जित्वा ~ स्या०। € महाजन -रो० । १० विरियापथ ~ सी०, रो०। 
११ कूक्करुसन्धवृद्धवसो - स्या० । १२ चरिया ~ सी, रो°। 


३ धम्मचक्कं पवत्तेन्ते, ककूसन्धेः लोकनायके । 
चत्तारीसकोटिसहस्सानं, धमस्माभिममयोः ब्रह ॥ 

४ अ्रन्तलिक्खग्हि श्राकासे, यमकं कत्वा विकूव्वनं । 
तिसकोटिसहस्सानं, बोधेसि देवमानुसे । 

५. नरदेवस्स  यक्खस्स, चतुसच्चप्पकासने । 5 
धम्माभिसमयो तस्स, गणनातो श्रसल्भियो । 

६ ककुसन्धस्स भगवतो, एको भ्रासि समागमो । 
खीणासवानं विमलानं, सन्तचित्तान तादिनं | 


७. चत्तालीससहस्सानं, तदाः श्रासि समागमो 
दन्तभूमिमनुप्पत्तान, ग्रासवारिगणक्खया ॥। 10 


८. म्रहं तेन समयेन, खेमो नामासि खत्तियो । 
तथागते जिनपत्ते, दान दत्वा श्रनप्पकं ॥ 

€. पत्तं च चीवरं दत्वा, श्रञ्जनं मधुलरद्रिकं । 
मेतं पत्थितं सब्ब, पटियादेमि" वरं वरं ॥ 

१० सोपिमंवुद्धोः व्याकासि, ककुसन्धो विनायको । 15 8 37 
“इमम्हि = भहके कप्पे, भ्य बुद्धो भविस्सति ।। 

११. शश्रहु कपिलब्ह्या रम्मा पे० दहेस्साम सम्मुखा इम ॥। 

१२. तस्सा पि वचनं सुत्वा, भिय्यो चित्त ॒पसादयि 
उत्तर वतमधिदासि, दसपारमिपूरिया 

१३ नगरं खेमावती" नाम, खेमो नामासहं तदा 
सव्बञ्जुतं गवेसन्तो, पव्वजि तस्स सन्तिके 

१४ ब्राह्मणो श्रग्गिदत्तो च, श्रासि बृद्धस्स सो पिता 
विसाखा नाम जनिका, ककृसन्धस्स सत्थुनो 

१५. वसते तत्थ खेमे परेः सम्बद्धस्स महाकूलं 
नरानं पवरं सेदु, जातिमन्त महायसं ॥ 


[1 [री 
नकारे 
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कणः 
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न 0 
चवक 


१ कुक्करुसन्धे ~ स्या । २ पठमाभिक्षमयो - सी, स्या०, रो० । ३ दृतियौ - 
सी० । ४ श्रासवादिगणक्छया ~ सी, स्या०, रो० । ५ पटियादेत्वा-सी०। ६ मृनि 
~ सी०, स्या०, सो । ७ खेमवती ~ सी०, स्या०, रो० । ठ महेसिनौो ~ सीम, 
स्या०, रो०। 


१६. चतुवस्ससहस्सानि, भ्रगारं श्रज््ञ॒ सौ वसि। 
काम-कामवण्ण-कामयुद्धिनामा, तयो पासादमृत्तमा ॥। 


२ 59 १७. समतिससहस्सानि, नारयो समलद्धूता । 
रोचिनीः नाम सा नारी, उत्तरो नाम भ्रव्रजो ।। 


5 १८. निमित्ते चतुरो दिस्वा, रथयानेन निक्खमि । 
ग्रनृनम्रदुमासानि पधान पदही जिनो ।। 


१९ ब्रह्मना याचितो सन्तो, ककुसन्धो विनायको । 

वत्ति चक्क महावीरो, मिगदायें नरुत्तमो ॥ 

२०. विधुरो च सजञ्जीवो च", श्रहेसु भ्रग्गसावका । 

10 बृद्धिजनो नामुपदट्राको, ककुसन्धसस सत्थुनो ।। 


२१ सामाः च चस्पानामा च, श्रहेसु भ्रमगसाविका । 
बोधि तस्स भगवतो, सिरीसो ति पवृच्चति ।। 


२२. श्रच्चृतो* च सुमनो च, श्रहेसु भ्रगगुपटुका । 

नन्दा चैव सुनन्दा च, ्रहेसू भ्रग्गृपट्िका ।। 

8.53 15 २३. चत्तालीसरतनानि, भ्रच्चृगतो महामुनि । 
कनकप्पभा निच्छरति, समन्ता दसयोजनः ॥ 


२४ चत्तालीसवस्तसहस्सानि, ्रायु तस्स महेसिनो । 
तावता तिद्रुमाने सो, तारेसि जनतं बहु । 


२५ धम्मापणं पसारेत्वा, नरनारीनं सदेवके । 
त नदित्वा सीहनादं व, निव्बतो सो ससावको |, 


२६. ्रद्ुङ्कवचनसम्पच्नो, श्रच्छिहानि निरन्तर । 
सन्ब॒ तमन्तरहित, ननू रित्ता सनब्बसद्खारा ॥ 


१-१ सुचि सुरुचि रतिवद्वननामका ~ सी०, कामवड कामयुद्धि रतिवडुनो - 
स्या०, इचि सुरुचि डना - रो° । २-२ विरोचमाना नाम नारी - सी०, रो०, रोपिनी ° - 
स्या०। २३ श्रनूनक अ्रटुमास - सीर, स्या०, रो०। ४ लोकनायको ~ सी०, स्या०,रो०। 
५-५ विधृरो सञ्जीवो नाम च ~ सी०, रो०, विधुरो सजीवनामो च - स्या० | 


९६ समा च चम्पनामा च - सी०, रो०। ७ प्रच्चृणतो ~ स्या० । ठ. द्वादस्योजन - 
सी°, रो०। 


२७. ककसन्धो जिनवरो, खेमारामण्हि निव्बतो । 
तत्थेवस्स थूपवरो, गावृत नभमुग्गतो' ति ।॥। 
कक्‌ पन्धस्स भगवतो वसो द्रावीसतिमो । 





२५. कोणागमनबुढवसो 
१. केकूसन्धस्स॒  श्रपरेन, सम्बुद्धो दिपदृत्तमो । ए 60 
कोणागमनो नाम जिनो, लोकजेद्रो नरासभो ।। 
२. दस धम्मे पूरयित्वान, कन्तारं समतिवकमि 
पवाहियः मलं सव्व, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं 
र. धम्मचक्कं पवत्तेन्ते, कोणागमननायके 
तिसकोटिसहस्सान, पठ्माभिसमयो श्रू 
४.पाट्हीर करोन्ते च, परवादप्पमहने 
वीसतिकोटिसहस्सान, दतियाभिसमयो रह 


+" 


चम 


+~ 
<> 


५. ततो विक्‌ञ्बनं कत्वा, जिनो देवपुर गतो 
वसते तत्थ सम्बुद्धो, सिलाय पण्ड्कम्बलं 
६. पकरणे सत्त ॒देसेन्तो, वस्सं वसति सो मुनि 
दसकोटिसहस्सानं, ततियामिसमयो म्ह 


[नी 
1 


१, 


७. तस्सा पि देवदेवस्स, एको श्रासि समागमो 
खीणासवानं विमलानं, सरन्तचत्तान तादिनं 
८. तिसभिक्खुसहस्सानं, तदा भ्रासि समागमो 
ग्रोधानमतिक्कन्तान, भिज्जितानं च मच्चुया 
६. रहं तेन समयेन, पलब्बतो नाम खत्तियो 
मित्तामच्चेहि सम्पन्नो, ग्रनन्तबलवाहुनोः 
१०. सम्बृद्धदस्सनं गन्तवा, सुत्वा धम्ममनुत्तरं 
निमन्तेत्वा सजिनसङ्ध, दानं दत्वा यदिच्छक 


(नरो 
1. 


कथ 
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१-१ गावृत° ~ सी ०, स्या०, रो° । २ कोनागमनबुद्धवसो ~ स्या०। ३ पवाहाय - 
स्या० । ४ कोणागमने नाम नायके ~ सी०, कोनागमने विनायके ~ स्या०, कोनागमने 
नायके -रो०। ५ वसति-सी० 1 ६ बलबाहुनमप्पक ~ स्या०। 
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१३. 
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९१५ 


१६ 


१७. 


१८. 


१९ 


९ 0, 


२३. 


२४. 


पट्टष्णं चीनपटुं च, कोसेय्यं कम्बलं पि च। 
सोवण्णपादुकं चेव, अ्रदासि सत्थुसावके ।। 
सोपिम वृद्धो व्याकासि, सद्भमञ्ञे निसीदिय | 


“रमम्हि भदहके कप्पे, श्रय बुद्धो भविस्सति ॥। 
“श्रु कपिलब्ह्या रम्मा -पे० हेस्साम सम्मुखा इम" ॥। 


तस्सा पि वचन सुत्वा, भिय्यो चित्त पसादयि । 
उत्तरि वतमधिद्रासि, दसपारमिपूरिया ॥ 
सव्वञ्जुतं गवेंसन्तो, दान दत्वा नर्तम । 
ग्रोहायाह' महा रञ्ज, पर्व्बजि जिनसन्तिके* | 
तगर सोभवती नाम, सोभो नामासि खत्तियो । 
वसते तत्थ नगरे, सम्बृद्धस्स महाकलं ॥ 
ब्राह्मणो यञ्जदत्तो च, प्रासि बृदस्स सो पिता। 
उत्तरा नाम जनिका, कोणागमनस्स सत्थुनो । 
तीणि वस्ससहस्सानि, ्रगार म्रज्् सो वसि। 
तुसित-सन्तुसित-सन्तुदरा, तयो पासादमुत्तमा ॥ 
ग्रन्‌नसोटससहस्सानि, नारियो समलङ्खता । 
रचिगत्ता नाम नारी, सत्थवाहो नाम भ्नत्रजो ॥ 
निमित्तं चतुरो दिस्वा, हत्थियानेन निक्वमि । 
छमासं पधानचारं, म्रचरी पुरिसृत्तमो |, 
ब्रह्मना याचितो सन्तो, कोणागमननायको । 
वत्तिचक्कं महावीरो, मिगदाये नर्तमो ॥ 
भिय्यसो' उत्तरो नाम, ्रहसु भ्रग्गसावका । 
सोत्थिजो नामुपट्वाको, कोणागमनस्स सत्थुनो* \¦ 
समुहा उत्तरा चेव, ग्रहस्‌ श्रगसाविका। 
बोधि तस्स भगवतो, उदुम्बरो" ति पवृच्चति" ॥ 
उग्गो च सोमदेवो च, श्रहेसु भ्रग्गुपदुका | 
सीवला चेव सामा च, श्रहेसुं श्रगुपद्िका || 


१ ओहायिम -सी० । २ तस्स सन्तिके -सी०। ३ भिग्योसो- स्या० , रो° । 
४ यसस्सिनौ -स्या०। ५-५ ० वृच्चति ~ स्या०, उदम्बरोति वुच्चति - रो० । 


द. 


२६. 


- उच्चत्तनेन सो बुद्धो, तिसहत्थसमुग्यतो । 


उक्कामुखे यथा कम्बु, एवं रसीहि मण्डितो ॥ 


. तिसवस्ससहस्सानि, श्रायु वृद्धस्य तावद । 


तावता तिदुमानो सो, तारेसि जनत वहूं।। 


. धम्मचेतिः समुस्सेत्वा, धम्मदुस्सविभूसितं । 5 


धम्मपुप्फगुक कत्वा, निब्वतो सो ससावको ।। 

महा विलासो तस्स जनो, सिरिवस्मप्पकासनो । 

सब्ब तमन्तरहितं, ननु रित्ता सब्बसद्खारा ।। 

कोणागमनो सम्बुद्धो, पव्वतारामम्ि निब्बुतो । 

धातुवित्थारिक श्रासि, तेयु तेसु पदेसतो ति ।। 10 
कोणागमनस्स भगवतो वसो तेवीसतिमो । 





२६. कस्सपवुदवंसो 
कोणागमनस्स श्रपरेन, सम्बुद्धो द्विपदृत्तमो । ध 
कस्सपो नाम गोत्तेन, धम्मराजा पभद्खूरो ॥ 
सज्छृडितिः कुलमूलं, बन्हश्चपानभोजनं । 
दत्वान याचके दान, पुरयित्वान मानसं । 


उसभो व भ्राठकं भेत्वा, पत्तो सम्बोधिसूत्तम ।॥। 
धम्मचवकं पवत्तेन्ते, कस्सपे लोकनायके । 1 
वीसकोटिसहस्सान पठमाभिस्मयो श्रु | 


चतुमासं यदा बृद्धो, लौके चरति चारिकं 
दसकोटिसहस्सानं, दृतियाभमिसमयो श्रु ॥ 
यमक विकुन्बनं कत्वा, जाणधात्‌ पक्ित्तयि र 
पञ्चकोटिसहस्सान, ततियाभिसमयो श्रू ।। 
सुधम्मा देवपुर रम्मे, तत्थ धम्मं पकित्तयिः । 
तीणिकोटिसहस्सानं, देवानं बोधयी जिनो।। 


१ तम्ब ~ स्या०। २-२ धम्मचेतिय समुस्सित्वा - स्या०) ३ स छड्ति- 
स्या० 1 ४ बहूं च पानभोजन - सी०, वहन पाणपूलित ~ स्या०, बहून पानभोजन - रो° । 
५ दायके -स्या० ६ वीसति ° ~सी०, स्या० । ७ पकासयि- सी०, रो०। 


७ नरदेवस्स यक्खस्स, श्रपरे धम्मदेसनं। 
एतेसानं श्रभिसमया, गणनातो भ्रसरद्कियाः ॥ 

८. तस्सा पि देवदेवस्स, एको आसि समागमो । 
खीणासवानं विमलान, सन्तचित्तान तादिनं ॥ 

5 €. वीसभिक्ुसहस्सान, तदा आसि समागमो । 
ग्रतिक्कन्तभवन्तान, सिरिसीलेन तादिनं। 

१०. श्रहं तदा माणवको, जोतिपालो ति विस्मुतो । 
ग्रज््ञायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारग्‌ ॥ 

११. लक्खणे इतिहासे च, सधस्मे पारमि गतो । 

10 भूमन्तलिक्वकूसलो, कतविज्जो श्रनावयो* || 
१२. कस्सपस्स भगवतो, घटिकारो नामृपटुको । 
सगारवो सप्पतिस्सो, निब्बृतो ततिये फले ॥ 

१३. अ्रादाय म घटीकारो, उपगच्छि कस्सप जिन । 

तस्स धम्मं सुणित्वान, पब्बजि तस्स सन्तिके ॥ 

5 ४. ्रारदधविरियो हृत्वा, वत्तावत्तेयु कोविदो । 
न॒ क्वचि" परिहायामि, पूरसि जिनसासनं ॥ 

१५ यावता बृद्धभणित, नवद्ध^ जिनसासन"। 

सब्ब परियापुणित्वान, सोभयि लजिनसासन ।। 

१६ मम म्रच्छुरिय दिस्वा,सोपि वृद्धो वियाकरि। 


= “इमम्हि महके कप्पे, श्रयं बुद्धो भविस्सति ॥। 
8 977, १७. “श्रु कपिलब्हया रम्मा, निक्खमित्वा तथागतो । 


ए 68 । ट 
पधानं पदहित्वान, कत्वा दुक्करकारिक ॥ 


१८. “श्रजपालस्क्वमूले, निसीदित्वा तथागतो । 

तत्थ पायास पग्गण्ह्‌, नेरञ्जरमुपेहिति ॥ 

> १६. “नेरञ्जराय तीरम्हिः पायासर परिभुञ्जिय । 
परटियत्तवरमम्गेन, बोधिमूलमुपेहितिः ।। 


१ श्रपरेच-स्या०। २ श्रसखियो ~ स्या०। ३ भ्रभिक्कन्त ० ~ स्या०। 
४ अनामयो ~ स्या०। ५ क्वापि -सी०। ६ पूरेमि-सी०,स्या०,रो० | ७-७ नवद्ध 
सत्थुसासन -सी ०, रो०, नवद्घ सत्थुसासन -स्या०। ठ समादाय - स्या० । € बोधिमण्ड- 
मुपेहिति - सी °, रो०, बोधि मूलम्हि एहिति -स्या० । 


२०. (ततो पदक्खिणं कत्वा, बोधिमण्डं भ्रनृत्तरो । 
ग्रपराजितद्रानम्हिः वोधिपल्ल इमृत्तमं । 
पल्लङ्खन निसीदित्वा, बृञ्ज्निस्सतति महायसो । 

२१ “इमस्स जनिका माता, माया नाम भविस्सति 
पिता युद्धोदनो नाम, श्रय देस्सति गोतमो 


२२ श्रनासवा वीतरागा, सन्तचत्ता समाहिता 
कोलितो उपतिस्सो च, ग्रगा हेस्सन्ति सावका 
प्रानन्दो नामुपद्ाको, उपरट्स्सतिम जिन 

२३. “खेमा उप्पलवण्णा च, स्रगगा हेस्सन्ति साविका 
प्रनासवा सन्तचित्ता, वीतरागा समाहिता 
वोधि तस्स भगवतो, भ्रस्सत्थो ति पवृच्चति 

२४. “चित्तो हत्थाटवको च, ब्रा दहेस्सन्तुपदरुका 
नन्दमाता च उत्तरा, श्रगगा हेस्सन्तुपद्ुिका' 

२५ इद सत्वान वचन, श्रस्समस्स महेसिनो 
प्रामोदिता नरमरू, बृदढधबीज किर श्रय 

२६ उक्कुट्टिसदा पवत्तन्ति प्रप्फोटेन्ति हसन्ति च 
कतञ्जली नमस्सन्ति, दससहस्सी सदेवका 

२७. “यदिमस्स लोकनाथस्स, विरज्ज्िस्साम सासन 
ग्रनागतम्हि म्रद्धाने, हेस्साम सम्मुखा इम ॥। 

२८. "यथा मनुस्सा नदि तरन्ता, पटितित्थं विरञ्छिय 
हदातित्थे गहेत्वान, उत्तरन्ति महानदि ।। 

२९ “एवमेव मयं सब्बे, यदि मुञ्चामिम लिन 
ग्रनागतम्हि ब्रद्धाने, हेस्साम सम्मुखा इम" 

३०. तस्सा पि वचनं सुत्वा, भिय्यो चित्त पसा्दयि 
उत्तरि वतमधिद्ासि, दसपारमिपूरिया । 

३१. एवमहं संसरित्वा, परिवज्जेन्तो श्रनाचर । 
दूवकरं चः कतः म्ह, बोधियायेव कारणा ॥ 


जक) 


[ वयतः 
[ 


[0 वर्क 
 कविकिषदकि 


१ नर्तमो -सी०, रो०, ग्रनुत्तर-स्या०) २ एत्थ स्या० पोत्थके श्रायु वस्ससत 
तस्स, गोतमस्स यसस्सिनो' ति श्रधिको पाठो दिस्सति। ३ कुरो ~ सी, स्या०, सो०। 
४ वत्तन्ति - सी०, स्या०। ५ °तितव्थ~ स्या० | ६६ पक्त ~ स्या° | 
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२३ 


३४ 


२५ 


२९ 


२८. 


३९. 


४३. 


ठठ. 


नगर वाराणसी नाम, किकी नामासि खत्तियो । 
वसते तत्थ नगरे, सम्बृद्धस्स महाकुल ॥ 
ब्राह्मणो ब्रह्मदत्तो व, ्रासि बुद्धस्स सो पिता। 
धनवती नाम जनिका, कस्सपस्स महसनो ॥ 
द्वे वस्ससहस्सानि, भ्रगारः श्रज्छ सो वसि। 
हसो यसो सिरिनन्दो *, तयो पासादमृत्तमा ॥ 
तिसोढससहस्सानि, नारियो समलता । 
सुनन्दा नाम सा नारी, विजितसेनो नाम भ्रत्रजो ।। 
निमित्तं चतुरो दिस्वा, पासादेनाभिनिक्खमि । 
सत्ताह॒ पधानचार, ग्रचरी पुरिसूत्तमो ॥ 
ब्रह्मना याचितो सन्तो, कस्सपो लोकनायको । 
वत्ति चक्कं महावीरो, मिगदाये नर्तमो ।। 
तिस्सो च भारद्वाजो च, ्रहेसु भ्रगगसावका । 
सब्बमित्तो नामुपद्राको, कस्सपस्स महसनो ॥ 
म्रनुढाः उर्वेठा च, भ्रहेसु भ्रगसाविका | 
बोधि तस्स भगवतो, निग्रोधो ति पवुच्चति ।। 
सूमद्खलो घटिकारो च, प्रहेसु म्रग्गुपटुका । 
विचितसेना* महा च, ग्रहुसु ग्रम्युपट्िका ।। 
उच्चत्तनेन सो बुद्धो, वीसतिरतनुग्गतो । 
विज्जुलदी व॒भ्राकासे, चन्दो व॒ गहपुरितो ॥ 
वीसतिवस्ससहस्सानि, श्राय तस्स महेसिनो । 
तावता तिट्ुमानो सो, तारेसि जनतं बहुं || 
धम्मतटढाकं मापयित्वा* सीलं दत्वा विलेपनं । 
धम्मदुस्सं निवासेत्वा, धम्ममालं विभज्जियः ॥ 
धम्मविमलमादासं, स्पयित्वा महाजने । 
केचि निव्वानं पत्थेन्ता, पस्सन्तु मे श्रलङ्धरं ।। 





१ च ~ स्या०, रोऽ । २-२ माता धनवती नाम ~ स्या० । ३ सिरिचन्दो 


-स्या०। ४ भ्रनुलाच-सी०, स्या०, रो०। ५ विजितसेना च ~सी०, स्या०, रोऽ । 


६ मापेत्वा ~ सी०, रो०। ७ विरालिय ~ सी०, रो° 
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सीलकञ्चृकं दत्वान, ज्ानकवचवस्मित । 

धम्मचम्म पारुपित्वा, दत्वा सचाहमत्तम ।, 

सतिफलक  दत्वान, तिखिणञ्नाणकुन्तिम । 
धम्मखग्गवर दत्वा, सीलससम्गमटहन' ।। 
तेविज्जाभूसनः दत्वान, श्राव चतुरो फले । 5 
चृकछभिञ्जाभरण दत्वा, धम्मपुप्फपिटन्धन” |, 
सद्धम्मपण्डरच्छत्त, दत्वा पापनिवारण । 
मापवित्वाभयः पुप्फ, निब्बुतो सो ससावको |, 

एसो हि सम्मासस्बृद्धो, म्रप्पमेय्यो दुरासदो । 

एसो हि धम्मरतनो, स्वाक्छातो एहिपस्सिको |, 10 
एसो हि सद्धरतनो, युप्पटिपन्नो ्ननुत्तरो | 
सन्ब॒तमन्तरहित, ननु रिता सन्बसद्भारा ।। 
महाकस्सपो जिनो" सत्था, सेतव्यारामम्हि निव्बुतो । 

तत्थेवस्स जिनथूपो, योजनुब्बेधमुग्गतो ति ॥ 

कस्सपस्स भगवतो वसो चतुवीसतिमो । 





२७ गोतमबद्धवसो 


ग्रहमेतरहि सम्बद्धो, गोतमो सक्यवडनो । 15 
पधानं पदहित्वान, पत्तो सम्बोधिमुत्तम ।। 
ब्रह्मना याचितो सन्तो, धम्मचकव्कं पवत्तयि । 
प्रदा रसन्नं कोटीन, पठमाभिसमयो श्रु ।। 


-) 


ततो परं च॒ देसेन्ते, नरदेवसमागमे । 
गणनाय न वत्तव्नो, दृतियाभिसमयो ग्रह ।। 20 
इधेवाह एतरहि, मओ्रोवदि मम भ्रच्रज | 
गणनाय न वत्तव्बो, ततियाभिसमयो श्रु ।। 





१ क्षानकवचचम्मिक - स्या०, ० वम्मिक - रो० । २ सीलसततुप्पमदहनं ~ स्या° । 
३ तेविज्जामूस - स्या०, रो०। ४ म्रावेल -सी० । ५ धम्मपुप्फपिलन्धने ~ सं।°, 


स्या०, रो० | 


६ मपेत्वा प्रभय - सी०, रो०। ७ जिनव॑रो- सी । ठ बृद्धो - 


सी०। £ देसेन्ती ~ स्या०, रो° । 
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१४८. 


१५. 


९६. 


१. एको व ~ सी०, रो०। 


एकास' सन्नपाता म, सावकान मर्हासन | 
गरइृतेव्ससतानं, भिक्खूनासि समागमो । 
विरोचमानो विमलो, भिक्खुसद्धस्स मज्छगो । 
ददामि पत्थितं सब्बं, मणी व सन्बकामदो ।। 
फलमाकट्ुमानान, भवच्छन्दजहेसिनं । 
चतुसच्चं पकासेमि^, श्रनुकसम्पाय पाणिनं ॥ 
दसवीससहस्सानं, धस्माभिसमयो श्रु । 
एकटटिन्न भ्रभिसमयो, गणनातो अ्रसद्भियो । 
वित्यारिक बाहूनञ्जं, इद्ध फौत सुफुल्लित । 
इध मय्हं सक्यमुनिनो, सासन सुविसोधित ।। 
ग्रनासवा वीतरागा, सर्न्तचत्ता समाहिता । 
भिक्खू नेकसता सब्बे, परिवारेन्ति म॒ सदा ॥ 
इदानि ये एतरहि, जहन्ति मानुसं भवं। 

ग्रप्पत्तमानसा संखा” तें भिक्खू विजञ्जगरहिता ।। 
ग्ररियं च सथोमयन्ता, सदा धम्मरता जना । 

बृज्जिस्सन्ति सतिमन्तो, संसारसरितंः गताः ।। 
नगरं कपिलवत्थु मे, राजा सृद्धोदनो पिता । 

मयट्‌ जनेत्तिका माता, मायादेवी ति वुच्चति ॥ 
एकनतिसवस्सानि, भ्रगारं भ्रज््धह्‌ वसि" । 

रम्मोः सुरम्मो सुभको, तयो पासादमृत्तमा ॥ 
चत्तारीससहस्सानि, नारयो समलङ्कृता । 

भहूकञ्चना- नाम नारी, राहुलो नाम भ्रव्रजो ।। 
निमित्तं चतुरो दिस्वा, भ्रस्सयानेन निक्मि । 

छुन्बस्सं ˆ पधानचारं, श्रचरि दुक्करं ग्रह॒ ॥ 


~ सी०, यसोधरा ~ स्या०, भहुकच्चा - रो० ¡ १० दवस्सं - स्या० । 


२ पकासेसि ~ सी०, पकासेसि ~ स्या०, रो० । 
३. बहूजजञ्ज ~ सी ०, बहुजज्ज ~ स्या०, रो० । ४ सेक्ला ~ स्या० । ५ जुतिमन्तो - 
स्या० । ६-६ ससारससता नरा ~ सी०, स्या०, रो० । ७-७ श्रज्ज्ञावसीह्‌ ~ स्या० | 
न-८ सुचन्दो कोकनुदो कोञ्चौ ~ स्या०, रमो सुरामो सुभतो - रो० । ₹ भहकच्चाना 
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बाराणसियं इसिपतने, चक्क" पवत्तितं मया" 
ग्रह॒ गोतमसम्बृद्धो, सरण सब्बपाणिन 
कोलितो उपतिस्सो च, द्र भिक्खू म्रम्गसावका 
ग्रानन्दो नामृपदाको, सन्तिकाव्चदरो मम 
खेमा उप्पलवण्णा च, भिक्खुनी श्रस्मसाविका 
चित्तो हत्थाटढठवको च, प्रम्गृपट्राकुपासका 
नन्दमाता च उत्तरा, म्रग्ुपद्विकुपासिकाः 
ग्रह॒ भ्रस्सत्थमूलम्हि, पत्तो सम्बोधिमुत्तम 
व्यामप्पभा सदा मय्ह्‌, सोटठसहत्थमुग्गताः 
ग्रप्प वस्ससतं भ्रायु, इदानेतरहि" विज्जतिः 
तावता तिद्रुमानोह, तारेमि जनतं वहू । 
ठपयित्वान धम्मुक्कं, पच्छिमं जनबोधनं 
ग्रहः पिः नचिरस्सेव, सदधि सावकसङ्खृतो 
इधेव परिनिव्विस्स, श्री वाहारसद्खया ।। 
तानि च भ्रतुलतेजानि, इमानि च दस्वबलानिः। 5 
श्रयः च गृणधारणो देहो, दत्तिसवरलक्खणविचित्तो ।। 

दस दसा पभासेत्वा, सतरसी व छप्पभा। 

सब्ब “ तमन्तरहिस्सन्ति „ ननु रित्ता सन्बसद्भाराति ॥ 

गोतमस्स भगवतो वंसो पञ्चवीसतिमो , 


नषि 
१ ॥ न्क "स्म 
पनः [ १, जयया +» 
[ की 


++ 
> 


कान 0 # 





२८ बुद्धपक्रिण्णककण्ड 
ग्रपरिमेच्यितो कप्पे, चतुरो घ्रासु विनायका । 
तण््द्धरो मेधड्धुरो, प्रथो पि सरणङ्खुरो। 0 
दीपद्धरो च सम्बुद्धो, एककप्पम्हि ते जिना ॥। 
दीपद्खरस्स श्रपरेन, कोण्डञ्जो नाम नायको । 
एको व॒ एककप्पम्हिः तारेसि जनत बहू ॥ 


कमान क न = १७० ०५७७ [ क त 


१-१ जिनो चक्क पवर्ताय ~ स्या० । २ भ्रणुपद्भाकुपासिका ~ स्या०,म० । 
२ सोढसहुव्थमृग्गतो - सी०, स्या०, रो० । ४-४ ममेतरहि -स्या०। ५ तारेसि 
स्या० । ६-६ ग्रहुम्हि ~ सौ० । ७-७ यद्षबयानि इद्धियो -स्या० । >-८ श्रयञ्च गृणवर- 
देहौ - सी ०, रो०, श्रह्‌ गुणनारणो देहो ~ स्या० । € द्रत्तिसलक्वणाचितो ~ सी०, रो° | 
१०-. सञ्बा समन्तरहेस्सन्ति ~ सी०, स्या०, रो० । 
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१३ 


९४ 


१५ 


दीपङ्करस्स भगवतो, कोण्डजञ्ञ्यस्स च सत्थुनो । 
एतेसं श्रन्तरा कप्पा, गणनातो श्रसङ्किया' 1 
कोण्डञ्ञ्यस्य श्रपरेन, मद्धलो नाम नायको । 
तेसं पि भ्रन्तरा कप्पा, गणनातो भ्रसह्भिया ॥ 
मङ्कलो च सुमनो च, रेवतो सोभितो मुनि) 
तेपि वृद्धा एककप्पे, चक्खुमन्तो पमङ्खूरा |) 
सोभितस्स श्रपरेन , ग्रनोमदस्सी महायसो ˆ । 
तेसं पि म्रन्तरा कप्पा, गणनातो ्रस्िया ।। 
ग्रनोमदस्सी पदुमो, नारदो चापि नायको । 
तेपि बुद्धा एककप्पे, तमन्तकारकाः मनी 1 
नारदस्स अ्रपरेन, पदुमुत्तरयो नाम नायको । 
एककप्पम्हि उप्पन्नो, तारेसि जनतं बहु ।। 
नारदस्स भगवतो, पदुमुत्तरस्स सत्थुनो । 
तेसं पि ग्रन्तरा कप्पा, गणनातो भ्रसद्धिया । 
कप्पस॒तसहस्सम्हिः एको भ्रासि महामुनि । 
पदुमत्तरो लोकविद्‌, भ्राहुतीन परटिग्गहो ।। 
तिसकप्पसहस्सम्हिः दुवे श्रासु* विनायका । 
सुमेधो च सुजातो च, श्रोरतोः पदुमुत्तराः॥ 
म्रटारसे कप्पसते, तयो ग्रास विनायका । 
पियदस्सी श्रत्थदस्सी, धम्मदस्सी च नायका | 
म्रोरतो च सुजातस्स, सम्बद्धा द्विपदुत्तमा। 
एककप्पम्हि ते बुद्धा, लोके प्रप्पटिपुग्गला ।। 
चतुच्लवृत्तितो कप्पे, एको श्रासि महामुनि । 
सिद्धत्थो सो लोकविद्‌, सल्लकत्तो श्रनत्तरो ॥ 
हेनवुते इतो क्प्पे, दुवे भ्रासु विनायका । 
तिस्सो फुस्सो च सम्बद्धा, ्रसमा श्रप्पटिपुग्गला ।। 


१ असङ्भय्या-स्पा० । २ महामुनि ~ स्या०। ३ तमन्तकरणा ~ स्या०। 


<-४ प्रासिसु नायका - स्या०, रो० । ५ श्रोरसो - 
रो० 1 ७ इतो कप्पसते - 


सी०, रो० । ६ पदुमृत्तरो ~ स्या०, 
रो° । ठ-८ सम्बद्धा - सी०, स्या०, रो० । ९ सल्लक्वतो 


~ स्या०, सल्लगत्तो ~ रो० । 
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१६९ 


९० 


१ एकत्तिपे -स्या० । २ कसिनारामम्हि-सीऽ०, रो०। ३ वेदुदीपके-स्या० | 


एकनवृतितो कप्पे, विपस्सी नाम नायको । 
सो पि बुद्धो कारुणिक), सत्ते मोचेसि बन्धना ॥ 
एकतिसे इतो कप्पे, दुवे श्रासु विनायका । 
सिखी च वेस्समू चेव, ग्रसमा श्रप्पटिपुग्गला । 
इमस्हि भहके क्प्पे, तयो प्रास विनायका | 
ककुसन्धो कोणागमनो, कस्सपो चा पि नायको | 
प्रहमेतरहि सम्बद्धो, मेत्तेय्यो चा पि हेस्सति 
एते पिमे पञ्च बुद्धा, धीरा लोकानुकम्पका || 
एतेस धम्मराजून, ग्रञ्जेसं नेककोटिनं | 
म्राचिक्छखित्वान तं मग्गं, निन्बुता तें ससावकाति ।। 
२९ धातुभाजनोयकथा 
महागोतमो जिनवरो, कृसिनारम्हि' निन्बुतो । 
धातुवित्थारिकं रासि, तेयु तेयु पदेसतो ।। 
एको भ्रजातसत्तस्स, एको वेसालिया पुरे । 
एको कपिलवत्थुस्मि, एको च अ्ल्लकप्पके । 
एको च रामगामम्हि, एको च वेरदीपकेः । 
एको पावेथ्यके मल्ले, एको च कोसिनारके ।। 
कुम्भस्स* थूपं कारेसि, ब्राहमणो दोणसब्हयो । 
म्रङ्खारथूपं कारेसु, मोरिया तुदुमानसा ॥ 
म्रद सारीरिका यूपा, नवमो कुम्भचेतियो । 
ग्रद्खारथृपो दसमो, तदायेव पतिद्िती ।। 
उण्टीसं चतस्सो दाठा, ्रवखका द्रे च धातुयो | 
ग्रसम्भिच्ला इमा सत्त, सेसा भिन्ना व धातुयो ।। 
महन्ता मुग्गमत्ता च, मञ्ज्ञिमा भिण्णतण्डला । 
खृहका सासपमत्ता च, नानावण्णा च धातुयो | 





४ तुम्बस्स -स्या०) ५ चतुरो-सी०,रो०) 
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८ महन्ता सुवण्णवण्णां च, मृत्तवण्णा च माज्जमा । 
खृहका मधूलवण्णा च, सोठसदोणमत्तिका " ॥ 
६ महत्ता पञ्च नालियो, नाल्ियो पञ्च मञ्ज्िमा | 
ख॒हका छं नाठी चेव, एता सब्बा पि धातुयो ॥ 
१० उण्टीसं सीहठे दीपे, ब्रह्मलोके च वामकं । 
सीहठे दक्खिणक्ड च, सब्वापेता पतिरह्ता ॥ 
११. एका दाठा तिदसपृरे, एका नागपुरे श्रु । 
एका गन्धारविसये, एका कलिङ्गराजिनोः ॥ 
१२. चत्तालीससमा दन्ता, केसा लोमा च सव्वसो । 
देवा हरिघु एकैक, चक्कवादपरम्परा ॥ 
१३ वजिरायः भगवतो, पत्तो दण्डः च चीवर । 
निवासन कलघरे, पच्चत्थरण कपिलव्हये ` ।। 
१४ पाटलिपुत्तपुरम्हि, करणं कायबन्धन 
चम्पाय॒दकसाटिय^ उण्णलोम च कोसले 
१५. कासावः ब्रह्मलोके च, वेनं तिदसे पुरे 
निसीदनं श्रवन्तीसु, रद्ध" ब्रत्थरणं तदा 
१६ श्ररणी च मिथिताय, विदेहे परिखावन 
वासि सूचिघर चापि, इन्दपत्थपुरे तदा ॥। 
१७ परिक्छारा श्रवसेसा, जनपदे श्रपरन्तके। 
परिमृत्तानि मुनिना, श्रकसु- मनुजा तदा || 
१८. धातुवित्थारिक श्रासि, गोतमस्स महुसिनो | 
पाणीन श्रनुकम्पाय, प्रहु पोराणिक तदा ति ॥ 


0 १ 
नयकाष्क 


नी 


्स्सय्क 





००. 





बुद्धवंसो निहितो 


१ संढरसगोणि ° -सी०1 २ कालिङ्धराजिनौ ~ सी°, स्या०, रो । ३ मधुराय 
-सी०। ४ दण्डो-स्या०। ५ कषिलब््ये ~ स्या० | ६ पाटलिपृत्तनगरे ~ सी०, से० | 
पाटनीपृत्तनगरे ~ स्या० 1 ७ करक -सी०, स्या०, रौ०1 ठ चम्पाय उदकसाटिका -सी०, 
रो०, चस्पाय उदकप्ताटका -स्या०। € कासाकवक ~ स्या० । १० देवदर्रुं- स्या०। 
११ इन्दरट पुरे - रो० । १२ परिभुतञ्च - सी० । १३ महेस्सन्ति - स्या०) 


सुत्तपिटके खुदकनिकाये 





नमो तस्त भगवतो अरहर सम्मासम्बुद्धस्य 





चरियापिरकपाणि 


१. अकित्तिवग्गो 
१. श्रकित्तिचरिया 
१. कप्पे च॒ सतसहस्से, चतुरो च ग्रसद्धये 
एत्थन्तरे य चरित, सव्व त बोधिपाचन 
२ “श्रतीतकप्पे चरित, ठपयित्वा भवाभवे 
इमम्हि कप्पे चरित, पवक्िस्स सुणोहि में 
३. यदा म्ह ब्रहमारञ्ञे, युञ्जे विपिनकाननेः 
ग्रज्छोगाहेत्वाः विहरामि, भ्रकित्तिः नाम तापसो 
४. तदा मं तपतेजेन, सन्तत्तो तिदिवाभिम्‌ 
धारेन्तो ब्राह्मणवण्णं, भिक्छाय मं उपागमि 
५ पवना ब्राभतं पण्णं, श्रतेलं च भ्रलोणिकं 
मम॒ दारे घ्तिं दिस्वा, सकटाहेन आआकिरि 
६ तस्स दत्वानहं पण्ण, निक्कुज्जित्वानः भाजनं 
पुनेसनं जटहिव्वान, पाविसि पण्णसाठकं 
७. द्दुतियः पि ततियं पि, उपगज्छि ममन्तिक 
ग्रकम्पितो ग्रनोलम्गो, एवमेवमदासहं 
ठ. न मे तप्पच्चया ब्रत्थि, सरीरस्मि विवण्णियं 
पीतिसुखेन रतिया, वीतिनामेमि तं दिवं 
६. यदि मासं पि देमासं दक्खिणेय्यं वर लभे । 
ग्रकम्पितो श्रनोलीनो, ददेय्यं दानमृत्तमं 1 
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१ ब्रसङ्कुग्ये -स्या०,रो०) २ विकन ० -स्था०, विविन०-रो०। ३ श्रज््ो- 
वा -सी०,स्या० | ४ श्रकत्ति-रो०। ५ निफुञ्जित्वान ~ स्या० । ६-६\ दुततियं 
प॒ ततिय पि, उपगच्छि ममन्तिके ~ स्या० । ७ द्विमासं ~ स्या०। 
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न तस्स दान ददमानो, यसं लाभं च परत्थयि। 
सब्बञ्मुत पत्थयानो, तानि कम्मानि भ्राचरि ति ॥ 


मी 


२ सद्धुःचरिया' 
१९१९ पुनापर यदा होमि, ब्राह्यणो सद्भंसब्ट्यो । 
महासमुह्‌ तरितुकामो, उपगच्छामि पटून ।॥। 
१२ तत्थहस" पटिपथे, सयम्मु भ्रपराजितं। 
कन्तारद्धानः परटिपन्न, तत्ताय कस्निभूमिया ।॥। 
१२३ (तमह पटिपथं दिस्वा, इममत्थ विचिन्तयि । 
इद खेत्त ग्रनप्पत्त, पुञ्जकामस्स जन्तुनो । 
९४ यथा” कस्सको पुरिसो, सत्त दिस्वा महागमः। 
तत्थ बीज न रोपेति, नसो धञ्ञेन अ्रत्थिको । 
१५ एवमेवाह पुञ्ज्जकामो, दिस्वा खेत्तवरुत्तम । 
यदि" तत्थ“ कार न करोमि, नाह परञ्जेन म्रत्थिको । 
१६ यथा ग्रनच्चो मुहिकामो, रञ्जो भ्रन्तेपुरे जने । 
न॒देति तेस धनधञ्ज, मुह्तो परिहायति ॥ 
१७ एवमेवाह पुञ्जकामो, विपुल दिस्वान दक्खिण | 
यदि तस्स दान न ददामि ", परिहायिस्सामि पुज्ज्यतो ॥ 
"एवाह विन्तयित्वान, म्रोरोहित्वा उपाहना । 
तस्स पादानि वन्दित्वा, श्रदासि छत्तुपाहुन ।। 
१९ तेनेवाह॒ सनगुणतो, सुखुमालो सुखेधितो" । 
ग्रपिच दान परसिपूरेन्तो, एव तस्स ग्रदासह्‌ ति ॥ 


© 


१ 


4 


९ 





३. कुरुराजचरिया 
२० पुनापर यदा होमि, इन्दपत्थे पृरुत्तमे। 
राजा धनञ्जयो“ नाम, कुसले" दसहृपागतो ॥ 
१ सद्ुब्राह्मणचरियं - स्या० । २ तव्यहृसामि ~ सी०, स्या०, तत्थ भ्रदस्सि - 
रो० । ३-३ कन्तारद्वानपटिपन्न - सी०, स्या० । ४ इम -स्या०। ५ यथापि सी०, 
स्या०, रो° । ६ महाराम - स्या० । ७-७ यदि -स्या०। ८ मुहूकामो -स्या० । € तत्थ 


-स्या०। १० दामि-स्या ९ सुखे ठितो - रो० । १२ करुधम्मचरिय ~ स्या०। 
१३ इन्दपत्तं - सी ०, इन्दपट् ~ सो° । १४ धनञ्चयो - स०। १५ कूसलेहि ~ स्या०। 
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२९ 


२७ 


३०. 


२१ 
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१ भ्रयाच्‌ -स्या० । २ भिडकारे-सी०,रो०। ३ तस्मि-रो०। ४ च दस्स्ि 


कलिङ्ग रदरुविसया, ब्राह्मणा उपगञ्छु म 
ग्रायाचु म॒ हत्थिनाग, धञ् मङ्कलसम्मत 
प्रवृट्िको जनपदो, इष्मिक्छो दछातको महा 
ददाहि पवर नाग, नील प्रञ्जनसब्ह्य 
न॒मे याचकमनुप्पत्ते, पटिक्खेपो ग्रनृच्छवो 
मा मे भिज्जि समादान, दस्सामि विपुल गज 
नागं गहेत्वा सोण्डाय, भिद्धारेः रतनामये 
जलं हत्थे श्राकिरित्वा, ब्राहयणानं भ्रदं गज 
तस्स नागे पदिन्नस्हि, श्रमच्चा एतदब्रव्‌ 
कि नु तुय्ट्‌ं वरं नागं, याचकानं पदस्ससि 
धञ्व्मं मङ्कलसम्पन्न, सद्धामविजयुत्तमं 
तस्मि" नागे पदिव्म्हि, कि ते रञ्ज करिस्सति 
रज्जं पि मे ददे सव्व, सरीर दज्जमत्तनो 
सव्बञ्जतं पिय मय्हु, तस्मा नाग ग्रदासह ति 


1 


४ महासुदस्सनचरिया 


कुसावतिम्हि नगरे, यदा रासि महीपति 


महासुदस्सनो ताम, चक्कवत्तीः महब्बलो 


. (तत्थाहं दिवसं तिक्खत्त, घोसापेमि तहि तहि 


को कि इच्छति पत्थंति, कस्स कि दीयत्‌ धन 
को छातकोको तसितो,को माल को विलेपन 
नानारत्तानि वत्थानि, को नग्गो परिदहिस्सति 
को पथं छत्तमादेति, कोपाहना मृद्‌ सुभा 
इति सायं च पातो च, घोसापेमि तहि तहि 
न तं दससु ठनेसु, नपि ठानसतेसु वा 
ग्रनेकसतठानेसु, पटियत्त याचके धन 





~ स्या० । ५ तस्स ~ स्या० । ६ चक्कवत्ति ~ स्या०। 
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३३ "दवा वा याद वा रात्त, यदि एति वनिब्बकोः। 

लद्धा॒ यद्च्छक भोग, पुरहत्थो व गच्छति 

२४ "एवरूपं महादान, श्रदासि यावजीविकं 

न पाह देस्स धन दम्मि, न पि नत्थि निचयो मयि 

5 ३५ यथापि ्रातुरो नाम, रोगतो परिमृत्तिया 
धनेन ॒वेज्जं तप्पेत्वा, रोगतो परिमुच्चति 

र६. तथेवाहं जानमानो, परिपूरेतुमसेसतो 
उनमनः पुरयितु, देमि दान वनिन्बके 

निरालयो ग्रपच्चासो, सम्बोधिमनुपत्तिया ति 


मकनन 


| 


ह 1 जयोक ए १ ज्म्य ज्यतयय्यक द्यः 
नटय [ण 





५ महागोविन्दचरिया 
८.76 10 २७ धुनापरं यदा होमि, सत्तराजपुरोदहितो 
पूजितो नरदेवेह, महागोविन्दब्राह्मणो 
३८. तदाह सत्तरज्जेसु, य मे भ्रासि उपायनं 
तेन देमि महादानं, अ्रक्खोव्म सागरूपमं 
8 989 ३९ न मेदेस्स धनं धञ्जे, न पि नत्थि निचयो मयि 
6 सब्बञ्जुत पिय मय््‌, तस्मा देमि वर धनति 


^~ 


द निमिराजचरियाः 
४० धूनापरं यदा होमि, मिथिलाय पुरुत्तमे 
निमि नाम महाराजा, पण्डितो कुसलत्थिको 
४१. तदाहं मापयित्वान, चतुस्सालं चतुम्मृखं 
तत्य दानं पवत्तेसि, सिगपक्खिनरादिनः । 
> ४२ अरच्छादनं च सयनं^ अत्नं पानं च भोजन । 
ग्व्बोच्छित्नं करित्वान, महादानं पवत्तयि ॥ 
४३. यथा पि सेवको सामि, धनहेतमपागतो । 
कायेन वाचा मनसा, भ्राराधनीयमेसति।) 
१ रत्ति--रो° । २ वनिव्वके - सी०, वनीपको ~ रो० । ३. उनधन रो०। 


४ श्रपच्चायो - रो । ५ ग्रक्लोभ ~ स्या०। ६ नेमिरयाजचरिय ~ स्या०। ७. सिग- 
पक्खिनरनारिन - रो० । ठ सयन च - सी | 
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कियद 


कवतेः 


टट. 


४८१. 


४९. 


४७. 


1 


४६९ 


©. 


९१. 


२ 


२. 


५४. 


3; 


'तथेवाहं सव्वभवे, परियेसिस्मि वोधिज 
दानेन सत्ते तप्पेत्वा, इच्छसि वोधिमृत्तम ति 


ए... 





७ चन्दकुषस्मरयटिया 
पुनापरं यदा होसि, एकराञस्स ग्रवरजो 
नगरे पुप्फवतिया, कुप्रारो चन्दसव्ह्यो 
"तदाह यजना मुत्तो, निवखन्तो यञ्व्यवाटतो' 
सवेगं जनयित्वान, महादान पवतथि 
“नाहं पिवामि खादामि, न पि भुञ्जामि भोजन 
दक्खिणेय्ये श्रदत्वान, श्रपि द्प्पञ्च रक्तियो 
यथा पि वाणिजो नाम, कत्वान भण्डसञ्चये 
यत्थ लाभो महा होति, तत्थ" त हरति भण्डकं 
तथेव सकमुत्ता*ः पि, परे दिन्नं नह्प्फल 
तस्मा परस्स दातव्वं, सतभागो भविस्ठति 
एतमलत्थवसं त्वा, देमि दानं भवाभवे 
न पटिक्कमामि दानतो, सम्बोधिमनुपक्तिया ति 


क कर ककय १1 [0 [1 [1 मसल न्स ममक अष्यप 





८ सिविरालचरिया 
श्ररिदुसब्हये नगरे, सिविनामासि खत्तियो 
निसज्ज पासरादवरे, एवं चिन्तेसहं तदा 
यं किञ्चि मानुसं दानं, भ्रदिन्लं मे न विज्जति 
यो पि याचैय्य मं चवखुं, ददेय्यं श्रविकस्पितो 
मम॒ सङ्धप्पमञ्व्याय, सक्को देवानभिस्खरो 
निसिन्नो देवपरिसाय, इद वचनसद्वि ।! 
निसज्ज पासादवरे, सिरिराजा महिद्धिको 
चिन्तेन्तो विविधं दानं, श्रदेय्यं सो न पस्सति ॥ 
तथं नु वितथं नेतं, हन्द वीमसयामि तं। 
महत्त श्रागमेय्याथ, याव जानासि तं मनं॥ 


॥ ए 
क्क 


ययय नयकर" 
मकण 
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१ यञ्ज्यपाततौ ~ सी०, यञ्व्यवाटको -रो० । २-२ तत्थ न ० ~ सी०, तत्था- 
हुरति ~ रो° 1 ३ सकमृत्त ~ स्या० | 
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५७ शसो तदा पग्गहेत्वान, वाम दविखणबाहू* च| 
सिरस्मि श्रञ्जलि कत्वा, इद वचनमब्रवि || 
५८ याचामि तं महाराज, धम्मिक रटुवडुन । 
तव॒ दानरता कित्ति, उग्गता देवमानुसे । 
५९ उभो पि नेत्त नयना, श्रन्था उपहता मम । 
एक मे नयनं देहि, त्वपि एकेन यापय | 
९० तस्साहुं वचन सुत्वा, हट्ट सविम्गमानसो | 
कतञ्जली वेदजातो, इदं वचनमवब्रवि ।। 
९१ इदानाहं चिन्तयित्वान, पासादतो इधागतो । 
त्व॒मम चित्तमञ्व्नाय, नेत्त याचितुमागतो ॥ 
९२ ग्रहो मे मानस सिद, सङ्प्पोः परिप्रितो। 
ग्रदिन्नपृव्ब दानवर, अ्रज्ज दस्सामि याचके | 
६९३ एहि सिवक उद्ुहि, मा दन्धयि मा पवेधयि 
उभो पि नयनः देहि, उप्पाटेत्वा वणिब्बके ॥ 
९४ ततो सो चोदितो सय्ह, सिवको वचन करो) 
उद्रित्वान पादासि, त(लमिञ्ज व याचके |, 
६५ ददमानस्स देन्तस्स, दि्दानस्म मे सतो। 
चित्तस्स ्रञ्व्यथां नत्थि, बौधियायेव कारणा || 
६६ न में देस्सा उभो चक्खू, ्रत्ता नः मेन देस्सियो । 
सन्बञ्युत पिय मय्ह, तस्मा चक्ख प्रदासहति ॥ 





९ वंस्सन्तद्वरियःा 
६७ “या मे अ्रहौसि जनिका, फुस्सती नाम खत्तिया । 
सा श्रतीतासु जातीसु, सक्कस्स^ महेसी पिया" | 
| १ फलितसिरो - रो० । २ वनिनगत्तो ~ सीम, रोऽ । ३ च ~ स्या०। 
४ दाच्चणवाहु ~ स्या० । ५ चिन्तयित्वा -सी०। ६ सडप्पोमे ~ स्या० । ७ नयते 


-सीणरो०। ठ पि-स्या०। ९ फुसती-सी०। १०-१० सक्कस्स च महेसिया - 
सी ०, रो°, सक्कस्सं महेसी सिया -स्या० । 


\ ॥ 
© 


७३ 


५७ 


७१ 


७६ 


,७ ७ 


५८ 


७९ 


१ दिस्वा-सी०, स्या०,सेऽ०।! २ व~-स्या० ¦ ३ तदाहु-सौ० ।! ४ पलत्थिकै 
~ सी०, पष्टिकेि- र,०। ५ मेनिक्र- सी०! ६ जातोम्हि ~ मी०, रो! ७ वेस्स- 
वीथिय ~ स्या०। ठ-८ रहिर -रौ०) & याचेत्वा - रो०। १० को ~ स्या०। 


[न 


तस्सा भ्रायुक्खयं जत्वा `, देविन्दो एतदघ्रवि । 
ददामि ते व्य वरे, वर भह यदिच्छसि 
एव वृत्ता उन्न देवी, सक्कं पुनिदमत्रवि 
किन्‌ मे श्रपराधत्थि, किनुदेस्सा ग्रह॒ तव 
रस्मा चावेसिस ठाना, वातो व धरणीरुह 
एव वृत्तो चः सो सक्को, पून तस्सिदिमन्रवि 
त चेवते कत पाप,नचमेत्वंसि श्रप्िया 
एत्तकयेव ते श्राय, चवनकालो भविस्सति 
परिग्गण्ह सया दिष्वे, वरे दस वसरुत्तमे।। 


[1 
जका 


क्वणे 


सकव्केन साः दिच्ववरा, तुदा पमोदिता । 
ममं म्रव्मन्तर कत्वा, पुस्सती दसवरे वरी || 


[0 


"ततो चता सा फुस्सती, खत्तिये उपपज्जथ 
जेत॒नरणम्हि नगरे, सञ्जयेन समागमि 


1 
[1 


0 


यदाह ` फुस्सतिया कूच्छि, म्रोक्कन्तो पियमातुया 
मम॒ तेजेन मे माता, सदा दानरता ग्रह 


श्रधने भ्रातुर जिण्णे, याचके भ्रद्धिके* जनं 
समणे ब्राह्मणे खीणे, देति दान श्रकिंञ्चनें 


नकत 


दस मासे धारयत्वान, करोन्ते पुर पदविखंण 
वेस्सान वीथिया सञ्ज्ञे, जनेसि फुस्सती ममं 


ए, 


न॒ स्ह मत्तिक नाम, न पि पेत्तिकसम्भवं 
जातेत्थः वेस्सवीथिया , तस्मा वेस्सन्तरो श्रहू 


दवो ए ॥ 
नदय 


"यदाहं दारको होमि, जातिया श्रहुवस्सिको 
तदा निसज्ज पासादे, दान दातु विचिन्तय 


जयोक ए 1 
१ ॥ 


हदयं ददेय्य चक्खं, संसपि रुधिर पिच 
ददेय्य काय सावेत्वा^, यदि कोचि" याचये ममं 
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20 


2% 
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८०. सभावं चिन्तयन्तस्स, श्रकम्पितमसण्ठिति । 
ग्रकम्पि तत्थ पथवी, सिनेरुवनवटसका 

८१ श्रन्वद्धमासेः पन्रसे, पुण्णमासे उपोसथें 
पच्चय नागमारुय्हः दान दातु उपागमि ।। 

5 ८२. कलिद्धरटुविसया, ब्राह्मणा उपमज्खछु मं। 
ग्रयाचूं मं हत्थिनागं, धञ्ञ्ं मङ्कलसम्मतं ।। 

1 ८३ श्रवृद्धुको' जनपदो, दुल्भिक्लो छातको महा | 
ददाहि पवरं नाग, सव्बसेत गजत्तमं । 

८४. ददामि न विकम्पामि, यं मं याचन्ति ब्राह्मणा । 

॥ सन्तं नप्पतिगृूहामि, दाने मे रमतेः मनो ॥ 
८१ न मे याचकमनृप्पत्त परटिक्सेपो अ्रनुच्छवो 

मा मेभिज्जि समादानं, दस्सामि विपुल गज | 

८९ नागं गहेत्वा सोण्डाय, भिङ्घारे रतनामये । 

जल हत्थे प्रकिरित्वा, ब्राह्मणान रद गजं | 

5 ८७ पूनापर ददन्तस्स, सब्वसेत गजुत्तम। 
तदा पि पथवी कम्पि, सिनेर्वनवटंसका ॥ 

८८ तस्स नागस्स दानेन, सवयो कुद्धा समागता । 
पव्वाजेसु सका रदा, वदु गच्छतु पव्बतं ॥ 

८९ तेसं निच्छुभमानान, अ्कम्पित्थमसण्ठिति' 

ध महादानं पवत्तेत, एकः वरमयाचिसः ॥ 
६ ९० याचिता सवयो सब्बे, एकं वरमदसु मे! 
सावयित्वाः कण्णभेरि, महादानं ददामहं । 

९१. श्रथेत्थ वत्तती सहो, तुमृलो " भैरवो महा । 
दानेनिमं नीहरन्ति, पन दानं ददातय? 


गव्य 


१ भ्रकपितम ° -स्या० । २ पस्वी - सी०, स्या०, रोऽ) ३ अन्वद्मासे - 
स्या०, ग्रडद्वमासे ~ रो०। ४ अवृद्ितौ - रो) ५ नप्पत्तिगृच्हामि ~ स्या०। 
६ रमती -सी०, स्या०, रो० । ७ श्रकप्पितमसष्ठित ~ स्या०, रो० ! ८-प एकर वरमया- 
चिस्स ~ सी०, रोऽ, एकवरमयाचिह्‌ ~ स्या० । € भ्रासावयित्वा - सी०, अ्रायाचयित्व 
~ रो । १०. तिमुलो - स्या० । ११ दानेन म ~ सी०, रो० । १२ ददामह्‌ -सी०, रो० । 


९२ हत्थि भ्रस्से रथे दत्वा, दासि दासं गवं धन । 
महादान ददित्वान, नगरा निक्खसि तदा 
६३ 'निक्खमित्वान नगरा, निवत्तित्वाः विलोकिते 
तदा पि पथवी कम्पि, सिनेर्वनवटसका 
चतुवाहि रथं दत्वा, ठ्त्वा॒ चातुम्महापथेः 
एकाक्यिः म्रदु्तियो, महदेवि इदमव्रवि 
९५ त्वं महि कण्ट गण्हाहिः लहृका एसा कनिका ` 
ग्रहं जालि गहुस्सासिः गरूको भातिकोहि सो 
९६ "पदुम पुण्डरीकं व, मही कण्टाजिनम्गही 
ग्रहं सुवण्णविम्ब व, जालि खत्तियमर्गहि ।। 
९७ श्रभिजाता सुखुमाला, खत्तिया चतुरो जना 
विसम समं श्रक्कमन्ता, व्क गच्छाम पव्वतं || 
९८ ये केचि नुजा एन्ति, भ्रनृमगे पटिप्पथे 
मगन्ते पटिपुच्छाम, कुह वद्खन्तपन्वतो 
९६ ते तत्थ श्रम्हे पस्सित्वा, करुणं गिरमृदीरयुं 
दुक्ख ते पटिवेदेन्ति, दरे वद्धन्तपव्बतो 
१०० यदि पस्सन्ति पवने, दारका फलिनं दुमे 
तस॒ फलानं हेतुम्हि उपरोदन्ति दारका 
१०१ रोदन्ते दारके दिस्वा, उल्बिद्धा' विपुला दुमा 
सयमेवोणमित्वान, उपगच्छन्ति दारके 
१०२ इदं श्रच्छरिय दिस्वा, भ्रव्भृत लोमहसनं 
साहुकार पवत्तेसि, मदी सब्वद्धसोभणा 
१०३. प्रच्छेर वत लोकस्मि, भ्रव्भृत लोमहसनं 
वेस्सन्तरस्स तेजेन, सयमेवोणता दुमा ॥ 
१०४ शसद्धिपियु पथ यक्खा, श्ननुकम्पाय दारके । 
निक्खन्तदिवसेनेव, - + चेतरटुमुपागमु ॥ 


स्र 
जक 


जस्या स्क 
नदीन 


६४ 


जय 


जक 


ए 1 हए - _ - आमक 0 6 1 ज्डयय समक सवाक 
छ [1 1 गरी 


१, 9 
1 


१ हत्थी -स्या०,रो०। २ निवक्तेत्वा ~ स्या० ३ चतुमहापथें - स्या० , 
चातुमहापथे ~ रो० । ४ एकाकिको - स्या० । ५ कनिहुका-स्या०, रो०। ६ गहिस्सामि 
~ स्या०। ७ पटिपथे -स्या०,रो० 1 ठ वडकत० -सी०, स्या०, रो० 1 £ फलिते - 
सी०, स्या०, रोऽ । १० उव्विगा -सी०, उन्भिगगा -रया०) ११ अ्रव्भूत -स्या०। 
१२, निक्ठन्तदिवसेयेव ~ सी° । 


15 


20 


29 


8. 594 


२ 81 


9 995 


10 


20 


+ 


१०७ 


९९१९४. 


११ 


११६ 


१९५७ 


[1 


9 


ॐ 


तत्थ वत्तेत्वा सल्ल(प, चैतेहि वचेतपुत्तेहि । 


ते ततो तिक्खमित्वान, वद्ध अ्रगमु पञ्बत । 


“ग्रामन्तयित्वा देविन्दो, विस्सकस्मः महिद्धिक । 


ग्रस्सम॒ वकत रम्म, पण्णसाल समापय ॥ 
'सक्कस्स वचन सुत्वा, विस्सकम्मः महिद्धिवःे । 
ग्रस्सम॒ सूक्त रस्म, पण्णसालं सुमापयि ॥ 
श्रज्छोगाहेत्वा पवन, श्रप्पसह्‌ निराकूल । 
चतुरो जना मय तत्थ वस्म पन्बतन्तरे | 
ग्रह्‌ च महिदेवी च, जाली कण्टालजिना चुभो। 
ग्रञ्जमञ्ज सोकनुदा, वसाम श्रस्समे तदा ।। 
"दारके भ्रु रक्न्तो, भ्रसुञ्जोः होसि भ्रस्समे | 
मही फलं ग्राहरित्वा पोसेति सा तयो जने ।। 
पवने वसमानस्स, प्रदिको म॒ उपागमि 
प्रायाचि पत्तके मय्हु, जाल कण्हाजिन चुभो |, 
याचक उपगत दिस्वा, हासो मे उपपज्जथ । 
उमो पुत्ते गहेत्वान, श्रदासि ब्राह्मणे तदा ॥। 
“सके पत्ते चजन्तस्स, जृजकेः ब्राह्मणे यदा | 

तदा पि पथवी कम्पि, स्िनेरुवनवटसका ॥ 
पुनदेव सवको श्रोरुय््‌, हृत्वा ब्राह्मणसन्निभो | 

ग्रायाचि म॒ महिदेवि, सीलवन्तिः पतिव्बत ।। 
महि हत्थे गहेत्वान, उदकञ्जलि पूरियः ¦ 

पसच्वमनसङ्प्पो, तस्स महि ग्रदासहं । 
मह्या दीयसानाय, गगने देवा पमोदिता । 

तदा पि पथवी कम्पि, सिनेरुवनवटसका ॥ 


मातुला -स्या०, रो० ¦ २ विसुकम्न -स्या०, रो० । ३ श्रसुञ्ञे ~ स्या० । 
४ श्राहुरति - सी°, व्या० रो०। ५ प्रत्थिको ~ स्या०। ६ याचके ~ रो० । ७ सील- 


वति-स्या०। ठ पूरय -स्या०,रो°) 


११८ “जालि कण्हाजिन धीत, सदिदेवि पतिव्वत । 
चजमानो न चिर्न्तेसि, वोधिखयेव कारणा 
११६९ न मेदेस्पा उभो पुत्ता, महिदेवी न देस्सिया 
सव्बञ्जत स्यि सय्हु, तस्य पयि श्रदासह 
१२० पुनापर्‌ त्रहारञ्ञे, पितुसमाम 
करुण 1रिदेवन्ते, सल्लपन्ते सुख दुख । 
१२१ "हिरोत्तप्पेन गुना, उभिन्च उपसद्मि 
तदा पि पथवी कम्पि, सिनेरुवनवेटसका 
पूनापर ब्रहारजञ्जा, ननिव्खमित्वा सजातिभि 
पविसामि पुर॒ रम्म, जंतृत्तर पुरुतमं 
१२३ “रतनानि सत्त वस्सिसु, महामेधा पवस्सथ 
तदा पि पथवी क्प, सिनंरुवनवटसका 
१२८ श्रचेतनाय पथवी, प्रविच्जाय सुख दुख 
सापि दानवना मय्हु, सत्त-खत्त" पकम्पथा ति 


जले 
, 
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९) 
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१० सस्पण्डितचरिया 
१२५ पुनापर य्दा होमि, ससको पवनचारको 
तिमपण्णसाकफनभवखो, परहेठनविवज्जितो 
१२९६ भमक्कटो च सिद्धाला च, उदहपोतोः चह तद्म 
वसाम एकस्ामन्ता, साय पातो च दिस्सरे 


1 जोष [0 णो 
[ती ए.  , # 
{ 
ल्व 


१२७ श्रु तं श्रनसासामि, किरियेः कल्याणपापके 
पापानि परिवञ्जेथ, कल्याणे ्नभिनिविस्सथ 


0 गोका 
-जष्यन्का ज 


20 
१२८ “उपोसथम्हि दिवसे, चन्द ॒दिस्वान पूरित 
एतेस तत्थ श्राचिक्खि, दिवसो ब्रञ्जृपोसथो 
१२९ दानानि पटियादेथ, दविखणेय्यस्स दातवे । 
दत्वा दान दक्विणेय्ये, उपवस्सथ॒पोसथं । 


| 


१ धीतु -स्या० । २ दुक्खं ~ सी०, स्या०, सो०। 3 गरन ~ स्या०) 
४-४ सत्तक्खतुमकस्पथा - स्या० } ५ पवनचारिको -सी०, स्या०, रो०। ६ सुत्त० - 
म०, स्या०। ७ एकसमग्गा - स्या० । ८-ठ पदिस्मरे -सरी०, रोऽ | & किरये -स्या०। 
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ते म साधू ति वत्वान, यथासत्ति यथाबलं । 
दानानि पटियादेत्वा, दक्खिणेय्य गवेसिसु ॥ 
श्रं निसज्ज' चिन्तेसि, दान दविखणनुच्छवं । 
यदिह लभे दक्खिणेय्यं, कि मे दान भविस्सति ॥ 
न मे प्रत्थि तिला सुग्गा, मासाः वा तण्डला घत । 
ग्रह॒ तिणेन यपेमि, न सक्का तिष दातवे ॥ 
यदि कोविःएति दक्खिणेय्यो, भिक्खाय मम सन्तिके । 
दज्जाह सक्सत्तान, न सो तुच्छो गमिस्सति ।। 
मम॒ स द्धुप्पमञ्व्याय, सक्को ब्राह्रणवण्णिना । 
ग्रासय मे उपागच्छि, दानवीमसनाय मे।। 
"तमह दिस्वान सन्तु, इद वचनमर््रवि। 
साधु सोसि ग्रनुप्पत्तो, धासहेतु ममन्तिके ।। 
म्रदिचपुव्ब दान्वर, भ्रज्ज दस्सामि ते भ्रह्‌ । 
तुव सीलगुणुपेतो, श्रयुत्त ते परहुंठ्नः ॥ 
एहि अग्गि पदीपेहिः, नानाक्ट्रुं समानय^ । 
ग्रह॒ पचिस्समत्तान, पक्क त्व भक्खयिस्ससि ।। 
साध्‌ ति सो हदुमनो, नानाकटुं समानि । 
महन्तं ग्रकासि चतक“, कत्वा प्रद्धारगम्भक° | 
श्रणि तत्थ पदीपेसि, यथा सो खिप्प महाभवे | 
फोटेत्वा रजगते गत्ते, एकसन्त उपाविसिः ।। 
"यदा महाकट्ुपूञ्जो*, श्रादित्तो धमधमायति" । 
तदुप्पतित्वा पयति, मज्ज्े जालसिखंन्तरे ।। 
यथा सीतोदक नाम, पवि यस्स कस्सचि । 
समेति दरथपरिदखाह, भ्रस्साद देति पीति च|, 
तथेव जलितं भ्रग्गि, पविटुस्स ममं तदा। 
सव्वं स्मेति दरथं, यथा सीतोदकं विय ।, 


१ निपज्ज -स्या० ! २-२ न मासा -स्याऽ। ३ रो० पोत्थके नत्थि । 
४ परहेधन ~ स्या० | ५ समानिय - सी० । ६ चित्तक ~ स्या० । ७-७. कत्वा- 


नङ्खारगन्मक्र ~ स्या० । 5 पदीपेति - रो० 1 & उपापिसि ~ रो° । १० महाकटुपञ्जं 
रो० । ११ धुमधुमायति ~ सी; धूममायति ~ रो० 1 १२ पपत्ि ~ स्या०। 
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१४३ धवि चम्म मंसं न्हार, ग्रद्ि हदयवन्धनं । 
केवलं सकलं काय, वब्राहाणस्स ्रदासहति ।) 
अकित्तिवम्गो पठमो । 
तस्पुहानं 
ग्रकित्तितब्राह्मणो' सहो, कुरुखजा धनञ्जयो । 
महासुदस्सनो राजा, महागोविन्दव्राहणो ॥ 
निमि चन्दकृमारो च, सिवि वेस्सन्तरो ससो । 5 
ग्रहमेव तदा श्रासि, यो ते दानवरे ग्रदा ॥ 
एते दानपरिखारा, एते दानस्स ॒पारमी | 
जीवितं याचके दत्वा, इमं पारसि पूरयि ॥ 
भिक्खायर उपगत दिस्वा, सकत्तानं परि्च्चजि 
दानेन मे समो नत्थि, एसा मं दारपारमीति | 10 
दानपारमिनिहेसो निद्टितो । 








१-१ द्वि चम्म च मस्तच ~ स्या० 1 २ प्रकत्तिब्राह्यणो-रो० । ३-३ ईद 
पारमी - रो०) 


२. हल्िनागवग्गो 
१९ सादुपोसकचरिया 
न ९ दा श्रहौसिः पवने, कुञ्जरो मातुपोसक । 
तन तदा श्रत्थि महिया, गृणेन मम सदिस ॥ 
२ पवने दिस्वा वनचरो, रज्ञो म पटिवेदयि 
तवानुच्छवो महाराज, मजो वसतिः काननं 
5 ३ तनं तस्स परिक्खायत्थो,न' पि भ्राटककायुया 
पह्‌* गहितेः सोण्डाय, सयमेव इधंहिति 
४ नस्स तं वचनं सत्वा, राजापि तुदुमानसो 
पेसेसि हत्थिदमक; छेकाचरियं सुसिक्खित 
५ गन्तवा सो हत्थिदमको, प्रहस पदुमस्सरं 
10 भिसमुलछाल उद्धरन्त, यापनत्थाय मातुया 
(विञ्व्याय मे सीलगृण, नक्खण उपधारय 
एहि पत्ता ति पत्वान, मम सोण्डाय भ्रग्गहि 
५ यमे तदा पाकत्तिक, सरीरानृगत बलं 
ग्रज्जनागसहस्सान, बलेन सससादिस 
15 ठ यदिह तेस पकुप्पेय्य, उपेतानः गहणाय म 
पटिवलो भवे तेस, याव रज्ज पि मानुसं 
€ ग्रपि चाह सौलसरक्खाय, सीलपारमिपुरिया 
न करोसि चित्ते ्रञ्जययत्त, पविखिपन्तं ममाट्के ` । 
१० यदि तेम तत्थ कोटरय्य्‌", फरसूहि तोमरेहि च , 
0 तेव तेसं पकूप्पेग्य, सीलखण्डभमया ममा ति॥ 
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१ सौलपारमिता -स्या०, रोऽ । > पर्प सोलवनागचरिय -स्या०) ३ ग्रहासि 
-रो० | ® प्रमति ~ स्था०। ५-५ नपियान्हककायुया ~ सी०, नपि अ्ज्हककासुवा - 
स्या० । ६-६ सम महिते - सी०, समागते - स्या०, रौ०। ७ भिसमूलं ~ रो० | 
८ उपेत ~ सी०, स्या०, रो०। & करोम ~ स्या०) १० भममान्छूवै, -सी०, स्या०, 
ममालके ~ रो० । ११ कोटेय्यूं ~ स्या० । 
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१ पस्सिन्त्वह - सी०। २ समादियि ~ म० । ३ न्हारूहि° ~ स्या०। 
४ भ्रालम्बणो ~ सी०, प्रालम्बानो ~ स्या०, ्रालस्पानो - रो०। ५ म महन्ते ~ स्या० । 
\-९ सिणतोपि लहूको मयि - स्या० । ७-७ पठ्वी उप्पतना ~ सी ०, रो०, पठवी उव्वत्तना ~ 


- श्रपि चाहं सीलरक्खाय, सीलपारमिपूरिया 


२ भरिदत्तचरिया 
नापर यदा होमि, भूरिदत्तो महिद्धिको। 
विरूपक्खछेन महारञ्ज्या, देवलोकमगञ्खछृह्‌ 
"तत्थ पर्सित्वाह्‌* देवे, एकन्त॒सुखसमप्पिते 
तं सग्गगमनत्थाय, सीलव्वत समादयि 
सरीरकिच्च कत्वान, मृत्वा यापनमत्तकं 
चनुरो श्रङ्घे अ्रधिद्राय, सेमि वभम्मिकमृद्धनि 
विया चस्मेन मसेन, नहास्प्रट्िकेहि वा 
यस्स एतेन करणीय, द्वियेव हरातु सो 
ससितो श्रकतजञ्जुना, ग्रालस्पायनो" ममग्गहि 
पेठाय पक्खिपित्वान, कीटेति म॒ तहि तहि 
'पेठाय पक्खिपन्ते पि, सम्महृन्ते पि पाणिना 
प्रालम्पायनें न कुप्पामि, सीलखण्डभया मम 
सकजीवितपरिच्चागो, तिणतोः लहृको मम 
सीलवी तिक्कमो मय्ह्‌, पथवी" उप्पत्तन विय 


0 
10 


अन्ड रमक [0 [ जनयक ह 1 कवक [गीती 0 मण्य 
जकस्ककणत ज्कज्यः मयर क -जय् 


निरन्तर जातिस्तत, चजेय्य मम जीवित 
नेव सील पभिन्देय्य, चतुहीपानः हेतु पि 


1 (रौ 
, ॥ 


 न्व्कव्यथिन 


न करोमि चित्ते ग्रञ्जथत्त, पक्खिपन्त पि पेटके ति।। 





३ चम्पेथ्यनागचरिया 


- पुनापरं यदा होमि, चम्पेय्यको महिद्धिको। 


तदा पि धस्मिको रासि, सीलब्बतसमप्पितो ।। 


तदा पिम धम्मचारि, उपवृत्थ उपोसथं। 
ग्रहितुण्डिको गहेत्वान, राजद्रारम्हि कोठति ।। 


प्या० । ठ चतन दीपान - स्या० । & चम्पेय्यचरिय ~ स्या०। 
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१ चित्तानुवत्तेन्तौ ~ सी°, स्या०। २ कुपेय्य -स्या०। ३ पि भिन्देय्य ~ स्या०। 
४-४ उपसद्धम्ममं -स्या०। ५ सी० पोत्यकेनत्थि।! ६ तस्सा ~ सी०, स्या०, रो० । 
७. सास्ताधिगतो - सी०, रो० । ठ सहुजाता ~ स्या० । 


ध्यं सो वण्ण चिन्तयि, नोल व पीतलोहितं । 
तस्स चित्तानुवत्तन्तो, होमि चिन्तितसच्चिभो ॥। 
ल॒ करेय्यमृदक, उदक पि थल कर 
यदिह तस्स पकृप्पेय्यं ", संगेन लारिक करं 
श्यदि चित्तवसी हेस्सं, परिहायिस्सामि सीलतो 
सीलेन परिहीनस्स, उत्तमत्थो न सिज््जति 
काम भिज्जतुय कायो, इधेव विकिरीयतु 
तेव सीलं पभिन्देय्य, विकिरन्ते भुस वियाति 
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[0 १, 
अकमर 


1) ब्य 
अवन्या 


गनन्यक 1, 


४ चूढछबोधिचरिया 
पुनापरं यदा होमि, चृठबोधि सूसीलवा 
भव दिस्वान भयतो, नेक्खम्म भ्रभिनिक्खमि 
श्या मे दृतियिका श्रामि, ब्राह्मणी कनकसच्चिभा 
सापि वद्र श्रनपेक्खा, नेक्खम्म श्रभिनिक्खमि 
निरालया चित्नबन्धृ, अ्रनपेक्छा कुले गणे 
चरला गामनिगम, वाराणसिमुपागम्‌ 
(तत्थ वसाम निपका, श्रससदरा कुले गणे 
निराकुले श्रप्पसहे, राजु्याने वसामुभो 
'उय्यानदस्सन गन्तवा, राजा म्रहस ब्राह्मणि 
उपगस्म" मम" पुच्छ, तुय्हेसा का ` कस्स भरिया 
एवं वृत्तं ्रह॒ तस्स, इद वचनमनब्रवि | 
नम्ह भरिया एसा, सहधम्मा एकसासनी ।॥। 
नतिस्साः सारत्तगधितो, गाहपेत्वान चटके । 
निप्पीटयन्तो वलसा, अन्तेपुर पवेसयि ॥। 
म्रोदपत्तकिया मय्हुंः सहजाः एकसासनी । 
प्राकड्ित्वा नयन्तिया, कोपो में उपपज्जथ ॥ 
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वयय रक ज्य यका [ किन [री रोरी 
षदकः ॥॥ मस्या क्यः 
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४३. 


8 


म्‌ 


१ वड्ुतूपरी ~ सी०, बुड्ितुपरि -से०। २ त-स्या०। ३ सीलानुरक्छिस्स ~ 
सी०, स्या०, रो० 1 ४. महिस्िराजचरिय ~ स्या० ५ पवनचारिको ~ सी०, पवनचारणो 


सह कोपे समुप्पच्चं, सीलव्वतमनुस्सरि 
तत्थेव कोप निग्गण्हि, नादासि वडह्ितूपरि 
यदिन व्राह्मण कोचि, कोद्य तिण्हसत्तिया 
नेव सील पिन्देय्य, वोधियायेव कारणा 


न मेसा ब्राह्मणी देस्सा,नपि मे वल न विज्जति 
सन्बञ्ञुतं पिय मग्ह्‌, तस्मा सीलान्‌रक्खिस* ति 





५ माहुसराजचरियाः 
'पूनापर यदा होमि, महिसो वनचारको 
पवड्कायो बलवा, महन्तो भीमदस्सनो 
पन्भारे गिरिदृम्गे च, सक्खमृले दकासयं 
होतेत्थ ठन महिसान, कोचि कोचि तहि तहि 
विचरन्तो ब्रहारञ्ञे, ठान ग्रहूस भह 
त॒ ठानं उपगन्त्वान, तिद्रामि च सयामि च 
'्रथेत्थ कपिमागन्त्वा, पापो श्रनरियो लहू 
खन्धं नलाटे भमुके, मृत्तति श्रोहनेतित 
सकि पि दिवस दुतिय, ततिय चतुत्थपि च 
दुसेति मं सब्बकाल, तेन होमि उपददृतो 
मम उपदृदुतं दिस्वा, यक्खो म॒ इदमन्नवि 
नासेहेत चवं पाप, सिङ्खहि च खुरेहि च 
एव वृत्ते तदा यक्खे, प्रह तं इदमन्रवि 
कि त्व मक्खेसि कुणपेन, पापेन श्रनरियेन मं 
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ज्वराः 
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वितपति 


। | 


यदिदं ॒तस्ध पकुप्पे्य, ततो हीनतगो भवे । 


सीलं च में पभिज्जेय्य, विज्ञ च गरहे्यु मं 
हीचिता जीविता वा पि, परिसुद्धेन मतत वरं 
क्याहं जीवितहेत्‌ पि, काहामि परहुखनंः 


- स्या०, पवनचारको -म०) ६ परहेधन ~ स्या० । 
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*-* स्या० पौत्थके नत्थि । १ तत्थ -सी०, रो० ! २ रुषमिगवरिय - 
स्या०। ३ पतति -स्या०, रो०। ४ रवि -सी० । ५ स्त्वा ~-स्या० । ६ स्या० 
पोत्यके नत्थि । ७ कारण -सी०, स्या०, रो० | ८ पक्लन्तोह्‌ ~ सी०, रो०, पक्खन्नो 


"मसमवायः सञ्जमानो, म्रञ्जञ पेव॒ करिस्सति । 
तेव तस्स' वधिस्सन्ति, सा मे मृत्ति भविस्सति* ।। 
शी नमज्न्निमउक्कदु, सहन्तो श्रवमानित । 
एव लभति सप्पञ्जो, मनसा यथा पत्थित ति ।। 





६ ररुराज्चरया 

८ नापर तो त सि गे 

पूनापर यदा होमि, सुतत्तकनकसक्चिमो । 
मिगराजा रुरु नाम, परमसीलसमाहितो । 
^रम्मे पदेसे रमणीये, विविक्ते श्रमनस्सके | 
तत्थ वास उपगलच्छि, गद्खाकृले मनोरमे । 
श्रथ उपरि गद्धाय्‌, धनिकेहि परिपीलितो । 
पुरिसो गद्धाय पपति, जीवामि वा मरामि वा ॥ 
“रत्तिन्दिवि स) गद्धाय, वृ्हमानो महौदके । 
रवन्तो करुण रव“ मज्ज्ञे गद्खाय गच्छति ॥ 
तस्साहु सह्‌ सुत्वान, करुण परिदेवतो | 
गद्धाय तीरं ठत्वान, ्रपूच्छिं कोसित्व नरो, 
सोमेपुद्रो च व्याकासि, ्रत्तनो करण तदा । 
धनिकेह् भीतो तसितो, पक्खन्दोह्‌ः महानदि ।। 
"तस्स कत्वान कारुञ्ञ, चित्वा मम्‌ जीवित } 
पविसित्वा नीहूरि तस्स, अ्न्धकारम्हि रत्तिया ।। 
-रस्सत्थकानमञ्नाय, तस्साह इदमन्रवि । 
एकं त वर याचामि, माम कस्सचि पावद |, 
नगर ॒गन्त्वान म्राचिविख, पुच्छितो धनहेतुको । 
राजान सो गहेत्वान, उपगच्छिं ममन्तिक ।। 


म -स्या०। & प्रस्सत्त ० -सी०। 


- &-0 


९ 


९०. 


६९. 


६२. 


६२ 


६४ 


दय्‌ 


६९ 


६७ 


तमह श्रनृरक्खन्तो, निम्मिन मम ग्रत्तना । 
तिटुतेसो महाराज, 
श्रनुरक्खि मस सील, नारक्खि मम जीवित 
सीलवा हि तदा प्रसि, बोधियायेव कारणति॥। 


ग्रोलोकेत्वानह तस्स, 


कासकारो भवामि ते! 





७ मातद्खचरिया 

पुनापर यदा होमि, जटिलो उग्गतापनो | 
मातद्धो नाम नामेन, सीलवा सूसमाहितो ।, 
श्रहुं च ब्राह्मणो एको, गङ्काकले वसामृभो | 
ग्रहं वसामि उपरि, हुद्रा वसति ब्राहूणो।। 
विचरन्तो भ्रनृकलम्हिः उद्धं मे प्रस्समहस। 
तत्थ मं परिभासेत्वा, अ्रभिसपि मुद्धफालनं ॥ 
यदिह तस्स पकृप्पेय्यं, यदि सील न गोपये। 


करेय्य दछधारिक विय ।। 


यं सो तदा म श्रभिसपि, कुपितो दुटुमानसो । 
तस्सेव मत्थके निपतति, योगेन त पसोचयि ।। 


श्रनुरक्खि मम सीलं, नारक्खि मम जीवित । 


सीलवा हि तदा श्रासि, बोधियायेव कारणाति ।।` 


चरामि 


नि 


१ विकप्पयि ~ सी०, रो०। २ वाटयिस्सामि ~ स्या०, रोऽ ३ मित्तदूभि 
- सी° । ४ परिभासित्वा - सी °, स्या० । ५ महेसक्को ~ सी०, महेसक्लो ~ स्या०, महा- 


यक्ो ~ रो० । 





८ धस्मदेवयुत्तचरिया 

पुनापरं यदा होमि, महापक्खो महिद्धिको। 
धम्मो नाम महायक्खो, सन्बलोकानुकम्पको । 
दसकुसलकस्मपथे, 


गासनिगमं, 


समाद्पेन्तो महाजनं । 
समित्तो सपरिज्जनो ॥। 
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13 
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१0 


८८ 


७३ 


ठ 


७१ 


७९ 


५9\9. 


१ पावके -रो०। २ व्यन्तो -सी०, घटयन्ता -स्या०। ३ अ्रस्मा-रो०। 
४ पकुपपेग्यं ~ सी०, स्या०, रो° । ५ उक्कन्ते ~ स्या०, ओओोक्कन्तो ~ रो० ! ६ जय- 
दिस्सचरिय -स्या,० रो० । ७ कपिकाय -सी०, कण्पिलाय ~ स्या०, रो० । = जयदिसो - 
स्या०। & अरनुत्तरपरिज्जनो ~ रो० । १० उरुथम्भो - रो० । ११ पमज्ज -स्या०। 


वाप कदरियो यक्खो, दीपेन्तो दस पापके | 
सो पेत्थ॒महिया चरति, समित्तौ सपरिज्जनो ॥ 
श्वम्मवादी अ्रधम्मो च, उभो पच्चनिका मयं । 
धूरे धुरं घदटुयन्ता, समिम्हा पटिपथे उभो ॥! 
कलहो वत्तती भेस्मा+ कव्याणपापकस्स च । 
म्णा ओक्कमनत्थाय, महायुद्धो उपद्टितो ।। 
"यदिह तस्स ॒कुप्पेय्यं , यदि भिन्दे तपोगुण 
सहपरिजन तस्स, रजभूत _ करंय्यह्‌ ।। 
रपि चाहं सीलरक्खाय, निन्बापेत्वान मानसं । 
सह॒ जननोक्कमित्वा, पथ पापस्स॒ दासह्‌ ।। 
"सह पथतो ग्रोक्कन्ते , कत्वा चित्तस्स. निब्बुति । 
विवर श्रदासि पथवी, पापयक्खम्स तावदेति॥। 





६ श्रलीनसंत्तचरिथा 
पञ्चालरटु नगरवरे, कपिलाय" पुरुत्तमें । 
राजा जयदिसोः नाम, सीलगुणमुपागतो ।। 
तस्स रञ्जो ग्रह पुत्तो, सुतधम्मो सूसीलवा । 
ग्रलीनसत्तो गणवा, ग्रनुरक्छपरिजनोः सदा ।। 
पिता मे मिगव गन्त्वा, पोरिसाद उपागमि । 
सो में पितुमग्गहेसि, भक्खोसि मम मा चलि ।। 


तस्स त॒ वचन सुत्वा, भीतो तसितवेधितो । 
उरक्खम्भो ग्रह॒ तस्स, दिस्वान पोरिसोदकं ।। 


. मिगव गहेत्वा मुञ्चस्पु, कत्वा श्रागमनं पन । 


बराह्मणस्स धन दत्वा, पिता भ्रामन्तयी ममं। 
रज्ज पृत्त पटिपज्ज, मा पमज्जि पुरं इदं । 
कत॒मे पौरिसादेन, मम आगमनं पुन ॥ 


ना 


[0 


८० मातापित्‌ च वन्दित्वा, निस्मिनित्वान ्रत्तनाः 
निक्खिपित्वाः धन्‌ खम्न, पोरिसाद उपागमि 
८१ ससत्थहत्थुपगत, कदाचि सो तसिस्सति 
तेन भिञ्जिस्सति सील, परित्तास कते" मयि 
८२ सीनखण्डभया मय्ह, तस्स देस्स न व्याहरि 
मेत्तचित्तो हितवादी, इद वचनमन्रवि ।। 
८३ उज्जालेहि* महाश्रम्गि, पपतिस्सामि रुक्तो 
त्वं पक्ककालमञ्जाय" भक्खय म पितामहः 
८४ इति सीलवत दहेतु, नारक्ि मम जीवितं 
पव्वाजेसि चह तस्स, सदा पाणातिपातिके ति 


~~-~---~-----------*-~ 


टना 


न कज 
ककय 
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[वो 
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१० सद्धपालचरिया 
८. पुनापर यदा होमि, सद्भपालो महिदधिको 
दाठावृधो* घोरविसो, द्विजिब्हौ उरगाधिभ्‌" 
८६ चतुष्पथे महामग्गे", नानाजनसमाकुले 
चतुरो श्रद्धे ्रधिद्राय, तत्थ वाससकप्पयि ॥ 
<७ विया चस्मेन मसेन, नहारुप्रद्िकेहि वा 
यस्स एतेन करणीयं, दिन्लयेव हरातु सो 
८८. श्रहुससु भोजयपृत्ता, खरा लुहा* अ्रकारुणा 
उपगज्छु ममं तत्थ, दण्डमुग्गरपाणिनो 
८९ नासाय विनिविच्जित्वा, नडगृहरं पिद्िकण्टके' 
काजे श्रारोपयित्वान, भोजपृत्ता हरिषु म 
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९० ससागरन्त पथवि, सकाननं सपञ्बतं 


इ्च्छमानो चहं तत्थ, नासावातेन “ स्चपये । 


१ मातुपितु-सी०, मातुपित्‌ - स्या०, माता पितु -रो०। २ ्रत्तान -स्या०, 
रो० । ३ निक्छमित्वा -स्या०, निक्खिपेघ्वा ~ रो० } ४ गते-सी०। ५ उज्जलेहि ~ सी०, 
स्या०, रोऽ । ६ सुपक्ककालमञ्ब्ाय ~ स्या०, सम्पत्तकालमञ्जाय -रो०। ७ त्वं - 
स्या०, रो० । ८ पितामहा ~ सी ०, स्या० 1 &-£ पव्बाजेसिमह - सी ०, स्या०, पव्बाजेसि चाह 
योऽ ! १० दाढावुधो ~ स्या०। ११ उरगाभिभू ~ स्या० । १२ महापथे ~ स्या०। 
१३ लद्रा - स्या०। ९४ पिदिकण् के - रया०) १५ नासवातेन -स्या० रोऽ) 


९१२ सूल।ह्‌ ।वनावज्न्त; केट्ियन्त पि सौत्तभि। 
भोजपुत्ते न कुप्पामि, एसा मे सीलपारमी ति ।॥। 
हत्िनागवम्णे दृत्तियो । 
तस्घुहानं 
हत्थिनागो भूरिदत्तो, चस्पेय्यो बोधि महिसो । 
रुरु सानद्धो धम्मो च, श्रत्रजो च जयदहिसो | 
एते नव * सीलबला, परिक्छारा पदेसिका 
जीवितं परिरक्खित्वा, सीलानि भनृरक्खियः । 
सट्धपालस्स मे सतो", सव्वकाल पि जीवितं । 
यस्स कस्सचि निय्यत्त^, तस्मा सा सीलपारमी ति ।। 
सीलपारमिनिषेसो निहितो । 








० 


१ विच्ज्ञयन्ते पि - सी, स्या०, रो०। २ माहिसो ~ सी०, स्या०, रो०। 
३ सब्ब -सी°, स्या०, रो°। ४ अ्रनुरव्विस्स ~ सी० स्या० , रो० । ५ सत्तो-सी०। 
६ नीयन्त - सी०, रो०, निथ्यन्त ~ स्या० । 


३. युधञ्जयवग्गो 


१ युघजञ्जयचरिया 


१ यदाह ग्रमितयसो, राजपृत्तो युधञ्जयो । 8 ९ 
उस्सावविन्द्‌ सुरियातपे, पतित दिस्वान सविजि ।। 
२ ततञ्ञेवाधिपति कत्वा, सवेगमनुन्रृहयि । 


मातापित्‌ च वन्दित्वा, पव्वजञ्जमनयाचहु 
३ याचन्ति म॒ पञ्जनिका, सनेगमा सरट्रुका 
ग्रज्जेव युत्त पटिपज्ज, इद फीत महामह 
४ सराजके सहोरोध, सनेगमे सरट्ुके 
करुणं परिदेवन्त, श्रनपेक्खो व परिच्चजिः 
५. केवलं पथविˆ रज्ज, जातिपरिजन यसं 
चजमानो न॒ चिन्तेसि, बोधियायेव कारणा 
६. भाता पितानमेदेस्सा,नपिमे' देस्संः महायसः 
सब्बञ्जुत पियं म्ह, तस्मा रज्जं परिच्चजिति 


जव्कम्मनि किक श्यकणडेक पं [नी [री १ 0 
सकय कल कवक १ । 1 
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२ सोभनस्त्चरिया 
७ प्ुनापर यदा होमि, इन्दपत्थे पुरुत्तमे 
कामितो दयितो पुत्तो, सोमनस्सो ति विस्सुतो 
८. भसीलवा गृणसम्पनच्ली, कल्याणपटिभानवा 
 वृङापचायी हिरीमा, सब्खहेमु च कोविदो 
६ तस्स रञ्जो पतिकरो, श्रहोसि" कुहकतापसो 
प्रारामं मालावच्छ च, रोपयित्वान जीवति ।। 
१०. तमहं दिस्वान कुहक, थृसरासि व ॒प्रतण्डुलं | एर 98 
दुम“ व ॒भ्रन्तो" सुसिरं, कदलि व भ्रसारकं | २0 


ह (कयन  -थनककन [पती १... 4 ) 
 # जनयक 
यन्य 


१ पन्बज्जमनुयाचिह - सी ०, स्या० ¦ २ सश्रोरोधें ~ स्या० । ३-३ परिच्चजि - 
सी०, स्या०, हि पव्बजि ~ रो० । ४ पठ्वीं ~ सी०, स्या०, पठ्वि -रो०। ५ सी०, रो० 
पोत्थकेयु नत्थि। ६-६ देस्सा महायसा ~ स्य० । ७ श्रासि ~ रो० । ठ मालागच्छं ~ स्या०। 
& सो जीवति ~ रोऽ । १०-१० दुम घ्नन्तो च -पी०, रो° । 


20 


९) 


१ 


१२ 


१४ 


१५ 


१६. 


१८ 


१९. 


९२९० 


. सो मं तत्थ खमापेसि, महारज्जमदासि मे 


. श्कुपितो श्रहु' पच्चन्तो, अ्रटवीहि परन्तिहि । 
त निसेधेत गच्छन्तो, श्रनुसासि पिता ममः ॥। 
मा पमज्जिः तुव तात, जटिलः उग्नतापन। 
यदिच्छक पवत्तेहि, सत्वकामददो हि सो।। 
तमह गन्त्वानपद्रान, इद वचनमब्रवि 
कच्चि ते गहपति कुसल, कि वा तं ग्राह रीयतु 
तेन सो कुपितो भ्रासि, कुहको माननिस्सितो 
घातापेमि तुव भ्रज्ज, रद्रा पव्बाजयामि वा 
निसेधयित्वा पच्चन्त, राजा कुहुकमन्रवि 
कच्चि ते" भन्ते खमनीयं ^ सम्मानो तें पवत्तितो 
तस्स श्राचिक्खती पापो, कुमारो यथा नासियोः 
तस्स तं वचनं सत्वा, श्राणापेसि महीपति 
सीसं तत्थेव च्िन्दित्वा, कत्वान चतुखण्डिक 
रथिया रथिय दस्सेथ, सा गति जटिलहीछिता 
“तत्थ कारणिका गन्त्वा, चण्डा सुहा श्रकारुणा 
मानु रद्ध निसिन्नस्स, म्राकडत्वा नयन्ति म 
तेसाह एवमवच, बन्धत गान्हुबन्धनं 
रञ्यो दस्सेथ म खिप्प, राजकिरियानि ग्रत्थि मे 
ते म॒रजञ्जो दस्सयिसु, पापस्स पापसेविनो 
दिस्वान त सञ्जापेसि, मम च वसमानयि 


नद्याः चको जयः ए 1 १ "1 
ज्वार जोनवे कोन 


1 


ययय 
 जिकोवनकेनिः 
॥. # 


॥, य ज जान नप 
अमय -अ्यदपष्की 


सोह तम दालयित्वा, पन्बलि अ्रनगारिय 
. न में देस्सं महारनज्जं, कामभोगो न देस्सियो । 
सब्बञ्जुत पियं मय्हं, तस्मा रज्जं परिच्चजि ति ॥ 


मका 


जधा 
अपणजजक 


१ ग्रहोसि -सी°' रो०, श्रासि~-स्या०। २ मम~-स्या०। ३ पमज्ज -स्या०। 
४-४ जटिने उग्गतापने ~ स्या० ! ५-५ खमनीय तव - स्या०। ६ नासितो ~ रो०। 
७ ते करणी -स्याऽ। 


१५७ 


२८. 


५ 


२०. 


३१. 


२२ 


२४. 


१ जीविक्रो -रो०। २? वसुन्धर -स्या०। ३ वन्दित्वा ~ सी०, स्या०, रो°॥ 
४ सहब्यातिहि -सी०, सक्व्यातिदहि -स्या०, सहजातिभि -रो० । ५ चन्दसुसिये ~ रो०। 
६ मुञ्चित्वा ~ स्या० । ७ रञ्जामि - सी०, स्या० । < विरवन्त महाजन ~ सी, 
रो०, विवरे ०-स्या० । & पाविसि -रो०। १० भिस्चसियि-स्या०। ११ सी°, 


२ श्योघरचरिया 


पुनापर यदा होमि, कासिगाजस्स ग्रचरजो | 
प्रयोधरम्हि सवङ्खो, नामेनासि श्रयोघरो । 


"दुक्खेन जीवितो" लद्धो, सम्पीटटे पतिपोसितो 
प्रज्जेव पत्त पटिपज्ज, केवल वयुधः इम 
-सरदुक सनिगम, सजन वन्दित्वः खत्तिय 
प्रञज्जलि पगगहेत्वान, इद वचनमन्रवि 


ये केचि महिया सत्ता, हीनमृक्कटमञ्ज्िमा 
निरारक्खा सके गेहे, वडुन्ति सकजातिभि 
इद लोके उत्तरिय, सम्पीटे मम पोसनं 


प्रयोधरम्हि संवहो, श्रप्पभे चन्दसुरिये 
पूतिकुणपसम्पण्णा, मुच्चित्वाः मातु कुच्छितो 
ततो घोौरतरे दुक्खे, पुन पक्खित्तयोघरे 
यदिह ताद्सि पत्वा, दुक्खे परमदारुणं 
रज्जेयु यदि रज्जामि" पापान उत्तमो सियं 
उक्कण्ठितोमस्हि कायेन, रज्जेनम्हि श्रनत्थिको 
निन्बृति परियेंसिस्स, यत्थ मं मच्चु न मद्ये 
एवाह चिन्तयित्वान, विरवन्तेः महाजनं 
नागो व बन्धनं दत्वा, पाविसि कानन वनं 
माता पितान मे देस्सा,नपिमेदेस्स महायसं 
सन्बञ्जुत पिय मय्ह्‌, तस्मा रज्ज परिच्चजिति 





४ भिस्तचरिया ` 
पुनापरं यदा होमि, कासीन पुरवरू्तमे 
भगिनी च भातरो सत्त, नित्बत्ता सोत्थिये कुले 


रो० पोत्थकेसु नत्थि । 


न्मथकलमकि १. 1 
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२६ 


२८ 


२६९ 


४१ 


1.81 


ढ्‌ 


१ पितो -सी० २ धारेही ~ स्या०। 
पि ~ सी°,स्या०, रो 1 ४ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि) ९ पविसिम्हा - सी० । 
७ सोणनन्दपण्डितचरियं ~ स्या०। = ब्रह्मवद्धने ~ स्या०। € ग्रजायिहं -- स्या०। 
१०-१० तदासि ~ स्या० । ११ ग्रन्धभूत ~ सी०, स्या०, रो० } १२ निमन्तिसु ~ सी०, 


एतस पुञ्वजो श्रासि, दहिरीसुक्कमुपागतो 
भव ॒दिस्वान भयतो, नेक्खम्माभिरतो ग्रह्‌ 
'मातापितृहि पहिता, सहाया एकमानसा 
कामेहि म॒ निमन्तेन्ति, कुलवसं धरहि ति 


३७. ध्य तेस वचन वृत्त, गिहीधम्मे सुखावह्‌ 


त॒ मे अहोसि कटिन, तत्तफालसम विय 
ते म॒ तदा उक्छिपन्त, पुच्छ पत्थिनं मम 
कि त्वं पत्थयसे' सम्म, यदि कामें न भुञ्जसि 
'तेसाह  एवमवच, ग्रत्थकामो हितेसिन 
नाह पत्थेमि गिहीभाव, नेक्खम्माभिरतो ग्रह्‌ 
ते य्ह वचन सृत्वा, पितुं मातु च सावय्‌ 
माता पिता एवमाह, सब्बे व“ पन्बजाम भो 
'उभो माता पिता म्ह, भगिनी च॑ सत्त भातरो 
ग्रमितधन चछुयित्वा, पाविसिम्हाः महावनति 





१ सोणपण्डितचरिया 
नापर यदा होमि, नगरे ब्रह्मवे 
तत्थ कुलवर सद्रुः महासाले भ्रनायह 
तदा“ पि" लोक दिस्वान, श्रन्धीभूत ^ तमोत्थट 
चित्त भवतो पतिकूटनि, तुत्तवेगहत विय 
दिस्वान विविधं पाप, एवं चिन्तेसह तदा 
कदाहं गहा निक्छम्म, पविसिस्सामि काननं 


|| 


1 [गी 
क्कज्यणण 


कका 


कदन (री 
[री 


|| 


1 # 


तदा पि मं निमन्तेसु"“, कामभोगेहि बातयो । 
तेस पि छन्दमाचिवखि, मा निमन्तेथ तेहि म ॥। 


स्या०, रो०। 


२ पत्थयसिं ~ सी०, स्या०, रौ०। 
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९५ 
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१ समरोवसि-स्या० । २ मृगफवखचरिय-स्या०) ३ सदा-सी०। ४ पोसेसि- 
५ दिष्टस्स ~ स्या०। ६ कदाह्‌ ~ स्या०, रो०1 ७ मुच्चिस्स ~ रोऽ} 
८ पण्डिच्च - रो० । €-& बहुमत सप्पाणिन ~ रो० । १०-१० सव्बो जनो ~ सी०, रो° । 


स्वा०। 


यो से कनिदुको भाता, नन्दो नामासि पण्डितो । 
सोपि म ग्रनेसिखन्तो, पव्वज्ज समरोचयि 


१. 
नय 


अह सोणो चनन्दो च, उभो माता पिता मम 
तदा पि भोगे छरुत्वा, पाविसिम्ह महावन ति 


० मधकक 
जदन्केयकि 





६ तेमियचरिया 
पूनापर यदा होमि, कासिराजस्स प्रच्रजो 
मूगपक्खो ति नामेन, तेमियो ति वदन्ति म 
-सो्सित्थिसहस्सान, न विज्जति पुमो तदाः 
ग्रहोरत्तान ग्रच्चयेन, निव्वत्तो म्रहुमेकको 
किच्छा लद पिय पृत्त, अ्रभिजात जुतिन्धर 
सेतच्छत्त धारयित्वान, सयने पोसेति" म पिता 


ती [1 जवर तकी [मी -जपव्दकछः 
जीवक नीपो १0 


-निदायसानो सयनवरे, पवृज्न्ित्वानह्‌ तदा 
ग्रहूस पण्डरं छत्त, येनाह निरय गतो 
"सह दिद्रुस्स ` में छत्त, तासो उप्पज्जि भेरवो । 
विनिच्छय समापन्नो, कथाह इम म्‌ञ्चिस्स ॥ 
पूञ्बसालोहिता मय्ह्‌ः देवता श्रत्थकामिनी । 
सा म॒ दिस्वान दुक्खित, तीसु ठानेयु योजयि |, 


मसककम 


{ 


मा पण्डिच्चयः विभावय, बालमतोः भव सव्वपाणिन । 
सव्बो" त जनो श्रोचिनायतु' , एव तव ्रव्थो भविस्सति । 


{ 


एव॒ वृत्तायह॒ तस्सा, इद वचनमब्रवि। 
करोमि ते त वचन, यत्व“ भणसि देवते । 
ग्रत्थकामासि मे ग्रसम्म, हितकामासि देवते ।, 
तस्साहं वचन सुत्वा, सागरे व॒ थलं लभि। 
हदो सविम्गमानसो, तयो रद्धं ्रधिटुहि। 


११ ग्रोजिनायतु -सी०। १२ म~-स्या०) 
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“मृगो श्रहोसि वधिरो, पक्छो गतिविवज्जितो । 
एते श्रङ्खे श्रधिद्राय, वस्सानिः सोढठस वसि ।। 
ततो मे हत्थपादे च, जिव् सोत च महिय। 
ग्रनूनत मे परस्सित्वा, काठ्कण्णी ति निन्दिसु ।। 
(ततो जानपदाः सब्बे, सेनापतिपुरोहिता । 
सव्बे एकमना हृत्वा, इन ग्रनमोदिसु ॥। 
"सोह तेस मति सुत्वा, हदो सविग्गमानसो । 
यस्सत्थाय तपो चिण्णो, सो मं भ्रत्थो समिज््चथ 
नहापेत्वा म्रनुलिस्पित्वा, वेरेत्वा राजवेठन 
छत्तेन अ्रभिसिञ्चित्वा, कारेसु पुर पदव्खिण 
“सत्ताहं धारयित्वान, उग्गते रविमण्डले 
रथेन म नीहरित्वा, सारथौ वनमुपागमि 
एकोकासे रथ कत्वा, सज्जस्स हत्थमुच्चितो ° 
सारथी खणती कामु, निखातु* पथविया ममं 
श्रधिद्ितमधिट्रान, तज्जेन्तो विविधकारणा 
न॒भिन्दि तमधिद्रान, बोधियायेव कारणा 
माता पिता न मेदेस्सा, भ्रत्तामेन च देस्सियो। 
सब्बञ्जृत पिय मय्ह्‌, तस्मा वतमधिद्ुहि ॥ 
एते भ्रङ्घं अ्रधिद्राय, वस्सानि सोढस वसि । 
ग्रधिदानेन मेः समो नत्थि, एसा म भ्रधिद्रानपारमी ति ॥ 


ए ० क  ॥ ए! ' 1 जयि 0 (प कर मकण 
अयन जक्ष [1 कोर 





७ फपिराजचरिया 
यदा श्रह कपि भ्रासि, नदीकूले दरीसये। 
पीटितो सृसूमारेन, गमन न लभामहं। 


यम्होकासे ब्रह रत्वा, भ्रोरा पार पतामह । 
तत्थच्छिं सत्तु वधको, कुम्भीलो लुदूदस्सनो ॥ 


१, वस्सान -रो०। २ जनपदा - रो०। ३ हत्थमुल्चितो ~ सी०, स्या०, 
हत्थमुञ्चित ~ रो° । ४ निक्लातु - स्या० । ५ व तमधिदरान ~ सी०, स्या०, रो०। 
६ सौ०, स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ७ कपिलराजचरिय -स्या० । ८ सुसुमारेन -म° 
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७८ 
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सो म प्रससि एहीति, ब्रह पेमीतित वति 
तस्स॒ मत्थकमक्कम्म, परकले पत्िदरहि 
त तस्स ्रलिक भणत, यथा वाच ग्रकासह्‌ 
सच्चेन मे समो नत्थि, एसा मे सच्चपारमीति 





८ सचस्चतापस्चरिया 


ुनापर यदा होमि, तापसो सच्चसब्हयो 
सच्चेन लोक पालेसि, समम्ग जनमकासह्‌ ति 


मज्‌ 


€ वहूपोतकचरियाः 
पूनापर यदा होमि, मगधे वहट्पोतको 
ग्रजातपक्खो तरुणे, मसपेसि कुलावके 
“मुखतुण्डकेनाहरित्वा माता पोसयती मम 
तस्सा फस्सेन जीवामि, नस्थि मं कायिकं बल 
'सवच्छरे गिम्हुसमये, दवडाहो पदिप्पति 
उपगच्छति श्रम्हाक, पावको कण्हुवत्तनी 
धमघमाः इति एवः सहायन्तो महासिखी 
प्रनुपुव्बेन ज्ञपिन्तो, अगि मममुपागमि 
शग्रगिगिकेगभयातीता, तसिता माता पिता मम 
कुलावके म॒ छडत्वा, अ्रत्तान परिमोचयु 
"पादे पक्खे पजहासि, नत्थि मे कायिक वल 
सोह अ्रगतिको तत्थ, एव चिन्तेसह्‌ तदा 
येसाह  उपधवय्यं, भीतो तसितवेधितो 


। 
। 


ए. ' 0 0 


ह कव्ये 


१ नोनवकन्छ 


1 | 


तं मं श्रोहाय पक्कन्ता, कथं मं भ्रज्ज काततवे ॥ 


ग्रत्थि लोके सीलगुणो, सच्चं सोचेय्यनुहुया 


तेन सच्चेन काहामि, सच्चकिरियमृत्तम ।। 

१-१ ग्रहुमेमीति त वदि -सी०, अ्रह्पेमीति त वदि -स्या०, ब्रहमेमीतित वदि - 
रो०। २ सच्चसब्हुपण्डितचयिय ~ स्या०। ३ वदहकपोतकचरिय ~ स्या० । ४ मुख- 
तुण्डेनाहरित्वा ~ सी० ! ५ दवदाहौ ~ स्या०, रो० 1 ६-६ धूमधूमजनीत्वेव ~ सी, 


रो०, धमधम० -स्या०। ७ श्रशिवेगभया भीता ~ सी०, स्या०, रो०। 
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१ उदक -स्‌ा०,स्या०,रो०। २ बकरा -सौी०,रा०। ३ चिन्तयित्वान ~ स्या०। 


'गरावेज्जेत्वा धम्मवल, सरित्वा पृम्बके जिने 
सच्चवलमवस्साय, सच्चकिरियमकासह 
सम्ति पक्खा अ्रपतना, सन्ति पादा म्रवजञ्वना 
माता पिता च निक्खन्ता, जातवेद पटिक्कम 
'सहसच्चे कते मय्ह्‌, महापज्जलितो सिखी 
वज्जेसि सोटढ्रसक रीसानि, उदक पत्वा यथा सिखी 
सच्चेन मे समो नस्थि, एसा मे सच्चपारमी ति 


1 


१० सच्छराजचरिथा 


पुनापर यदा होमि, मच्छराजा महासर 
उण्े सुरियसन्तापे, सरे उदकः खीयथ 
'ततो काका च गिज्ज्ञाच, कद्ध कुललसेनका 
भक्खयन्ति दिवारत्ति, मच्छ उपनिसीदिय 
एव चिन्तेसह तत्थ, सह॒ चातीहि पीलितो 
केन नु खो उपायेन, व्याती दुक्खा पमोचये 
विचिन्तयित्वा- धम्मलत्थ. सच्च अहस" पस्सय 
सच्चे ठत्वा पमोचेसि, जातीन त श्रतिक्छय 
श्रनस्सरित्वा सत ` धम्म, परमत्थ विचिन्तय 
ग्रकासि सच्चकिरिय, य लोके धुवसस्सत 
यतो स्रामि भ्रत्तान, यतो पत्तोस्मि विजञ्जुत 
नाभिजानामि सञ्चिच्च, एकपाण पि हिसित 
एतेन सच्चवज्जेन, पञ्जुन्नो श्रभिवस्सतु 
ग्रभित्थनय पज्जृन्न, निधि काकस्स नासय 
काकं सोकाय रन्धेहि, मच्छ सोका पमोचय 
(सहकते सच्चवरे, पञ्ज॒च्लो भ्रमिगज्जिय 
थलं निच्चं च पूरेन्तो, खणेन श्रभिवस्सथ 


४ ब्रह -स्या० । ५-५ सद्धम्म -सी०,रो०) 


ए 0 


[0 


नाण्कष् 


॥ 


| । 


९१. 


९९. 


९२ 


९४. 


९५ 


९९ 


९७. 


१ पि ~ स्या०, रो० ) २-२ रति०-रो०। ३ प्रतिविसेन ~ स्या०, र¡{° । 


४ पतति ~ रो० । ५-५ वा हसित ~ स्या०, रो० । ६ सोकसर्त्लिनें -स्या० 1 


. तस्स ॒ग्रामसने कुद्धो, सप्पौ विसबलस्सितो 
. सह ददौ अ्रासीविसेन, दारको पपति" भूमिय 


, सत्याह अ्रस्सासधित्वान, दुक्खिते सोकसल्लिते' 


'एवरूपं सच्चवर, कत्वा विरियसृत्तमं । 
वस्सपेसि महामेघ, सच्चतेजवलस्सितो । 
सच्चेन मे समो नत्थि, एसा मे सच्चपारमी ति । 





११ कण्टुदीवायनचरिया 
"पुनापर यदा होमि, कण्हदीपायनो इसि। 
परोपञ्ज्ासवस्सानि, श्रनभिरतो चरि श्रह।। 
न कोचि एत जानाति, भ्रनभिरत्तिमन मम! 
ग्रहु हि कस्सचि नाचि, अरति मे चरति' मानसे! 
सब्रह्मचारी मण्डव्यो, सहायो मे महा इसि 
पूञ्बकम्मसमायुत्तो, सुलमारोपन लमि 
तमहं उपदरहित्वान, श्रारोग्यमनुपापयि 
प्रापुच्छित्वान श्रागज््दछिः य मग्ह॒ सकमस्सम 
सहायो ब्राह्मणो मय्ह्‌, भरिय भ्रादाय पृत्तक 
तयो जना समागन्त्वा, अ्रागज्छु पाहुनागत 
-सम्मोदमानो तेहि सह, निसिच्नो सकसस्समे 
दारको वटुमनुक्खिपं, भ्रासीविसमकोपयि 
ततो सो वटगतं मग्ग, अ्न्वेसन्तो कुमारको 
ग्रासीविसस्स हत्थेन, उत्तमद्ख॒ परामसि 


कक १ 
ए 


"मः रौ [> प्री जकर कमन 
गसं १ ॥ कथका) 


कजम कणिक जक किनि 


कुपितो परमकोपेन, श्रडसि दारक खणे 


कडि समसन 
ककि 


तेनाहं द्क्ितो रासि, मम वाहसि" त ` दुक्ख 


१ 


पछम श्रकासि किरिय, भ्रग्गं सच्च वर्तस ।, 
सत्ताहमेवाह्‌ पसन्नचित्तो, 
पूञ्जत्थिको मर्चा ब्रहमचरिय । 
ग्रथापरं यं चरित ममे, 
वस्सानि पञ्ाससमाधिकानि ॥ 


20 


२३ 
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१०३ प्रकासक! वाहु सरह चराम, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 
हत विसं जीवतु यञ््यदत्तो ॥। 

१०४ सह सच्चे कते मण्हु, विसरवेगेन वेधितो। 

5 प्रबुज्ज्ञित्वान वृद्वासि, श्ररोगो' चासि माणवो । 
सच्चेन मे समो नत्थि, एसा मं सच्चपारमीति 


न्या 


। 


१२. सुतरसषोन््चरिया 
१०५. पुनापर यदा होमि, सतसोमो महीपति 
गहितो पोरिसादेन, ब्राह्मणे सङ्कर सरि 
१०६ खत्तियान एकसत, भ्रावृणित्वा करत्तले 


ए, 


[१ 


10 एतसष' पमिलापेत्वा यञ्ञ्यत्थे उपनयी मम ।। 

२ 101 १०७ “म्रपुच्छि म पोरिसादो, कित्व टच्छुसि निस्सजः | 
यथामति ते कहामि, यदि मे त्व पृनेहिसि।। 

0 १०८ तस्स परिस्सुणित्वान, पणेः अ्रागमन मम। 


उपगन्त्वा पुर रम्म, रज्ज निय्यादयि तदा 

5 १०९ ्रनुस्सरित्वा सत धम्म, पुव्बक जिनसेवित 
बराह्मणस्स धन दत्वा, पोरिसाद उपागमि 

११० नस्थि में ससयो तत्थ, घातयथिस्सति वानवा 
सच्चवाचानुरक्छन्तो, जीवित चजितुमुपागमि 

सच्चेन मे समो नत्थि, एसा मे सच्चपारमी ति | 


१३ सुवण्णत्तामचरिया 
22 १११ सामो यदा वने भ्रासि, सक्केन ग्रभिनिम्मितो | 
पवने सीहन्यर्वे च मेत्तायमृपनामयि ॥ 
११२ सीहन्यग्धेहि दीपीष्ि, म्रच्छेहि महिसेहि च । 
पसदमिगवराहेहि, परिवारेत्वा वने वसि | 


१ भ्रारोगो -सी०,रो०। २ वासि -स्या०। ३ करतने - सी०, स्या०, रो० | 
४४ एते सम्ममिलापैत्वा ~ स्या० । ५ प्रापुच्छि - स्या० | ६ निस्सज्ज ~ रो० । 
७ पञ्हे ~ स्याऽ। ठ हि-स्या०। 


 जकय्ययमन 
र्यत 


कमण ॥  ॥ 
ययक 


११३. 


१९४ 


११५ 


१९१९ 


१९७ 


5 


११६९ 


१ 


९ 3 


१ पिह -स्या०। २ उपागन्त्वा- सं'०, स्या०,रो०। ३ निक्वगी -स्या० 
४, गोमण्डला ~ सी०, गाममण्डला - स्या०। ५ गन्ध च माल ~ सी०, स्या०, रो; 


६ उपायनानि उप न्ति ~ स्या०, उपायनान्युपनेन्ति ~ रौ° । ७ उपददन्ति - सी०, रो० । 


न मं कोचि उत्तसति,नपि' भायामि कस्सचि 
मेत्ताबलेनुपत्थद्धो, रमामि पवनं तदा ति 


१४ एकरजचरिया 
पुनापरं यदा होमि, एकराजा ति विस्यृता 
परम सील ्रधिट्राय, पसास्रामि महामह 
दस कुसलकम्मपथे, वत्तामि ्रनवसेसतो 
चतूहि सद्धहवत्थृहि, सद्धण्टामि महाजन 
एव मे भ्रप्पमत्तस्स, इध लोके परत्थ च 
दब्बसेनो उपगन्त्वा म्रच्छिन्दन्तो पूर मम 
राज्‌पजीवे निगमे, सबलदुं सरटरुके 
सव्वं हत्थगतं कत्वा, कायुया निखणी मम 
श्रमच्चमण्डल रज्ज, फीत श्रन्तेपूर मस 
म्रच्छिन्दित्वान गहत, पिय पत्त व पस्सह्‌ 
मेत्ताय मे समो नत्थि, एसा मे मेत्तापारमी ति 





१५ महालोचहुस्चरिया 
“सुसाने सेग्य कप्पेमि, छवरद्िक उपनिधायह्‌ 
गामण्डला* उपागन्त्वा, रूप दस्सेन्तिनिप्पक 
रपरे गन्धमाल च, भोजन विविधं बहूं 
उपायनानूपनेन्ति, हदा सविगगमानसा 
धे मे दक्ख उपहरन्ति" ये च देन्ति सुख मम 
सब्बेसं समको होमि, दया कोपो न विज्जति 


थमा आकि कििमभ्या 
[पी क्रक कल १... 1 


नना चकन रिती ए) मेन 1 


. शसुखदुक्खे तुनाभृतो, यसेसु भ्रयसेसु च। 
सन्बत्थ समको होमि, एसा मे उपेक्खापारमीः'ˆ ति ॥ 
युधञ्जयवग्गौ ततियो । 


ककय 


ययय 


। 
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8 419 


15 
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ए. {08 


20 


तस्घुहुन 

यृधञ्जयो सोमनस्सो, भ्रयोघरभिसेन च। 
सोणनन्दो मृगपक्खो, कपिराजा सच्चसन्हयो ।। 
वटुको मच्छराजा च, कण्हुदीपायनो इसि । 
सुतसोमो पुन" भ्रासि, सामो च एकराजहु 
उपेक्खापारमी श्रासि, इति वृत्थः महेसिना 
एव बहुल्बिध दुक्ड, सम्पत्ती* च बहुव्बिधा 
भवाभवे श्रनृभवित्वा, पत्तो सम्बोधिमत्तम 
दत्वा दातव्वक दान, सील पृरेत्वा भ्रसेसतो 
मेक्लम्मेˆ पारमि गन्त्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तम 
पण्डिते परिपुच्छित्वा, विरियः कत्वान मृत्तम 
खन्तिया पारमि गन्त्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तम 
कत्वा दन्हसधिहान, सच्चवाचानुरक्खिय 
मत्ताय पारमि गन्त्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तम 
लाभालाभे यसायसे, सम्माननावमानने 
सञ्बत्थ समको हुत्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तम 
कोसज्ज भयतो दिस्वा, विरियारम्भ च खेमतो । 

ग्रारद्धविरिया होथ, एसा ब्रद्धानुसासनी । ` 
विवाद भयतो दिश्वा, भ्रविवाद च खेमतो। 

समा सखिला हौ, एसा बृद्धानुसासनी ।।। 
पमाद भयतो दिस्वा, भ्रप्पमादं च खेमतो। 

भवेथदङ्धिकः मग्ग, एसा बद्धानुसासनी ।। “ 


ए ह 1 ए लवण [, 0 
[य १ रती क 
- थ 1 


| + 


~ 


दत्थ सुद भगवा प्रत्तनो पुब्बचरिय सम्भावयमानो वंद्धापदानिय 
नाम धम्मपरियाय श्रभासित्थ ति । 


॥ 





19; 


चरियापिटक निदितं । 





९-९. एर आसि -स्या० २ एकराजाच-स्या० । ३ वृत्त ~ सो०, स्या० 
रो° । ४-४ सम्पत्ति च बडविव्‌। 


सी०, सम्पति च बहविध ~ स्या० | ५ निक्खम्म - 


स्या०› निक्लमे ~ रो ¡ ६ वीरय -म० । ७ अखिला -से०। = भावे म्रटुद्धिक -रौ० । 


म्रकनिद्रा, देवता 
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ग्रग्गदानस्सिद, फल 
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~ उदयो 
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- उपसालो 

- कोलितो 
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- पदुमो 

~ पालितो 
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~ वरुणो 
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~ सम्बलो 
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भगवति कोणागमने 
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भवना अ्रभिनिक्खम्म 
भवना निक्खमित्वान 
भवनेत्ति श्रविज्जा च 
भवेसोत' सचे बुद्धो 
भवाभवे ससरन्ती 
भवाभवे ससरन्तो 
भवाभवे ससरित्वा 
भवामि तेन कम्मेन ,. 
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भिक्साय गास गच्छन्त 


भिक्खुनी उप्पलवण्णा च 
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भिक्खुनीहि विमुत्ताहि 
भिक्खुसङद्धस्स वा मज्ज 
भिक्खुसद्खं निसीदित्वा 
भिक्खुसतसहसान 
भिय्रसो उत्तरो नाम 


 भिय्यो चित्त पसदेसि 


भिय्यो चेव श्रसमो च 
भञ्जित्वान सम्बुद्धो 
भुम्मा महाराजिका 
भूमिचालो तदा भ्रासि 
भूमिय पतित दन्त 
भूमि उदुक्छल कत्वा 
भोगवा यसवा होमि 
भोजयित्वान सत्ताह 
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मकुटणखारकाकारा 
मक्कटो च सिद्धालो च 
मम्गञ्म्‌ च मम्गविदू 
मग्गे फने ्रागमे च 
मम्ग च पटियादेसि 
मद्खलस्स अ्रपरेन 
मद्धनो च सुमनो च 
मच्तुग्याधिजराभीतो 
मच्छकच्छपसचञ्छन्ना 


` मन्जञन्हिकम्हि सूरि 


मञ्ज्ञे म्रदुदुकुम्भीन 
मणिमयम्हि पल्लडके 
मणिमुत्ता वालुकाकिण्णा 
मड्कपोव सो भ्रासि 
मण्डपे सक्खमूले वा 
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यथा उदूहि गगन 
यथा कोमुदिके मासे 
यथा चित्त नभे लेडड्‌ 
यथा गृूथगतो पुरिसो 
यथा तुरह्‌ महावीर 
यथा निक्खन्तसयनस्स 
यथा पि श्रातुरो नाम 
यथा पि उण्हे विज्जन्ते 
यथा पि उदक नाम 
यथा पि ग्रोसधी नाम 
यथा पि कुणप पुरिसो 
यथा पि कुम्भो सम्पुण्णो 
यथा पि चमरी वालं 
यथा पि दुक्खे विज्जन्ते 
यथा पि पथवी नाम 
यथा पि पन्बतो सेलो . 
यथा पि पापे विज्जन्ते 


यथा पि पुरिसो चौरेहि . 
यथा पि बलवा पोसो .. 


यथा पि व्याधितो पुरिसो 
यथा पि भेण्डसामुग्ग 
यथा पि भहुके खेत्ते 
यथा पि भिक्खु भिक्खन्तो 
यथा पि वाणिजो नाम 
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ग्रनपमो श्रसदिसो, हिमिका विय दिस्सति २६० 


ग्रन्थकारो व पदीपेन, निब्वुतो सो क्षपसाघको ३६० 


प्रभिज्जमाने उदके, अ्रणच्छि मह्या यया २०७ 
प्रस द्खचित्तो सव्बत्थ, प्रनिलो विय नायको १६० 
ग्रसम्भीता चते बुद्धा, मिगराजा व कै्षरी ६२ 
मसीतिहत्थमुन्बेनो, सालराजा व दिस्सति ३५२ 


म्रस्सासेता यथा चन्दो, सुरियो व पभडकरो १०३, १६० 
्राकासौ विय पञ्ञ्नाय, श्रसद्धौ अनिलो 
यथा १०३, १६० 


इद्धी भ्रनेका दस्सेसु, पिदन्धविक'त यथा २१० 
इन्दीवर व जलित, प्रादित व हुतासन ४ 
उक्कामुखे थया कम्बु, एव रसीहि मण्डितो ३०५ 
उदितो श्रजटाकासि, रवी व सरदम्बरे ११३ 
उद्धरित्वान पादासि, तालमिजञ्ज व याचके ३९२ 
उपनेन्ति बहू ग्रम्हे, साभरस्से व ऊमियौ २७२ 
उपनेन्ति बहू जना, सागरेयेव ॐमियो २६७ 
उपेच्च धम्ममस्सोसि, अमत व मनोहर १६० 
उरगौ व तच जिण्ण, वुद्खपत्त व पादपो ३२३६ 
उसभो व मही नदति, मिगराजा व कूजति ६३ 
एवे पावचन तस्स, भ्ररहन्तेहि चित्तित १ ४५ 
म्रोदुम्बरिकपृप्फ व, चम्दम्हि ससक यथा ५४ 
प्नोभासेति दिसा सब्वा, इन्दकेतु व उग्गतो ३३२ 
ग्रोभासेति दिसा स्वा, चन्दो तारगणे यथा ३४७ 
ग्रोभासेति दिसा सन्बा, सतरसी व उतो १७४, 

२९६, ३३५ 
ककुधो विलसन्तो व, मिगराजा व केरी १८७ 
ककुध विलसन्तं व, देवदेव नरासभ ६१ 
कणिकार व जलित, पुण्णमायेव चन्दिमं ८६ 


कपिपितो मेरुराजा पि, रद्खमञ््े यथा नटो २१२ 
करुणापुण्णहृदयो, गुणेन विय सागरो १६० 


क 
३७० 


२९१० 


करेहि उर पहन्ता, छिन्नमूला यथा लता 
काया निच्छरति रस्मि, रत्ति व पव्बते सिखी 
कुमारो कनकस्सेव, कम्मञ्ञ्यस्स सुसिक्खितो 


कुवादगच्छदहनो, अ्रग्गिक्न्धो व सोभसि १६९० 
कुवितक्के विनोदे'स, नागो तुत्तट्टितौ यथा ७ 
गच्छति न चिरेनैव, ्रशिरिव निरिन्धनो २०५ 
गज्जिता कालमेघो व, नीलुप्पलसमसादिसो ३०२ 
गन्धमादनसेलो व, गूणगन्धविभूसितो १६० 
गणानं भ्राकरो वीरो, रतनान व सागरो १५० 
गृणान श्रायतिभूतो, रतनान व सागरो ११३ 
चक्कवत्तिमणी नाम, यथा तपति योजन २४७ 
चक्कवत्ती वे सो राजा, बोज्् ङ्ख रतनिस्सरो १६० 
चन्दसूरसहस्सानि, भआावे्मिव धारयि २०७ 
चन्दो व विमलौ सुद्धो, सतरसी व पतापवा ३४७. 
चवि*चन्दो व गगने, निव्बतो सो ससावको ३५६ 
चित्त मुञ्ज यथा नाम, लुञ्चि कोमारको युवा २२४ 
तस्स रोदयकालेव, लोक चाकासि धूमिक २०७ 
छाया विय सरीरेत, सह्‌ तेनेव ससरि २५६ 
जलन्त दीपरुक्खे व, तरुणसुरिय व उग्गत ३०१ 
जलन्त दीपरक्ख व, विज्जु व गगने यथा ३०२ 
जलन्त सतरसि व, सालराज व फूल्लित २५५ 
जलन्त हेमसेल व, दीपरुक्ख व जोतित ११५ 


जलित्वा अ्रग्गिविखन्धो व, निब्बृतौ सो ससावको २२२, 
२४५ ३६० २६१ 
जलित्वा श्रगिगिक्खन्धो व, सम्बुद्धो परिनिन्बुतो १७३ 
जलित्वा श्रग्गिक्खन्धो व, सुरियो भरत्थद्धतो यथा ३२७ 
जलित्वा धूमकेतु व, निन्बुतो सो ससावको ३२७ 
ततो चृताह्‌ तिदिव, अरग सभवन यथा २८३ 
ततो वृद निव्बायि, दीपर्च्च। व निरासवा २१२ 
तदातिषिम्हिता सन्बा, सिरसा व कतजञ्जली २२५ 
तदेतरा भिक्खुनियो जिनग्ग, तारा व चन्दानुगता 
सुमेरु २०५४ 
तमह दिस्वान कुहक, थुसरासि व श्रतण्डुल ४६० 
तम्ह्‌। पापा न मृच्िस्स, भुत्वा दुद्ुविस् यथा २९० 
तस्स म्राचिक्खती पापो, कुमारो यथा नासियो ४१० 
तस्साह्‌ वचन सुत्वा, सागरे व थल लभि ४१३ 
तायो पि अनुपादाना, दीपच्चि विय निब्बृता २१२ 
तित्थियान यसे हन्ति, खज्जोताभा यथा रवि ११३ 


तेलयन्ते यथा चक्क, एव केम्पति मेदनी २३१८ 
तेल हत्थगत चेव, खिडो कोमारको यथा २२४ 
ददामि पत्थित सव्व, मणी वं सन्वकामदयो ३८० 
दमे दिमा पभासेत्वा, सतरसी व छप्पभा ३८१ 
दुम व भ्रन्तो सुसिर, कदलि व श्रसारक ४०६ 
ट्रालोला वे ते कण्णा, वेवण्णं समुपागता २५१ 
दत्तिसनक् गधरो, सनक्खत्तो व चन्दिमा १६० 


धम्मदिन्ना यथा धीरा, एव धारेथ भिक्छवो २४८ । 


धरणीरिव सीनेन, हिमवा व समाधिना १०३, १६० 


धरण्‌पमो खमनेन, सीलेन सागरूपमो ३२२ 
नदित्वा सीहनाद व, निव्वृतो सो ससावको ३७२ 
नदीसतेहि व सह, गद्खा पञ्चहि सागर २०२ 
नभे प्रच्चुर्गत भीर, चन्द व गगने यथा २३०२ 
नभे व ॒ब्रच्चुग्तचन्दमण्डल २९९ 
नम श्रव्भुरगमी वीरो, हसराजा वे श्रम्वरे १८६ 
-नकछरम्गी विय जोतन्ती, रतनेहेव सत्ति २५५ 


नागी व बन्धन छेत्वा, विहरामि अनासवा १८२, २४०; 


२३९, २७२, २७४, २९२ । 


नागो व बन्धन छछेत्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तम ३६८ 
नागो व बन्धन दत्वा, पाविसि काननं वन ४११ 
नागो व बन्धनं द्त्वा, विहरामि श्रनासवो =, ९०, 

१९१०, १४०, १६१५ 
निव्बापिता यथा मेघो, सागरो व गुणाकरो १०३, १६० 
निसिच् श्रहुस वृद्ध, उदेन्त व पभडकर्‌ ११५ 
निसीदि तत्थ भगवा, सीहो व भिरिगन्भरे ६० 
निहनित्वा तम सव्व, सुरियो श्रन्भुग्गतो यथा ३५६ 


पज्जुश्लोरिव भूतानि, धम्ममेघेन वस्सति ११३ 
पतिर सन्बभूतान, मही व मुनिसत्तमो १६० 
पदुमुत्तरगन्धो व, तस्मा सो पदुमुत्तरो ११० 
पव्बतमे यथा श्रमम्‌, पुण्णमायेव्‌ चन्दिमा ८१, १६८ 
पभातकाले व्यसनद्धतान, दिस्वान निय्याति व 
चन्दलेखा २०४ 
परभाते विय ताराय, न दिस्सन्ति जिनोरसा २०२ 
पभा निद्धावती तस्स, सतरसी व उग्गतो ३३७ 
परिनिव्बायि सम्बुद्धो, उन्ृराजा वे भ्रत्थमि ३३० 
पुण्णमाये यथा चन्दो, परिपुद्धो विरोचति ३१६ 
न्यामप्पभापरिवृतो, सतरसी दिवाकरो १६० 
भूमिय पतित दन्त, इन्दकेत्‌ व पातित १२१ 
मञ्सन्ह्कि ब सूरियो, एव सो उपसोभथ ३५७ 


मज्छन्हिके व सूरिय, भ्रोलोकेसि नरासभ 











३०१ | यथा पि सब्बसत्तान, मरण धुवसस्सत 


मज्स्न्हिके वे सूरिय, पस्सन्ति लोकनायक ३०२ 
मज्स गतो पि चादिच्चो, न तपेसि ससी यथा २१४ 
महतो सारवन्तस्स, यथा सुक्खस्स तिदतो २१५ 
मिग उण्णा यथा एव, तदाहु सत्तुक वधि २३७ 
मृच्चते सत्तुसम्बाघा, तदाह सत्तुका यथा २३७ 
पथा बअन्दुघरे पूरिसं।, चिरवृत्थो दूखट्ितौ ३१५ 
यथा ब्रमच्चो मु्हिकामो, रज्य भ्नन्तेपुरे जने ३८८ 
यथा ग्ररीहि परिशुद्धौ, विज्जन्ते गमनस्पथे ३०६ 
यथा ब्रह पभा तस्स, अ्रसमस्स महैसिनो २३५२ 
यथा भ्रापच्नसत्तान, भारमोरोपन धुव २१४ 
यथा उच्चारदुानम्हि, करीस नरनारियो २०६ 
यथा उद्टूहि गगन, विचित्त उपसौभति ३४२ 
यथा चित्त नभे लेड्डु, भुव पतति भूमिय ३१३ 
यथा गगनमुद्रूहि, एव सो उपसोभथ ३२१५ 
यथा गृर्थगतो पुरिसो, तच्छाके दिस्वान पूरित ३०९ 
यथा च तरौ भह, पठमे यौन्बने सितो १६२ 
यथा निक्लन्तसयनस्स, सीहस्स नदन धुव ३१३ 
यथा पि उण्टे विज्जन्ते, श्रपर विज्जति सीतल ३०५ 
यथा पि उदक नाम, कल्याणे पापके जने ३१७ 
यथा पि भ्रोसधी नाम, तुलाभूता सदेवके ३१६ 
यथा पि कुणप पुरिसो, कण्ठे बन्धं जिगुच्छिय २०६ 


यथा पि कुम्भो सम्पुण्णो, यस्स कस्सचि श्रो 
कृतो ३१४ 
यथा पि चमरी वाल, किस्मिञ्चि पटिलग्गिति ३१४ 
यथा पि जज्जर नाव, पलुग्ग उदगाहिनि ३०६ 
यथा पि दुक्खे विज्जन्ते, सुख नाम पि विज्जति ३०५ 
यया पि पथवी नाम, निरव्खित्त ्रसुचि युचि ३१७ 
थथा पि पथवी नाम, सूचि पि श्रसुचिपि च ३१६ 
यश्चा पि पल्बतो सेलो, भ्रचलो सुप्पतिद्ितौ ३१७ 
यथा पि पापे विज्जन्ते, कल्याणमपि विज्जति ३०५ 
यथा पि पुरिसो चौरेहि, गच्छन्तो भण्डमादिय ३०६ 
यथा पि बलवा पोसो, श्रण्णव तरितुस्सहै ७७ 
यथा पि व्याधितो पुरिसो, विज्जमाने 
तिकिच्छंके ३०६ 
यथा पि भण्डसामुग्ग, श्रनुरक्खति सामिनो २६४ 
यथा पि भहुके खेत्ते, बीज भ्रप्प पि रोपित ६५, तथ 
यथा पि भिक्खु भिक्खन्तो, हीनमुक्कटुमञ्छिमे ३१५ 
यथा पि वाणिजो नाम, कत्वान भण्डसञ्चय ३७१ 
२३१३ 


यथा पि समये पत्ते पृप्फन्ति पुप्फिनो दुमा 
यथा पि सागरे ऊमि, गगने विय तारका १४५, 
यथा पि सागरे ऊमी, न“सक्का ता गणेतुये 
यथा पि सागरो नाम, दस्सनेन भ्रतप्पियो 


२९१९ 
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२२७ 
२३५ 


यथा पि सीहो भिगराजा, निस्सज्जदानचडकमे ३१५ 


यथा पि सेवको सामि, धनहेतुमुपागतो 
यथा मनुस्सा नदि तरन्ता, पर्टितित्थ 
विरज्जिय ३१०, ३२३, 


यथा यु काचि नदियो, श्रोसरन्ति महोदधि 
यथा ये केचि सम्बद्धा, धम्मचक्के पवत्तयु 
यथा ये केचि सस्बुद्धा, पूरयु दस पारमी 
यथा ये केचि सम्बद्धा बोधिमण्डम्हि बुज्करे 
यथाय भिक्खु वद्धीसो, एवं धारेथ भिक्खवो 
यथा रत्तिक्खये पत्ते, सूरियुग्गमन धुव 
यथा सीतोदक नाम, पविद्रुं यस्स कस्सचि 
यथा सूपुल्ल पवन, नानागन्धेहि धूपित 
यथा सुबद्धो मोरहत्थो, एव सोभति सो दुमो 
यससा वित्थतो वीरो, अ्राकाससदिसो मुनि 
युगन्ते विय लोक सा, जालामालाकुल अका 
रत्तञ्न्‌ भिक्खुनीन सा, एव धारेथ भिक्खवो 
रम्मा चवेसि म ठाना, वातो व धरणीरुह्‌ 
रहदमिव विप्पसन्, सुफुल्ल पदुम यथा 
राहुमुत्तो यथा ररियो, तपेन म्रतिरोचति 
रसिजालपरिक्छित्तो, क्ति व कनकाचलो 
लद्धा यद्च्छिक भोग, पूरहत्थो व गच्छति 
लोकविस्सुतकित्ति च, सिनेरू व नगुक्तमौ 
वन श्रोभासते बृद्धो, सालराजा व पुल्लितो 
वलाहको व अ्रनिलेन, सुरियेन विय उस्सवो 
नस ॒वत्तेसि कायेन, याव ब्रह्मनिवेसन 
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